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महषि दयानन्द सरस्वती दारा लिखित (कषरेदादिमाष्यभूमिका' वेदाथं-बोधके लिए एक 
अनुपम ग्रन्थ है । महूषि ने रपे वेदभाष्य को ठीक-ठीक सममन ग्रौर समाने के लिए ही इसकी रचना 
की। वेदाथं के पाठक इसके विता महर्षि के वेद-माष्य कौ समभ नहीं सकते । सवयं महि भूमिका का 
प्रयोजन बताते हुए वेद-भाष्य कै विज्ञापन मे लिते है 

(१) 'जव "भूमिका छ के सज्जनो कै टष्टिगोचर होगी, तव वेद-गास्त्र का महत्व जौ बडप्पन 
तथा सलणपना भी सब्र मनुष्यों को प्रथावतु विदित हो जायेगा ।' (पत्र प्नीर विज्ञापन, पृण ३९ पर) 

(२) जो कोई भूमिका के विना कैव्रल वैद ही लिधा चाह, सो तही मिल सकते ॥ 

(पत्र श्रौर विज्ञापन, पृ० १३८ पर} 

(३) श्रौर यह भी जानना चाहिएकिचासोवेदकी भूमिका एकही है ।' (पतरविज्ञापन, प° ८७) 

(४) भूमिकाचारोवेदोकीएकहीहै।' (पत्रविन्नापत, पृण ८६) 

उपयुक्त उद्धरणो से जहाँ भूमिका का प्रयोजन स्पष्ट होतादहै, वहां इस भ्रमका भी स्वामी 
जीके तेसतते ही निराकरण हो जताहै कि यह भूमिका वेदादि सब गास्त्रौ कौ है किन्तु चारों वेदों क 
भाष्यकीदहै। जेते मकनि बनाने से पूरं नक्शे की प्रावश्कताहोती दहै, वपे ही प्रत्येक वेद भाष्यकार प्रथम 
वेदभाष्य की सूमिका मे श्रपती मान्यताभ्रों का स्पष्टीकरण करता है] श्रतः भूमिकाके बिना महषिके 
वेदभाष्य को समभन प्रत्यन्त दह कायं है ) , महूपि ने इसलिए भूमिका के विना वेदभाष्य देने से मता 
कियाथा। परन्तु यह्‌ हमाराद्ररभाग्यहीरहाक्िनजो प्राये बस्दु तथा सभाएं महूषि के प्रादेरों की श्रव 
हेलना करके विन भूमिका के वेदभण्य छपती रही ह । सायगादि भ्ण साथ उनकी भूमिकाणएं ची 
भिततीहै। हमे दस बात ते बहुत ही हार्दिक हषं हे रहा है कि श्राषै-पहित्य प्रचार दृष्ट" ने महुषि के 
परक का पाल करते हुए उनके वेदभाष्य को यथाथ मे हृदयंगम कराने के लिए वेद-भाष्यके साथ 
मूमिका-को छुपवानि का प्रबन्ध करिया है । क्योकि लेक क मूलभूत वै दिक मान्यताश्रौ को समभन के लिण 
उसकी भूमिका का प्रध्ययत करा परमावकश्यक होता है । 

दस विस्तृत भूमिका फे बनने का महिका यह्‌ मी प्रयोजन था किवेद-विपयक जौ भ्री पौरा- 
शिक मिथ्या मान्यताए फली हई है, जिनके कारण पाश्चात्य विद्वान को ही नही, प्रपितु कतिपय भारतीय 
विद्वानों को भौ वेदो कै विषय मे मिथ्या-प्रमहो गया ह । निस वेदो का गौरव ही कम नही हमरा, किन्त 
विद सत्य विद्याप्नो का पुस्तक है, श्रथवा ईश्रप्रोक्त है, इमे भी लोगो को रान्ति हो गई । महर्षि 
दयानन्द्‌ कौ इस भूमिका से जह मिथ्या-मततो कौ पोल खुली है, वहां सत्यां का प्रकार होने से सत्यासल्य 
का नि्णेय भी पाठक कर सकते है | म 

यद्यपि सायणादि वेद-माभ्यकारो ने भी प्रपनी-ग्रपनी भूमिकाएं बना ह परन्तु उने प्रथम 
तो भ्राव्यक मान्यताप्नो का वणन ही तहं मिलता है प्रौर जिनका मिलता है उनमें श्रनैक गलत है श्नौर 
जो ठीक है उनका उदरनि स्वय वेद-माष्य मे पालन तहं किया है । लेपे वतंसानमें प्राचाये सायणका 
वेद-माष्य ग्रधिकतर पठन-पाठन मे ष्टिगोचर होता है, उन्होने मन्व के प्रतिपादच-विषय मुरु देवता के 
विषयमे ही मौन-धारण कर्‌ लिवा है। देवताथं को निना सममे केम मन््राथं कौ संगति हो सकती है ? 
प्रतएव वेदां का पाठक सायण-भाष्य से सन्देह मे ही पडा रहतां दै कि सायण कया कहना चाहते है । एेसे 
ही वे को ईैशचरपक्त (अ्रपौरपेय) मानकर भी वेदों मे अनित्य इतिहास मानना, इन्द्रादि देवौ कौ ईश्वर- 
तुल्य समना, स्वर्ग-नरक लोकविशेषों को कल्पना तथा ईदवर के साकारवादे को मानकर जङ्पजा का 


(३) 


मातेना प्रादि प्रनेक सायण की मिथ्या मान्यताएं उमके माष्य में मिलती हैं । 

४ महषि दयानन्द ने श्रपने वेदभाष्य मे उस प्राचीन ऋषियों की मन्त्राय शैली को श्रषनाया है, 
जससे मिथ्यामतों का तंण्डत स्वतः हीहो जाता है। महषि श्रपने वेद-माष्यकी श्षँलीका स्पष्टीकरण 
करते हृषए भूमिका केः प्रत्त मे लिलते है-- 

६।५, 6 [षक (८ 1 पतव ५८१४. ` "1 
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मर्धात्‌ इस मन्त्र-भाष्यमे इस प्रकारका क्रम रहैगाकरि मन्तरार्थभुमिका प्रथमतो मन्नमें 
परमेश्वर ने जिस बात का प्रकाश किया द । फिर मूलमन्त्र) उसका पदच्छेद । क्रम से प्रमाण-सहित मन्त्र के 
पदों का म्रथं। प्रन्वय म्र्थात्‌ पदों कौ सम्बन्धपूवेक योजना ग्रौर छठा भावयं श्र्थात्‌ मन्त काजौ मुख्य 
प्रयोजन है । इस क्रम से मन्व-माष्य बनाया जाता है । | 

वेद-भाष्य की इस शैली से कोई भी विद्वान्‌ वेदों मे इतिहासादि मिश्यामतों कौ सिद्धि नहींकर 
सकता । यह महि की स्पष्ट घोषणा तथा प्राचीन ऋष्यो की परम्परा है! माष्यका लक्षण भी यही 
दै - नामस लिल्यते किचित्‌ । नानपेक्षितमुद्पते ।' प्रथत जो मूल मे नही है प्रनौर जिसकी प्रावश्यकता 
भौनहींहै, उप्तबात कौ भाष्यमे नदीं रखना चाहिए । महू्षिने इस बातत का विश्चेष ध्यान रक्खाहै। 
परन्तु सायणादिने इक्त प्राचीन शैली को न भ्रपना कर, स्थान-स्थान्‌ पर कत्पनाओंका ब्राश्रय करकं 
मिथ्या-पौराणिक मान्यतां को जन्मदिया है । यदि वे मन्त्रके देवतार्थं पर विचार करके प्रकरणानूपार 
मन्त्रो के पदो काही श्रथं करे भाष्य करते, तोवे कदापि मिथ्याम्तो को ग्रपने भाष्य मे नहीं दिखला 
सकते थे । उनके वेद-माण्य के प्रनये क मूल कारणा जहां प्राचीन शलो को छोहना है, वहा यह भी कारण 
हुधरा कि वे वेद-माष्यकै अ्रधिकारी भी नही ये । निक्त के अनुसार वेदभाष्य करने का मरधिकार किसको 
है ? पह स्पष्करते हुए लिषा है 
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गरथात्‌ जो मन्त्रां के सक्षातकर्ता ऋषि नहीं है, श्रयेवा जो श्रतपस्वी अर्थात्‌ मलीन प्रन्तःकरण॒ 
वाले है, उन्है वेदाथं करने का ग्रधिकार नही है । महषि दयानन्द भी लिखते है 

“[प्रदन) वेद संसृत में प्रकाशित हुए ओ्रौर प्रगिति प्रादि ऋषि लोग उस संस्कृत भाषा को नहीं 
जानते ये, फिर वेदों का श्रथ उन्टोनि केसे जाना ? इ 

(उत्तर) परमेश्वर ने जनाया। श्रौर धर्मात्मा महि योगी लोग जब-जवब जिस-जिस कै प्रथं कौ 
जानने की इच्छा करक ष्यरानावस्थितहो परपश्वरके स्वषूपमे समाधिस्थ हए, तव-तव्र परमात्मा ने 
ग्रभीष्ट मस्त्रो कै श्रथं जनाएु 1 (सत्पिप्रकाश स° ममु) 

ऋषिके इने वचनोंसे स्यष्टहै कि ईश्वरकी समाधिम जौ ष्यानावस्थित नहीं हुए है, उनका 
अन्तकरण मलोन होने सेवे मन्वरायं को कदापि साक्षात्‌ नही कर सकते । मनुष्यकृत मरौर कषित 
बेद-भाप्यो मेँ यहो महान्‌ मौलिक अन्तर है। मनुष्य प्रपनी प्रपणं विद्या के कारण श॒व्दाथं कौ प्रकरणा- 
नुसार सगि नही लगा सकते । केत्रल पाण्डित्य के कारण शब्दाथं ही कर सक्ते हु श्नौर वहु भी भरसंगत । 
केयोकि शब्दो के ग्रनेकार्थक होने के कारण प्रकरणविरुद्ध प्रथं कंसे संगत हो सक्ता दै! ॥ 

सायुएादि पौराणिक भाष्यकारो के भाष्य दप्तलिए भी श्रनथे करते वलि हुए कि उन्होनि प्राचीन 
ऋषि भाष्य निषवतादि के सिद्धान्तो को भी छोड दिया है । नित्‌ सम्मत वैदिक-पद भ्राख्यातज होते हैं 
परन्तु सायण-भाष्यमें रूढ ग्रथ भी किए है। वैदिक कोष निघ ब्राह्मण ्रादिका अ्राश्रयन करे 
लौकिक अर्वाचीन ्रमरकोषादि का भी सायणादिने स्पष्प्राश्रयलियाहे। हं ध 

शुायणारि की कऋषि-सम्बन्धी मान्यता भी ध्रान्तिपुशं है । मन्व के प्रारम्भ मे उल्लिखित 
ऋषिो को तिहा सिक न मानकर मल्त्राथे मेँ सहायक मानना, अ्रथवा वेदों को प्रपौरुषेय मानकर मी 
मन्रान्तगंत पठित वसिष्ठादि को व्यित विशेष मानकर मन्त्राथं करना इत्यादि परस्पर विरुद मान्यता 


(४) 


सायणादि भाष्यों में स्पष्ट उल्लिखित मिलदी हैँ । महषि दयानन्द ने 6 दुन वेद-भाष्यकारों की मौलिक 
तरुदियों को बहुत ही गम्भीरता से सममा श्रौर वेदिक स्वस्थ मान्यताभ्रों को पुनः प्रसार्णा हतु वेदाथ का 
प्रकाश किया । महर्षि लिखते दँ-- "यह्‌ भाष्य प्राचीन प्राच्यो के भाष्यके प्रनुकूल बनाया जातादै। 
परन्तु जो रावण, उच्वट, साया ओौर महीधर प्नादिने ५ बनाए है, ये सब मूलमन्त्र श्रौर ऋषिकृते 
व्यानो से विर्दरह। मँ वंसा भाष्य नही बनाता । क्योकि उन्होने वेदो की सत्यार्थता ग्रौर श्रुता 
कुद भी नही जानी । ओर जौ मेरा माष्य बनता, वह तौ वेद, बेदाङ्ध, एेतरेय, ४ शतपथ ब्राहमगा श्रादि 
ग्रन्थों के प्रनुसार है । क्योकि जो-जो वेदों कै सनातन ग्यास्यान है, उनके प्रमारो से युक्त बनाया जाता 
है । यही इसमे श्रपुवंता है |" (० भाण भू०, भाष्यकरणरका ) 

महि के दस लेख से जहां महि के भाष्य की श्रपूवैता का बोधहौ रहा है, वहां उन विद्वानों 
की भ्रान्तिकाभी निराकरणाहो जाताहै, जो मह मिथ्या मान्यता बनाए हूए है कि सायण्‌-माप्य, भी 
ठीक दै ग्रौर महि दयानन्द का भाष्यभी ठीक है। यदि सायण-माष्यमें कमकाण्डपरक श्रथं भी संगत 
होता तो महरि एेसा कदापि नहीं लिखते । महि दयानन्द ने ऋषवेद-भाष्यमे तो प्रारम्भ के २१ सूक्त 
के ग्रन्ते निरन्तर स्ायरादि भाष्यों को भिथ्या-माष्य बताया है। इस विषय में 'दथानप्द-सन्देश्ष' का 
वेदा्थंसमीक्षाक' द्रष्टव्य है । जिसमे मने सायण-भाष्य के प्रमुख दोषो का दिग्वकंन सप्रमाण दिं या है । 
प्रौर ऋवद के प्रथम्‌ २१ सूक्तोंमे सायणा-भाष्य का प्रकरण-वरिरोध, शास्त्रविरोध तथा प्रथो की प्रसंगति 
का स्पष्ट उत्नेख किया है | 


क आयं वानो की ऋभेदादिभम्य-भूपिका ते सवद प्रापितं 

(१) ऋ° भूमिकामें भाषा्थं किस का? इस विषयमे श्रीपं० युधिष्टिरिजी मीमांसकादि 
विद्वानों कौ विचारधारा यह्‌ है कि भूमिका की संस्कृत महुषि कौ है मीर भाषाथ पण्डितो का है । मीमांसक 
जी भ्रपने मन्तव्य को स्पष्ट करते हुए लिखते है- 

हमारी मान्यता तो यह्‌ है कि ऋषि के मूल संसृत पाठ के अनुसार नवीन यथार्थ भ।षानुवाद 
होना चाहिए । यदि कमी अवकाश मिला तो इस प्रकार का प्रयाम क्रिया नायेगा ।' (रामलाल कपूर दृस्ट 
दारा प्रकारिति ऋ० भा० भूर मे सम्पादकीय, पृष्ठ ६) 

श्री मीमांसक जी कौ मान्यता भूमिका के भ्रान्तरिक साक्षो से सवथा विपरीत होने से कदापि मान्य 
नही हो सकती । इस प्रनथके प्रारम्भे ही श्रो सहं नववतुर' तेत्तिरीयारण्यक के वचन का संस्कृत में 
माष्यनहोनेपरमी भागा श्रथं दियाहै। ठेस ही भूमिकां वेद, दर्शन, ब्राह्मण तथा उपरिषदादि के 
८५ प्रमाणो का केवल भाषाथ ही मिलता है । यदि कीर थोड़ेमेंही देखना चाह तो भूमिका के वेदोत्पत्ति, 
मित विषय तथा उपासना प्रकरण को ध्यान से पठ्करं ग्ननुमान कर सकते हु कि भूमिका का मापार्थं 
मूल सस्फ़ृत के अनुपार कदापि नहीं है । महरि ने उपासना विषय मेँ तो स्पष्ट लिखा है- 

एषां विवरणं परकृतभाषायां वक्ष्यते ।' पर्थु इनकी व्यास्या भाषा मे की जायेगी । महषि के 
इस वचन को ्रपनी मान्यता से विरुद देखकर मोसासक्र जीने टिप्पणो मे लिख दिया--"यह वाक्य 
व्यथं सा प्रतीत होता है ।'' 

भूमिका का भाषाथ प्रायः संस्कृत कै ब्ननुषार नही है) यदि भूमिका का संस्छृत-माग भाषांत 
भिन्त कर दिया जाए, तो ग्रन्थ के श्रधिकतर्‌ स्थलं प्रपूरणे रह जायेगे ग्रौर ्रथकर्ताके वहत से परमावद्यकर 
भाव ग्रन्थ से पृथक्‌ हो जायेगे । इस विषय का विस्तृत विचार ट्ट द्रा 


1 रा प्रकारित ऋ० भा० भूमिका के 
प्रार्थन सें शी प° सुदशेनेवे जी ने क्रिया है । पाठक वहां देख सकते है । ॥ 


यथां बाते यहूहैकि भू्िकाके भाषाथ सेश्नी मीमांसकादि विद्वानों कौ मिथ्या-मान्यतायं मेल 
गही खाती ) ब्रत उन्होने भाषार्थं को महूषि का स्वीकार नटी किया । जसे सृष्टि सवत्‌ विषय में महषि ने 


(५) 


जो भाषां में लिखा दै, वह्‌ संस्ृतमें तो है नही । भाषां को महरि का माने तौ एक श्ररब सत्त!नषै 
करोड वाला संवत्‌ कदापि कथंचित्‌ सिद्ध नही हो सकता । ग्रतः ये विद्धान्‌ महर्षि को श्रषनी मान्यताभ्रों के 
ग्रनुसार घसीटने के लिए कुछ भी लिख देवे, तो भी ब्राश्चयंक्याहै। श्री मीमासकजी की मान्यताको 
देखकर अपने को महषि का श्रनन्य भक्त मानने वाले, संस्कृत भाषा से म्रनभिन्न श्री खेमचन्दजी यधन 
नेतोफतवाहीदेदियाहै कि मसृष्टिसंवत्‌ विषय मेँ भाषां में केवल ७० पंक्तियां ही प्रामाणिक हे। देष 
बाद की मिलावट हँ । परन्तु संस्कृत-भाषा से श्रनभिज् होने से यादव जी ेसा कहँ, तो ग्राइ्चयं नदीं । क्यों 
कि वे संस्कृत का भाषा्थं से मिलान नहीं कर सकते । परन्तु संस्कृत भाषा के पूधैन्य विद्वान्‌ भी एसी मिथ्या 
मास्यता सें केसे प्रस्त हुए, यह्‌ प्राश्यं ही हं । श्रौर यदि उनकी बातों मँ कुच तथ्य है, तो उन्होने श्राजतक 
हमारे लेख का उत्तर क्यो नदीं दिया ? इससे स्पष्ट है किवे भ्रान्तिवहाही एसी टिपणीदे गए । परन्तु 
बाद में पङ्चात्ताप ही रहा होगा 1 ग्रतः भूमिका का भाषाथं महृषि काही ह पण्डितो का नही | 

(२) कृ ्राय-विद्रानो ने महर्षि कौ वेदाथे-शेली का भी दुरूपयोग करने का प्रयास कियाहै 
महि ने वैदिक पदों को नित्त फीग्राधार पर ग्राख्यातज माना ह । जिसका ये विद्वान्‌ गलत श्रथं लगा 
कर यह्‌ कह्‌। करते हू कि वैदिक पदो के यौगिकता भर्थात्‌ धातुप्रत्यय के विभागके प्राधार पर जितनेभी 
प्रथं सम्भव है, उप्त पद के उतने प्रथं किए जा पकते हैँ । इसी ्राधार पर प्राधुनिक वेद-प्रवचन-कर्ता मन्त्रो 
के मनमाने भ्रथं करके जनता को रि भाते रहते दँ । जनतां तौ बिलकुल भ्रनभिन्न प्राय. ही है । उसके सामने 
कृ भी कहू जाग्र, वे चुपचाप सुनते रहते दै । स्वाध्याप की रुचि समप्तदही हो गई है फिर समभनेकी 
योग्यता कंसे श्रा सक्ती है | 

परन्तु महुरषि के वेद-भाष्य तथा भूमिका पठने से खष्टहोतारै किदन विदानोंकौ वेदां 
रोली महर्षि तथा शस्त्रो से विरुद्ध है । प्रत्येक-मन्व्र क ऊपर दैवता लिखा है, जो मन्त्र का प्रतिपाद्य विषय 
है । जिसमे पदो के प्रथं संगत होने चाहिए । निषवतकार भी लिखते है- 

न तु पृथक्त्येन सन्त्र निवकतभ्पाः व्रकेरणक्ञ एवं तु निवेक्तव्याः \' (मि₹० १३।१२) 

म्र्थात्‌ मरो के प्रथं प्रकरणा के अनुसार दी करने चाहिए । जिससे वेदिक-पदो के श्रनैकार्थक हीने 
पर भी प्रकरण-सम्बद्ध श्रथंही संगतहोते हैः रस्य नदी । प्रतः पदोंके विभिन्न प्रथं होते हृएभी सभी 
प्रथं सर्वत्र कदापि सगत नही हो सकते । 

(३) सन्तराधं श्रौर त्रिविधप्रक्रिया =्राजकल कतिपय श्रायं विद्वानों का एसा मन्तव्य है कतिवेद 
के म्प्र में प्रत्येक मन्त्रके तीन प्रकारके श्रथे होतेह) जसे श्री पंण प्राचां वैद्यनाथ जी श्ञास्त्री श्रपने 
सामवेद-भाष्य की भूमिका मेंत्रिविध प्रक्रिया के विषयमे लिखते है- 

(क) सभी वेद-मन्त्रो का अथं तीन प्रक्रियाभ्नो मे होतादहै।' (पृष्ठ) 

(ख) श्राषं प्रक्रियानुसार प्रत्येक मन्त्र का तीन प्रकार का श्रथंहोताहं ] वह तीन प्रकार प्राधि- 
याज्ञिक, ्राधिदेविक्र ्रौर प्राधिभौतिक शब्दों से भ्यवहूत होताह ) इस प्रकार को ही निखक्तादि शास्त्रों 
मे प्रतिपादित किया हे 1 (पृ० २२) 

स्वर्गीय वेदिक विद्ठाच्‌ श्री प० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञापुने ग्रे सम्पादित यजुवंद-माष्पकी विवरण 
भूमिका मे इप्त त्रिविध-परक्रिधाको प्रमाणो दारा सिद्धकरनेका पूरा प्रयास कियाह। प्रौरं श्रपने मन्तव्य 
को पुष्टिमें यजुवद-भाष्य के विवर में प्रथम दौ म्रध्यायौं में प्रत्येक मन्वके ऋषिमाष्य को इप्‌ त्रिविध 
प्रक्रिया में हालने का श्रसफल प्रयासभी कियाहु, 

इन दोनों मूर्धन्य विद्वानों ने त्रिविध प्रक्रिया को माना श्रवद्य ह । परन्तु स्वयं भी भानत ही प्रतीत 
होते दै । क्योकि त्रिविध प्क्रिषा को मानकर श्राचायं वेचयनाथजीने श्राधियाञ्िकर, म्राचिदंविक, म्राधि- 
भौतिक के प्रतिरिक्त ्राध्यात्मिक प्रक्रिया एक श्रौर मानीह्‌1 एसे हीश्री जिज्ञापु जौ ने विवरण भूमिका 
म तो श्राध्याल्मिक, ्राधिदेविक तथा ग्राधियाज्ञिक तीन प्रक्रियाएं मानी है, परन्तु (यजु० १-३) मे, श्राि- 
भौतिक प्रङ्गिया भौर स्वीकारकरलीहं। श्री जिज्ञासुजी जीवन भर ऋषि भक्त रहै। परन्तु त्रिविध- 


(६) 


क्रिया के लिए श्रना ग्रन्धोके प्रमाण उन्हं कंसे रुचिकर हृएु ? यह तोवे ही जनिं । उन्होने एक भी 
निस्वतादि शास्त्र का प्रमाण नहीं दिया, जो तरिविधप्क्रिथा को सिद्ध कराह । ग्रौर्‌ जो चरिविधप्रिया 
के प्राधार पर मन्नाथं दिखाये है, उनमे कोई भ्र्थं महि के पदार्थं मे, कोर ्रन्वय से, कोई भावार्थं मे ग्रौर 
कोई भाषाथेमेसे लियाहं। क्या कोई भाष्यकार प्रपते भाष्यमे इस प्रकार प्र्थाकी बश्ेरकर सकेता हं? 
पदार्थे, श्रन्वय, भावाथं तथा सापाथं सभी मित्न-मिन्न भ्रर्थो को बताये । यह्‌ कंसी विचित्र कत्पता हैं । 

दस त्रिविध्रङ्रिया को मानने वालि प्रायः महूषि दयानन्द के प्नौर निक्त के निम्न उदरणोको 
देकर स्वामीष्ट कौ सिद्धि किया करते हँ । परन्तु उनसे उनका प्रमीष्ट कदापि स्भिद्ध नहीं होता । ५ देलिए- 

(क) श्री जिज्ाप्रु जी ने श्रपने मन्तव्य की पुष्टि मे, (भाष्यविवरण, पृ० ३० पर) महरि के निम्न 
उद्धरण दिए है--“देवता के महामहिमहोनेसे एक ब्राह्माकी ही बहुत प्रकार से (वेद मन्त्रो मेँ) स्तुति 
कौ जाती हं ।'' (० भा० भूर, प° ६५) व . 

(ख) "इस वेद-भाष्य में जिस जितस मन्त्र का पारमाथिक तथा व्यावहारिक दोनं प्रकार का ग्रथ 
होना सम्भव हूं । उस उसका दोनों प्रकारका श्रं क्रिया जयिगा। परन्तुकरि्ी भी मन्त्रम ङ्रका 
सर्वथा त्याग नहीं ' (ऋ० भा० भू०, पृ ३६३) ¢ 

उपयु क्त उद्दरणो से त्रिविध प्रक्रिया कदापि सिद्ध नहीं होती ! महष मन्तं केदो प्रकारके 
मरं मानते हं-{१) पारमार्थिक (२) व्यावहारिक ] इन दोनों प्रकारके मर्थो को भी प्रत्येक मन्तरमे स्वीकार 
नही किया हं । जहा-जहां सम्भव हं, वही-वहीं दोनों प्रकार का श्रथं हो सक्ता, सर्वव नही। महिने 
रतेपालंकार से भ्ये कही कहीं दो प्रकारके ब्रथंकिएुभमीहे। ्रौरजौ देवत्ताकी महामहिम होने की 
बातत है, वह्‌ भी भन्य विषयक ही ह । देखिये महि लिलते है-- 

(दवी (पलप केतरत्पेतपट + +," 
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यहां महि ने (माहाभागयात्‌" का ग्रथं सर्वेशक्तिमान्‌ शमादि करिया हू । श्रौर वह्‌ मी ईशर पर्क 
भ्रथं किषाहं। इससे त्रिविधप्क्रिया का भाव कदापि नहीं निकंल सकता । 

पौर महि के गिसौ भी ग्रन्थ मे एसा लेख नही मिलता, जिसे त्रिविध प्रकिया सिद्ध होती हो। 
मर्हापि दयानन्द का लेख त्रिविधप्रक्रिया का स्पष्ट खण्डन करता ह । देखिए -- 

“्रोरेम्‌' यद्‌ तो केवल परमात्मा ही का तामह प्नौरश्रग्निग्रादि नामों से परमेश्वर कै प्रहुणमे 
प्रकरण प्रर विशेषणा निम कारक ह। इससे क्या सिद्ध हु कि जहां-नहां स्तुति, प्राथंना, उपासना, सवंज्ञ, 
व्यापक, शुद्ध, सनातन ओर पूर््िकर्ता प्रादि विरेषण॒ लघे है, वही-वही दन नामो से परमेश्वर का ग्रहणा 
होता हं 1" "^. महां -जहां उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, अत्पज्ञ, जड़, हदय ग्रादि विक्ेषया भौ लिसन हो, बहु 
वहा परमेश्वर का ग्रहणा नही होता" जहा -नहाँ इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख-दुख भ्रौर्‌ प्रह्मज्ञादि विद्चधसा 
हौ, वहा-बहां जीव का ग्रहण होता ह । एेसा सर्वत्र समना चाहिए ।" (सत्या० प्रथम समु०) 

. हसते स्पष्ट हं कि प्रत्येक मन्तरके त्रिविध मर्थं कदापि नहीं हो सकते । जिस मन्त्र मे सर्वज्ञा 
विशेषण होगे, उसका जीवपरकं श्रथवा प्रकृतिपरक श्रौर जिसमे प्रत्पननादि या उलसत्ति प्रादि विक्ञेपण हमे 
उसका परमेश्वरपरक ्रथं कंसे सम्भव दै ¡ | 

निर्क्तकार महषि यस्क ने भी त्रिविवप्रक्रिया का स्पष्ट लण्डन करते हुए लिखा है-- 

"दारिदतण २१५; पलेषल्ाः क्तं नद्पणाहिणत्य  श। कमी प पिना 
+ थु सजो प्रसययुकननयलतहस्स 1 उन ५1 11/11 
य पष्प उत्तशपुर्लयोगः प्रसिद्धि चैतेन गद {" (निर ७।१-२) 

दरस निवत वचन की व्याख्या मे महषि दयानन्द ऋण्माण्भू० मं लिखते है- "वेदो के सव मन्त्र 
तीन प्रकारके प्र्थो को कटूते ह । कोई परोक्ष मर्थात्‌ अह्दय प्र्थो को, कोई प्रत्यक्ष म्र्थात्‌ हर्य र्थो को 
भौर कोई पर्याप ब्र्थात्‌ ज्ञानगोचर्‌ श्रात्मा ग्रौर परमात्मा को (ऋ भर° प्रनोत्तर०) 


(७) 


यहां महर्षि नै कितना स्पष्ट लिखा ह कि कोई मत्र य श्रथ का कोर श्रद्य ग्र्थो का श्रौर 
कोई भरात्मा-परमात्मा का वणेन करता हं । श्रतः प्रत्येक मन्त्रके त्रिविधप्रक्रियास प्रथं कसे सम्भवहो 
सकते हँ ? प्रत्येक मन्व के प्राध्यात्मिक ग्नौर श्राधिभौतिक प्रथं भी प्रसम्भवहै। क्योकि पदार्थो में कुच 
सामान्य ग्रौर कुं विष गुणा, कमं तथा स्वभाव होते हँ । यदि श्रम श्रादि देवता वाते मन्वरमे सभी 
विशेयणों को ्रनेकार्थकं मानकर मन्वा ईश्वर, जीव तथा प्रकृतिपरक सम्भव हो, तो ईश्वर, जीव प्रौर 
भृति के गुणों मे विशेषता कुछ भी नही ररैगी श्रौर सभी एक समान ही गण कम स्वभाव वाले हो जायेगे । 
इससे वड़ा श्रनथं यह्‌ हो जायेगा ङि जड वेतन भे तथा ईश्र-जीव मं कोई भेद ही नही रहेगा । वरेषिक- 
दशन के भ्रनुसार परार्थो मे कृ समानता प्रौर कु विशेषता होती ह । तदनुसार दही महि दयानम्द ने 
ग्रपते वेदभाष्य मँ श्रग्नि' श्रादि के विशेषणो को हष्टि मे रखते हुए कहीं ईश्वर रौर भौतिकं दोनों प्रथं, 
कही केवल ईश्ररपरक श्रौर कही केवल भौतिक श्रथं किया ह ! यही प्राचीन वेदभाष्यकर्ता ऋषियों का 
युक्तियुक्त सिद्धान्त ह । 

भन्त्रो के श्रनेकाथं विषय मेँ महि दयानन्द लिखते है-- | 

“दरस वेदभाष्य मे जिस-जिस मन्त्र के पारमाथिक ग्रौर्‌ व्यावहारिक दो श्रथ का रलेषालद्भारादि 
से प्रमाण-सहित संभव हे, उस मन्त्रके दो दो प्रथं किये' जायेंगे ।'' (ऋ० भू० प्रतिज्ञाविषय) 

प्रतः प्रत्येक मन्त्र के तीन प्रथं सम्भव है, यह्‌ मान्यता महर्षि दयानन्द के लेखों से कथञ्चिदपि 
सिद्ध नहीं होती । अत्तः विद्वानों की व्रिविधभरक्रिया की जैसी मान्यताएं कपोल्न कल्पित होने ते भिध्याहीहै। 

(४) सुष्टि-संवत्‌--महषि दयानन्द ने ऋवेदादिभाष्यभूमिका कै वेदोत्पत्ति' विषय मे सृष्टि- 
संवत्‌ कँ विषय मे बहुत ही स्पष्ट तथा प्रमाणा देकर यह सिद्ध किया हं # वेदोत्पत्ति तथा जगदुत्पत्ति का 
एतिहासिक संवत्‌ एक श्रव छानबें ऊरोड़ प्राठ लाख बावन हजार नौ सौ चिहुत्तर वषै (१९६०८५२६७द 
वर्ष) सं० १६३३ वि० म बनता है । परन्तु प्रायजगत्‌ मे महषि दयानन्द कँ लेख के विरुद्ध ए प्ररे 
सताने करोड़ वाला प्ष्टि-संवत्‌ ही व्यवहार मे लाया जा रहा है। इसपे कृ प्रायं-विद्वानों कौ मिथ्या- 
मन्यतातोकारण॒ह हो, किन्तु हमारी शिरोमणि समा (सा्वंदेशिक.समभा) काभीकमद्ोष नहीं हू। 
क्योकि बार-बार सचेत तथा प्रबुद्ध करने पर भीसभाधिकारी नतो कोई उत्तर देते है प्नौर नही विद्रत्‌-सभामें 
निर्णेयाथं ही इत्त विषय को रलतते हैँ । यह्‌ ग्रार्य-जगत्‌ का जहाँ मह दुर्भाग्य हं, वहाँ प्रायां कौ ललाट पट्टिका 
पर महाकलक भी ह क्योकि सत्य-ग्रसत्य के ग्रहण व त्याग करने मेँ सदा उद्यत रहने वाले प्रायं क्या 
दूसरोकोही उपदेश देते रहेगे ? क्या वे स्वयं सत्य-पक्ष को ग्रहण करने मे हठ वज्ञ संकोच ही करते रहैगे ? 

हमारे दरस्ट ते सुष्टि-संवत्‌ विषय मँ दयानन्द सन्देश का विदोषांक भी निकाला ह, जिसका श्रायं 
विद्वान म्राज तक्र कोई उत्तर नहीं दे सके दै । सृष्टि-संवत्‌ क विषय गणित का प्रशन हे । उस्म तो एक 
वषं का भी श्रन्तर नहीं रहुना चाहिए । परन्तु उसमे करोडों वर्षो का प्रतर मानकर उसी का व्यवह।र 
करना कसी विचित्र विडम्बनाह ? 

श्रपनी मिध्या-मान्यता को दुराग्रह व्च सिद्ध करने के लिए कुश विद्वानों ने पौराणिक-कल्पनाभ्रो 
मर्थात्‌ सन्धि-काल (जल-प्लव) श्रादिकाश्रान्नयही नही किया है; ्रपितु श्रो प° युधिष्ठिर जी मीमांसक 
ने महुषिके प्रथो में टिप्पणी देकर्‌ मषि की त्रुटि दिखाने का भी दुस्पाहूस किया है । महर्षि के समस्त 
ग्रन्थो मे सृष्टि-संवत्‌ विषयमे सवत्र एरृखूपता देखने को मिलती है । यदि कदी गणना में त्रुटि रह्‌ जाती 
तो श्रन्यत्र तो वरु नहीं होनी चाहिए । क्या कोई विद्वान्‌ उनको गणना मँ एक श्रद्कु को भी भल दिखा 
सकता दै? कु विद्वान्‌ से ज्पोत्तिष्‌ का विषय कहकर पराङ्मुख हो जाते है । क्या ज्योतिष्‌ के विद्वान्‌ 
समाप्तदहीहो एह? जो विषय का निय नहीं कराया जा सकता । श्रपनी मान्यता की सिद्धिके लिए 
वे विद्धान्‌ वतमान मे उपलब्ध मयाभुर रचित सूयं सिद्धान्तः का श्राश्रय लेते हैँ । हमने उत्त सूयंसिद्धान्त्‌" 
के भी परस्पर-विरोध विद्वानों के समक्ष रक्वे हैँ । जिनकी संगति लगाने मे कोई भी विद्वात्‌ समथं तहँ हो 
सका है । पौराणिक ज्योतिषियों ने तो श्रपने पत्रे पर ऋषि की मान्यता वाला संवत्‌ लिखना श्रारम्भ भी 
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केरदियाहै। किन्तु हमारी शियेमणि समभा श्रभी तक हेठतावश मयाुरके मागे परचल रही रहै जिसमें 
स्वयं उसके प्रथ मेँ परस्पर विरोध है तधा गणना के एवं अनेक प्रकार कै सँद्धान्तिक दोष उसन्न होते हे । 

सृष्ट-संवत्‌ विषय मे हमारी स्पष्ट-मान्यता है कि महषि दयानन्द द्वारा निर्दिष्ट सृष्टि-सवत्‌ 
सर्वया शुद्ध ह । मरौर उसमें मनुस्मृति तथा ज्योतिष के प्रथो से गणना मँ कोई विरोध नहीं है । विरोध है 
तो मिथ्या कल्यतभ्रो मँ है । हम इस विषय मे विचार-विमशं के लिए संदा निष्यक्ष भाव से उद्यत ह । हस 
विषय मै दयानन्द-सन्देश का ृष्टि-संबत्‌ विशेषकं" पढना चाहिए । जिसमे इस विषय के विसिन्न पक्षो प्र 
सयुवितक तथा सप्रमाणं विचार किंयागयाहं। 

(५) हरय का स्थान-महषि दयानन्द ने ऋरवेदादिमाष्यभूमिका के उपासना विषय मे छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ का प्रमाणा देकर हृदय के स्थान के विषय मेँ लिखा है- “जिर समय इन सब साधनो से परमेश्पर 
की उपासना करके उसमे प्रवेश किया चाहे, उस समय इस रीति से करे करि-- (श्रथ यदिद ) कण्ठके 
नीब दोनो स्तनौ के वीच श्रौरउदरके उपरजो हदय देश ह, जिसको ब्रह्मपुर ग्र्थात्‌ परमेश्वरका 
नगर कहते है, उपक वीच मे जो गत्तं हं, उसमे कंमल के प्राकार वेदम प्रवकाश रूप एक स्थान है, उसके 
बीच मे “वह प्रानन्दस्वकूप परमेश्वर. सज्‌ करन से मिल जाता हं ।'' (क्र० भा० भू° उपासनाविषय) 

इस स्थन प्र शनी पं० गृचिष्ठिर जी मीमांस्कने टिप्पणी देते हृए लिला ह- “यहाँ हदय देश 
काजो लक्षण भाषा में लिसा हे, वह्‌ संस्कृत में नहीं तथा यह लोक प्रसिद्ध हदय स्थान को लक्ष्य मे रख- 
कर भ्रनुवादक पण्डितो द्वारा किया गया लक्षण प्रतीत होता हं ।" 

यहां श्रौ मौर्मासिफे जीते भूमिकाकौ भाषाको पण्डितो का श्रनुवाद बताकर उसके बहाने महपि 
दयानन्द की मान्यता क्‌ स्पष्ट खण्डन किया हं । भूमिका का भाषां पण्डितों का किया ह्‌, यह्‌ एक मिथ्या 
मान्यता हे, यह पूवं लिख शुके हँ । हदय का लक्षण क्या ह ? यह महर्षि के श्रन्य प्रथो से मिलाकर यदि 
मीमांसक जी विचर्‌ करते तो ेस। कदापि न लिखते । मरह ने पञ्चमहायज्ञविधि मे सम्ध्या के इन्द्रिय 
स्पशं मन्त्र तथा माजन मन्व मेँ कण्ठ ग्रौर नामि प्रदेरके वीचमें हृष्य देश का स्पष्टं उल्लेख किया हं 
शरोर स्पा्थभ्रकाश कै तृतीय समु° मे महर्षि लिखते है श्राचमन उत्ते जल को हथेली मेँ लेके उसके 
मूल भ्रौर मध्य देश भें प्रौष्ठ लगा के करे कि वह्‌ जलः कण्ठ के नीचे हदय तक पहुचे ।' यहां भी महषि ने 
हृदय को कण्ठ के नीचे मानाहू। 

परन्तु श्री मीमांसक जी महर्षि के तेख को प्रपनी मान्यता क भ्रनुक्गल न पाकर टिपरी दे गए । 
ग्रौर प्रागे (पृ० २० ६ टि० सं०२ पर) भ्रापने श्रपेनी मान्यता को स्पष्ट भी श्रिया दै-“मन्त्रो मे जिस 
हिरण्यमय कोञचान्तगंत ब्रह्मपुर मेँ प्रात्मारूपी श्रौर ब्रह्म की प्रतिष्ठा बताई है वह मस्तिष्कान्तगंत प्राज्ञा 
चकग समोपवततीं ध्यान च 1". 

इससे स्पष्ट हं कि मीमांसक जी हृदय देश को भस्तिष्कान्तर्गद राज्ञा चक्रके समीप मानते है । 
परन्तु यहु उनकी मान्यता स्वेयं कल्पित ह श्नौर महर्षि के लेख के विषद्र हं । महषि हृदय श्रौर मस्तकं 
स्थानां को 1 ५ ५ है 

“(धारणा) उसको कहते हँ कि भने के चंबलतासे कुडा फे चाभि, हृदय, मस्तक, नासिका श्रं 
जीमकेअ्रग्रभागादि देशों में स्थिर करके रकार क्रा जप भौर उसका क्रथं ती है, व 
करना 1" [्रु° भू 1 ) 

धतः ऋ० भूर्जो हदय का स्थान कण्ठ के कचे माना है बेह सत्य हं । उसके िरुढ 
रयो मेँ श्ान्तिननक टिप्मी देना विद्वानों के लिए शोभा नही देवा 1 दस रः विस्तुत विचार व 
व मिका के प्राककथन मे भी शनो प° करुदसंनदेव जी ते सप्रमारा किया हे । पाठक वहां देख 
क्कते है । । 

५ (६) शी श्राचयं विव्वभवा को शरान्ति-भी ब्राचाये जी ने १४-११-७६ के श्रायमित्र पत मे एक 
नेवं दिमरां हे । म्मे श्राप निस्ते 
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“दो व्यक्तियों नै महर्षि के यजुर्वेद-भाष्य पर टीका न करके दूसरे ठाने मे वेद-भाष्प का स्वह्पा- 
धान किया । जितप्त ली को स्वयंस्वामीजी ने द्योडकर पदार्थं, श्रस्वय, भावार्थं की शली प्रपनाई। वे 
दोनों के ग्रन्थ मी मूद्रितहै। तै उस्र प्रनथं की चर्चा नही करता ।" 

यह प्राचां जी ने पता नही किच भयसे दरस्टकानाम नही लियाहं । प्रतीत हौ रहारं कि 
प्र्तरात्मा तौ इष मिथ्या बातत को लिखने के लिए सन्तद्र नहीं था, परन्तु दुष्परकृति ग्रपने स्वभाव को कंसे 
चछोडती । श्राव्यं जी का्रक्षेप यह्‌ ह कि पदार्थं श्रौर श्रन्वयको दक्र नहीं छापना चाहिए । यह्‌ महष 
की दोली नहीं परन्तु क्या प्राचां जी बता सकते हैँ कि महषिके भष्पमे जो भाप्थंचछपाह्प्राहै, क्या 
वह स।न्वय-पदायं नहीं ह जिसक्रो महषि ने स्वय देकर पण्डितो को वसा हौ भाषाथ करने कौप्रेस्णा 
वार-वार दीथी? क्या सान्व्रय पदां के विना मन्त्राथं हृदयंगम हो सकता हं ? कसी विक्षिप्त जनकौ 
भाति भ्राचायंजीकीवातहु जो वेद-भाष्यके घरेष्ठ-कायं कौ भीग्रसुया दृष्टि मे निन्दा करते फिरते है प्रौर 
ग्रपने को महूपि दयानन्द का प्रनम्य भक्त बताकर भोली श्रायं जनता को ठगते रहूते दै प्रौर श्रपनी पस्तकं 
मे महर्षि दयानन्द की मान्यता का खडन करते रहते हैँ । 

परोपकारिणी सभापे दे वेदभाष्यं पर पहले भाथे का शीषेक्त "वदार्थान्वम भाषाथ 
लिघ्लाहूम्रा प्राताथा न्तु ख्व धी आचाय विश्वश्रवाजी ने केवल "पदाथ." लिखाकर पाठ परिवत॑न 
(सगौधन) करा दिया ह । उत्तराधिकारीसभासे उनके ग्रथोँमे स्रहस्रौ स्थानोपर दतनाभारी षाठ 
परिवत्तन कराना जघन्य पापदै) संरोधकोके इष्टि दीपसे श्रव भी कहीं कही, "पदार्थान्वय भाषाथ" 
लिखा हरा मिलता हं एवं वह भाषाथं दोनों को मिला करही कराया श्रौर क्रिया गया ह जिषे स्पष्ट 
सिद्धहं कि यह शली ऋष्रि दयानन्दकोह । ग्राचायं जी का इस शली को दोष युक्त बताना सीधा ऋषि 
पर ्र्षिपहं। 

स्थालीपूलाक न्याय से प्राचार्यजी की महर्षि की वि-भकि का एक ही उदाहरण पर्याप्त होा। 
महर्षि ते ऋ० भू° कै प्रश्नोत्तर विपय मे लिखा है कि मन्वोके प्रारम्भमेजो ऋषियोके नाम तिखेदहै,वे 
रतिहासिक प्ष्ष हैँ । उनकी मन्त्राथं मे कोई सहायता नहीं लेनो पडता है महषि लिखते द 

“"जिघ्-जिस मन्त्र का प्रथं जिप्त-जिस ऋषि ने प्रकाशित किया, उस का नाम उसी-उसी मन्त्रके 
सथ स्मस्णके लिए कल्लिखा गया रहै“ परन्तु श्री ग्राचार्यं जी मूषि के विरुद्ध लिखते हुए भी संफ़ीच नही 
कर सके । श्रौर स्वयं कल्मित मान्यता वश मन्त्रों के प्रारम्भमे लिखे ऋषियों को मन्त्रां मे सहयोगी 
मानते हैँ 1 देखिए उनका लेख-- 

पन्वराथ-ज्ञान में जहाँ देवता ग्रौर छन्द सहायक है, वहाँ ऋषि-ज्ञान भी मन्त्रां मे सहायक है । 
वेद्धुट-माधव ने ऋग्वेद प्रथम मन्त्र श्रगिनिमीढ ' के व्याख्यान मे लिखा है-- 

"पथ्यान्‌ ऋविज्ञानें भूषिष्ठद्ुपकारकमु । । 

ग्रथन्‌ श्रथं-ज्ञान में ऋषिज्ञान श्रत्यत्त उपकारकहै । ्रौर वह्‌ इस प्रकार कि मन्त्रोकेजोक्रपि 
प्रत्येक मन्व पर लिवेहै,ये ऋषि सर्वप्रथम मन्त्रके प्रचारक हैँ । इनके ग्रपने निजी नाम ग्रन्थे ्रौर जब 
ये ऋषि क्रिी विशेष मन्त्रके प्रचारक बने तब इनका नाम इस प्रकार प्रसिद्रहूग्रा किजिपसनामके ग्रथ 
का सम्बत्ध मन्त्रार्थसे धथा। विश्वामित्रका पहला नाम विश्वरथ था, जब क्पि वना तव उसकाताम 
विश्वामित्र हृभा, एेसा कहा जाता है ।' (सन्घ्या-पद्धतिमौमांसा, प° २४१-२४२) 

समीक्षा-यहां श्राचाये जी नै देवता के समान छत्द तथा ऋषियो को मन्वार्थं मे सहायक्त माना 
है । यह उनको भ्रनाषं मान्यता है । सहि दथानन्द ने निसक्त का प्रमाण देकर लिखा है-- 

(क) 'साक्षाख्छतधर्माण ऋषयो बभूवुः" । (नि० १ । २०) 

कीदशा क्षयो भवन्ति इत्यत्राह । यतः 'साक्षत्‌कृतघर्पाणएो धामिका च्राप्ता, यै; सर्वा विश्या 
यथावद्‌ विदिता । येऽवरेम्यो ह्यसा्षातुकृतवेदेम्यो मनूष्येभ्य उपदेकेन वेदमन्वानु मन्व्रार्यार्च सम्प्रादु' = 
प्रकाितवन्तस्तस्मात्ते ऋषयो जाताः ' (ऋषिदयातन्दभाष्यंम्‌) 
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अये-कषि केप होते हैँ? जो धमे को साक्षात्‌ करने बाले श्राप्त पुरुष होते है, जो सब 1 
को यथावत्‌ जानते है । वे दूसरे धमै को साक्षात्‌ करने मेँ ्रसमथं मनुष्यो के लिए उपदेश से वेद-मन्नोँव 
उनेके स्र्थो को प्रकारित करने के कारण ऋषि कहलाते है । । 

(८) श्रधवनसंलः दवनुर्यानन्यपयिप्तादं चीमा वनो ५५१५ 1 . (निर ७।३) 

इयमेव ऋषीणां प्ररमा यतस्ते एवमुच्चावचेर्महृदत्पाभिप्राये भस्त्रा विदितैः प्रशंसनीय सवन्ति। 
तेपामृषीणा मन्त्रेषु च्टयो्यदत्यन्तपुरुषा्थंन मन्त्रार्थानां यथावद्‌ दनानि ज्ञानानि भवन्ति, तस्मात्त 
पूज्याः सत्कतंव्या प्रासन्निति । < (ऋपिद्यानन्दभाष्यम्‌) 

ग्रथं--यही ऋषियों की प्रशंसाहै, क्योकि वे गम्भीर व सामान्य श्रभिप्राय वाले मन्रार्थो को 
जानने से प्रग॑सनीय' होते दै । उन ऋषियों कौ सन्त्र मँ उष्टियां म्रथात्‌ वे प्रत्यन्त पुरपार्थं से मन्व क श्र्थो 
को ठीक-ठीक्‌ जानते हैँ । श्रत: वे पूजा कै योग्य बने । 

इन उद्वरणो से स्पष्ट होता है कि महषि दयानन्द ने कही भी ऋषि नामों को मन्त्रार्थं मेँ सहायक 
होने कौ बात नहीं लिखी । श्रौर श्रपने वेद-भाष्यमें किसी भी मत्क प्रथं मे ऋषि नाम की सहायता नहीं 
ली । म्नौ ग्रपनौ मान्यता का स्पष्ट निदंश ऋष्वेदादिभाष्यमूमिका मे किया हे । जिसे श्रौ विश्वध्रवा जी 
की पौराणिक कल्पना का खंडन हो जाता है । देखिए-- 

वेदानामीश्रोषयनम्तरं येन येनपिणा यस्य यस्य मन्वरस्यार्थो यथावद्‌ विदितस्तस्मात्तस्य 
तस्योपरि तद्‌ऋरनामोत्लेखनं कृतमस्ति, । कुतः । ये री्वरष्यानानुग्रहाभ्पां महता प्रयतनेन मन्तरा्थेस्य 
्रकारितत्वात्‌ । तत्छृतमहोपकारस्मरणाथं तन्नामोत्लेखनं प्रतिमन्व्रस्योपरि कर्तृ" योप्यमस्ति ।' 

(ऋ० मा मूर ) 

गरथं--जय प्राचीन ऋषि लोग वेद-मन्त्रो के र्थो का विचार करने लगे उनमे से जिस-जिस मन्व 

का श्रं जिस-जिस ऋषि ने प्रकारित किया उस-उस का नाम उसी-उसी मन्व के साथ स्मरणाके लिए 

लिखा हूं । श्रौर जो उन्होने ईशर के ध्यान प्रौरं प्रनुगरह्‌ से बड़ प्रयत के साथ वेद-मन्त्रो का प्रथं जानक्षर 

सवे मनुष्यो के महोपकार के लिए प्रकारित किया हँ, उस उपकार कौ स्फृतिकेलिएही मन््ोके प्रारम्भ 
मे ऋषियोंकेनाम लिखे है । 

प्राचां विश्वश्रवा जी ने श्रपनी मान्यता कौ पुष्टिम वेद्कुटमाघव का एक दलोका उदुधृत किया 
है । यह भी कितने ्राश्चयं की बात हं कि महुषि दयानन्द को निरभरम्ति साक्षात्‌कृतर्मा प्राप्त परप मानने 
वाले प्राचायं जी उन्ही के विणद्ध वेकटमाधव का प्रमाण उपस्थित करं रहै है । यह भी दमल्लिण कि ब्रार्य॑- 
समाज पायणाचायं का तौ प्रबल खण्डन करता है, श्रतः उसका नाम न देकर वेकटमाधव के नाम से लोग 
मान जायेगे । कया यह्‌ स्पष्ट भोला नही हे ? कषोकि वेकटमाधव का माप्य तो सायशा काही प्रनुप्तरण 
करताहे। 

श्री श्राचायं जी लिते दै--पञ्चमहायज्ञविधि मे "चित्र देवानाम्‌० (७४२) यजुर्वेद का ऋषि 
कुप्त हं । कुत्स = जो बन्धनो को काट रहा ह म्र्ात्‌ साधारण युल्जान उपापतक' यहं कुत्सकाप्रधंदधिवा 
करलिखाहं क्रि 'पंचमहायज्ञविधि की सन्ध्ापदति सर्वसाधारणा युञ्जान के लिणदै ग्रौर संस्कारविधि 
की विरेष उपासक युवत के लिए ।' (सन्ध्यापद्धतिमीमासा, पृ० २४१-२४२) १ 

यहां प्राचायं जौ कौ विचित्र कल्पना देखिये कि चित्रं देवानामू' मन्व का ऋषि कृत्स' ह उप्तके 
आधार पर पञ्चषहयज्ञविपि कौ सन्ध्या साधारणा उपासक प्र्थातु गृहस्थियोके लिएहग्रौर “चित्र 
देवानाम्‌०' यचु० १३।४६ मन्वे का ऋषि "विरूप' हं । जिसके प्राधार पर सस्कारविधि की सन्ध्या यो गियों 
के ५ ध्राचायं जी मानते । क्या प्राचाय जौ बता सकते है कि सन्व्यामें श्रौर मन्त्र भी तो है उनके 
ऋषियों ॐ भ्रथं कहां रौर व सहायक हृए ? मरौर यहं कंसौ विचित्र बात है कि संस्कारविधिमें गरहस्था- 
भ्रम मे लिखी सन्ध्या योगियो क लिए कंसे हो गई ? उपे गृहस्थियों के लिए तो मान भौ सकते ये । ग्रतः 
शराचाय जी ्रपनी कल्पना की उड़ान मे ही यह्‌ सब लिख गये । महषि-दयानन्द ने तौ श्रपने वेद-माष्यमें 
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कदी भो कुत्ध" का युञ्जान या उपासक प्रथं नहीं लिखा हं । यहं ग्रथं भी भ्रापको कल्पना से ही पुणा हं । 

महमि दयानन्द ने संस्कारतिधि कौ सन्ध्याम सशोधन ही किया । जहां पन्वमहायजञों मे 
संशोधन की भ्रावहयकता न धी, वहां नही किया । जपे पितृयज्ञ (संस्कारविपि) को देषा जा सकता हँ । 
किन्तु दोनों सन्ध्याभ्रो मे भेद करना स्वामीजीको प्रभीष्टनयथा। प्रतः दोनो सन्ध्याप्रों कामेदमभी 
प्राचाय जी की श्रपनी कत्पनाहीहं। 

यहां 'ऋष्वेदादिभाष्पभूमिका' से सम्बद्ध कुष प्रायं विद्वानों की श्रान्तियोंपरही विचार किया 
गया है । श्रौर इनका निराकरण स्वयं भूमिका कै स्वाध्पायसे मी पाठक कर सकते है । महू के वैदिक 
सिद्धान्तो तथा वेद-भाष्यको तो इस भूमिका के बिना कदापि तहीं समभा जा सकता । हमने मी श्राय 
विद्वानों की भान्तियो के विषयमे जो कु लिखा है, वहु इस भूमिका के ग्राधारपर दही लिखा है । किसी 
से किसी प्रकार कादहेप-माव रखकर नहीं । गुणग्रह्य प्रायं-विद्रान्‌ इसे पठकर यदि कोई हमारी ब्रूटि ग्रनु- 
भव करे, तौ निष्पक्ष होकर हमे बताये । हम उनका हदय से आभार मानेगे । श्रौर जो महूषि कै ग्रंथो के 
ग्रनुकरुल है, उपे स्वयं भी स्वीकार कर विद्रत्ता का परिचय देगे । 

~ प तमाम तव ती कोकनद ५ वृर, ~~ 

महपि-दयानन्द ने श्रपने वेद-भाष्य के सम्बन्ध में श्रनेक स्थानों पर दस प्रकार लिखा है-- 

(क) जव मेरा वेद-भाष्य पूणं हो जयेगा, तो यह्‌ पूतया सिद्धहो जायेगा फिमेरे सिद्वान्त 
वेदानुक्रुल दै ।' (भ्रान्तिनिवारण, पृ०३) 

(ल) भै वेदो मेँ कोई बात युवितविरुद्र वा दोष को नही देखता, श्रौर उन्हीं पर मेरे सिदरान्त 
वेदानुक्रूल दै ।' (्रांतिनिवारण, प° ४) । 

(ग) "परमात्मा कीकृपासे मेरा शरीर बना रहा भ्रौर कुशलत। से बह दिन देखने को भिललाकि 
वेद-भाष्य पूर्णा हो जाए तो निस्सन्देहं प्रार्यावत्तं देश में सूयंका सा प्रकाशो जायेगा फि जिसको मेटने 
म्नौर फापने का किसी को सामथ्यं ने होगा । क्योकि सत्यका मूल एेसा नही है किं जिसको कोई सुगमता 
से उखाह सके ।' (भ्रातिनिवारण, पृ० ४) 

(घ) इस वेद-भाष्य ते वेदों का जो स्य प्रथं है, वह्‌ सव सज्जन लोगों के ्रत्माभों मे यथावत्‌ 
प्रकाशित होगा । तथा वेदों के उपर लोगो ने मिथ्याजो व्याख्यान किए है, उनकी निवृत्ति भी इष भाष्य 
से श्रवद्य होगी ।' (पत्र श्रौर विज्ञापन, प° ३६) 

(ड) यह्‌ भाष्य एेसा होगा कि जिसमे वेदाथ से विरुद्ध ग्रबके बने भाष्य ग्रौर टीकाभ्रोमे वेदों 
मे भ्रमसेजो भिथ्यादोषोंकेभ्रारोप हए, वे सव निवृत्तहो जायेंगे । श्रौर इस भाष्यसे वेदोकाजो 
सव्यश्र्यहसोसंसारमेंप्रसिद्धहोगा कि वेदों के सनातन श्रथंको सव लोग यथावत्‌ जान लं ।' 

(ऋ० भा० भूमिका, पृ० २) 

(च) जो यह मेराभराष्यबनताहं सोतोवेद, वेदाद्क, एेतरेय, शतपथ ब्राह्मणादि ग्रंथों के 
ग्रनू्ार होता ह । क्योकि जो-जौ वेदो के सनातन व्याख्यान हृ, उनके प्रमाणो से युक्त बनाया जाता हं । 
यही इसमें प्रपर्वेता हू ।' (कऋ० भा० भूमिका भाष्यकेर्ण गकासमा०) 

इन महषि के स्वयं हृदयस्थ-उदुगारौ से श्रनुप्राणित महषि के वेद-भाष्य को यदि पाठक जानना 
चाहते है श्रौ र वेद सने सत्यविद्याश्रों का पुस्तक" दस महर्षि के श्रपूवं वेचन का यदि विदप्रेमी जिज्ञासु 
विद्वन्जन यथाथं रूप देखना चाहते ह भ्रौ र ईश्व रोक्त वेद राइ्वत है, इसमें परस्पर विरोधी, सूृष्टिनियम 
से प्रतिकूल, श्रवेज्ञानिक तथा श्रसंगत बात नहीं है, इसे जानना यदि श्राप लेशमात्र भी इच्छा रसते दै प्रथवा 
हदय से सत्यासत्य का निष्पक्ष निणंय चाहते दै, तो महर्षि के वेद-भाष्य को पदि । हमारे टुस्ट ने श्रथक 
. परिभ्रम एवं लग्न से वै दिक-विद्धानो को नियुक्तकर महर्षि के सम्पूणं वेद-माष्य को सव्याछ्या छापने का 
(एक महानु कायं प्रारम्भ कररखा है । यजुवंद का सम्पूणं भाष्य छपकर तैयार दै ओर ऋप्वेद का भाष्य 


( १ ) 


करण्वेदादिभाष्यभभिका सहित शीघ्र ही छपकर पाठकों की सेवामें प्राने वालादै। महर्षि कै वेव-माष्य 
को सममने के लिए महर्षि लिखित ऋष्वेदादिभाष्यभूमिका को प्रवय पद्ये । महर्षि स्वय यह्‌ प्रादेशदे 
गएहैकिमेरा भाष्य भूमिका कै विता समभ मे नहीं भ्रा सकता । प्रतः वेद-माष्यको भूमिका विनान 
वेचा जाए देखिए । महूषि के वचन-- 
“जो कोई भूमिका के घिना केवल वेद ही लिथा चादै, सो नहीं मिल सकते ।*' 
(पत्र श्मौर विज्ञापन, प्ं° १८ पर) 
महर्षि के वैद-भाष्यको ने समभनेका मुख्य कारणा यहीहं किश्रायैस्माजने महि के 
प्रादेशं का पालन नहीं किया । ्राज तक सभी वेद-माष्यौ के प्रकाश्चन भूमिका रहित हौ मिलते है| दुस्टके 
` ब्रधिकारियों का यह भूमिका-सदहित बेद-भाष्य प्रकाशनं का कायं प्रत्यन्त ही प्रशंसनीय तथा उपयोगी सिद्ध 
होगा । अ्रतः वे मूरि-भूरि प्रशसाके ्रधिकारी है । निष्पक्ष विद्वानु इस कायं की सदा हृदय से श्रवश्य 
प्रसा करेगे एसा मै समफेता ह । | ॥ 
| दय संस्करण को विषूषता 
महर्षि-दयानन्द ने सवंप्रथम कऋवेदादिमाष्यभूमिका का प्रकाशन अ्रङ्खोके रूपमे कियाथा। 
यह्‌ ग्रथ १६ श्रङ्ोमेपूराहुप्रा था। इस प्रथम-संस्करण का प्रकादन-कायं संवत्‌ १६३४ वि० में लाजरस 
रेस, ककीमें हुभ्रा। इसके १४ ग्रकु द्रसी प्रेसमे छपे । १५ ओौर एदा श्रङ्ु नि्णय-सागर्‌ प्रेस, बम्ब 
म छपा। क्षिके जीवन-कालमे छपा यही प्रथम-संस्करणपूर्णल्पसे प्रामाणिकहं। हमारेद्स्ट ने 
दतो प्रथम मूल संस्करण कौ प्रतिकृति (फोटोप्रिण्ट) कुद वषं पहुते पारक कौ सेवा मे ` प्रस्तुते करौ थी । 
द्‌ भी दरसनिए प्रावद्यक्त हुश्रा कि ग्राजक्रल महि कै ग्रन्थों में संशोधन के नामे प्रलपाठ को ्रष्ट किथा 
जान वगा है । जिसमे नेखक को मूल मान्यताभ्रौ को ही अ्रनेक स्थानों पर खण्डन होने लगा । जो ऋमि- 
मेन जिज्ञासु महपि-प्रन्यो को विशुद्ध लूथमे पढना चाहते हँ एवं सद्य मूल पाठ को जानना चाहते है, 
उनके लिए तथा संशोधर्नो कौ प्रबलघासाकोसमाप्तकरनेके लिए फोटोप्रिट करवाना ग्रावह्यक था। 
यह्‌ संस्करण भी उसी फोटोप्रिष्ट से ग्रक्षरशः मिलान करके छपा गया है । साथ ही परोपकारिणी सभा 
(प्रजमेर) के '्वेदादिमष्यप्रूमिका' के सस्कर्णां सै मिलान करे शुद्र प्रकारान करने का पूणं प्रयातत 
कियाहै। मन्त्र पर लगे स्वेर-चिह्धं का मूलवेदसे भी मिलातक्रिणादहै। टीका दटिप्पियो का इसमे 
कोई स्थान तही रा ह्‌ । श्रपनी मान्यताप्रो के प्राधार पर महू्षिके ग्रन्थों पर्‌ उनके पाठो विरुद्ध 
टिप्पसियों मे लिखना कदापि न्याय नही हे । यद्वि ये सम्पादक दत्र कृत्य को न्याय सममतेहै तोवे 
प्रपने तयार किए ग्रन्थों पर टिप्पणियां देने का म्रधिकार प्रपते ग्रन्थों मे अ्रन्योकोदें। किन्तु यहं तथ्य 
वे ठेसा कदापि नहीं करेगे क्योकि वे कदापि एता उचित नही सममे । पुनः आत्मविणुद हने से यह 
कृत्य श्रधमं कथो नहीं । हमरे ग्रनैक बार लिखने पर भी प्राज तक पपे किकी भौ सम्पादक ने टिप्पणिप्र 
व्यो £ ग्रौर इसके ग्राधार क्था-क्या होगे नही लिला हू, यदि एसा स्पष्टकरे तो इतत कृत्य की दोषी कनः. 
स्वयं सुन जायि 1 किन्तु इस कृत्य के विषय में सम्पादकीय में कछ भी स्पष्ट नही करते हृ चुपके से इस 
कृत्यं को ऋषि-ग्न्थो भँ करते जा रहै हैँ । निराम-चिह्लो को पाठको के लिए उपयोगी समकर यथास्थान 
रखने का पूरा प्रयत्न किया गया हे । पुनरपि विद्ठाच्‌ पाठकों से विनम्र निवेदन हे किउन्हँ कहीं कोई किसी 
भी प्रकार की शुदि प्रतीत हो, तो ग्रवस्य सूचित करें । जिससे भविष्य मेँ उनकी पुनरानृत्तिन हो सके । 
प्रनेक प्रयत्न करने पर्‌ भौ मानवीय स्वभाववश्च प्रेस के कारण त्रुटियाँ हो सक्ती ह । तदर्थं विष्टानों से क्षमा 
चाहता ह । रौरं प्राथंना केस्ता है 
गच्छतः स्वलनं षवापि भवत्येव प्रसादतः । हसन्ति दुजनास्तत् चलादधति सज्जनाः 11 
स्थानम्‌-नरेल। (रिल्ली ) † विद्रच्चरणचन्चवरीकः-- 
मागंशीषं गुक्का, अयोद्री, सं० २०३२ विक्रमी । सजवीर शास्त्री 


व्रक्किथन 


महि कौ मान्यता है पवेत्त्र सिद्ान्त-महुपि-दयानन्द ने अपने समस्त ग्रन्थों मे उम्हीं 
सत्य सिद्धान्तो तथा मान्यताश्रों का सप्रमाणा प्रतिपादन किया हैः जो वेदादि सच्छास्तरौ कै प्रनुकल 
ह श्रौरजिन्हँ ब्रह्मा से लेकर जमिति मृति पर्यन्त समस्त ्राप्तपुरष, मल्वाथंद्रष्टा कऋषि-मूतियो नै 
एकमत से स्वीकार किया है । महि प्रपत मान्यता को स्वय स्पष्ट कते हुए लिचते है 

“प्रथ जौ वेदादि पव्यशास््र प्नौर ब्रह्मा से तेकर जैमिनि मुनि पन्तो के माने हुए ईशरादि 
पदाथं रै, जिनको कि मँ भी मानता है, सव सज्जने महाशयो कै सामने प्रकारित्त करता हँ । मै श्रपना 
मन्तव्य उक्षी को जानता ह फि तीन काल पे सवो एक सा मानने यो दै। मेदा कोई नवीन कल्पना 
वा मत-पतास्तर चलाने का तेशमात्र भी ग्रभिप्राय वही है" (सत्याथं ° स्वमन्तव्यामन्तव्य०) 

प्रमाणो का महच्व-महषि ते ग्रपनी उपर्युवत मन्थता के प्रनुसार ही प्रप ग्रन्थो मं वेदादि 
सल्य-शास्तों के प्रमार॒ पर्याप्त श्प मे लिते है, क्योकि "लक्षराप्माणाम्यां वस्तुसिद्िनं परतिजञामात्रेण" 
लक्षण व प्रमाणे ही किसी वस्तु की सिद्धि होती है, केवल प्रतिज्ञा मासे तहीं। लक्षण्रमाण 
ते हीनवात को कौन विद्वा स्वीकार करेगा? सम्दिरध या विवादास्पद विषयकौ परीक्षा कै लिषए 
महषि ते (सपाण तृतीय० मे) जो पाश्च प्रकार दिए है, उनमें प्रमाणो का प्रपना विकषष स्थान 
है। महषि प्रमाणो के लिए प्रावद्यकं निदेश देते हूए लिखते दै--“जिसको प्रपत प्रत्‌ सत्यमानी, 
स्यवादी, सथ्यकारी, प्ररोपकारक, पक्षपात रहित विद्वान्‌ मानते है! वही सबको मन्तव्य ग्रौर जिसको 
नहीं मानते, वह्‌ मन्तव्य होते े प्रमाण के योग्य नही होता ।“ (सत्याथ० स्वमन्तव्यामन्तव्य०) 

न्याय-दन के भाष्यकार वाल्स्यायनमूनि प्रमाणा का महत्व बताते हुए लिते है - 

“प्रमारातोऽयप्रतिपततौ प्रवृत्तितामर्याद्‌ श्रथवत्‌ प्रमाणम्‌ । 

प्रमाणमन्तरेण नाथंप्रतिपत्तिः, ना्ेपरतिपत्तिमन्तरेण ्रवृत्तिसामभ्यं्‌ } 

प्रमारोन खल्वयं ज्ञाताऽ्थ॑मुपलभ्य तमथंमभीप्तति जिहासति वा ॥ 


रथात्‌ विना प्रमा के किसी पदाथं का ज्ञान सम्भव नहीं है रौर पदाथं-्तात कै विना उसमे 
प्रवृत्ति नही होती । ककि ज्ञाता जानने वाला प्रथम पदां का ज्ञानकरता दै प्रौर तदनन्तर उस्तको 
ग्रहण कसे मा छोड़ने की इच्छा करता है । यह्‌ मनुष्य का स्वभावे दै कि वह्‌ हिताहितं को जान. 
करही किसी भीकायंको करता है। श्रत: प्रकाशकं प्रमारामसदपि प्रकाशयतीति (न्याय 
वात्स्यायन०) ग्रौर प्रमा भावा्मक तथा अरभावात्मकर सभी पदार्थो का तथा उपलब्ध प्रक्ष व 
्रनुपलब्ध परोक्ष पदार्थो काभी ज्ञान कराताहै। 


प्रमाणा किसक्रा माध्य है ?- इस उपर्युक्त प्रमाण कौ महत्ता हीते हए भ प्रामाणिक क्ति 
न्धो को माना जाए ? पह एक जटिल तथा विवादास्पद परदन है । मिथ्या मत-मतास्तुर वाति मनुष्यो त 
कषि-मुनियो के नामे रेक देप करी स्वना करदी है, कि जिसे ्ा-अनाषै' पतय असल तथा 


क 3. 


प्रमाण-ग्रपरमाए का निर्णय करना बहुत ही कठिन हो जाता है। महिने प्रपनी योग-सम्पन्न-प्रतिभा 
के प्रलौकिक बल से सवंप्रथम वैदिकवाद्मयके नामसे जो ग्रन्थ प्रचलित थे, उनका वहत ही ंभीराध्ययन 
तथा विवेक से मन्थन किया प्रर सत्यासव्य का निर्णय हस की भांति नीरक्षीर विवेक का प्रपूर्वं कार्यं 
किया ग्रौर्‌ स्पष्ट व तिर््रान्ति खूप से घोपरा की-- 
“वेद सन सत्यविद्याप्नो का पृत्तकदहै। वेदही स्वतप्रमाण हैँ प्रौ दूसरे ग्न्य ग्रन्थ परतः- 
प्रमाण है|" 
प्रौर यही घोषणा प्राचीन ऋषियों तेभी कीथी किन्तु लोग उन्है भूल गये घे । जैते-- 
भर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः 1 (मनु०) 
तदरवचनाद्र॒श्राम्नायस्य प्रामाण्यम्‌ 1) (तेग्नो०) 
इत्यादि ऋषपियो की षोषणाग्रोंकी भी महूषिने ही ह्मे स्मरणा कराग्रा श्रौर जो पक्षपात- 
रहित, निश्रन्ति तथा साक्षाद्द्रष्टा ्राप्तपुरूष होते दै, लोकमे भी उनकोही प्रासाणिक्र माना जाता 
है। परमाला पस्माप्त पुरुष, सवं्न तथा प्रादि गुर दै, उसकाज्ञान वेदै, वही निर्ध्रान्ति होने 
सब मनुष्यों को परम प्रमाण मानते योग्य है । ऋषियों से नि्ितदरसरे जञास््रौको भीमह्षि ने परम 
प्रामाणिक माना है। किसी शास्त्रीय विष मेँ विरोधे या सन्देह हो तो स्वतः-प्रमाणवेदकां 
मानना चाहिप्‌ | 


महषि दयानन्द ने देखा कि भ्ननेक ग्रन्थ ऋषियों के तामसे लिवे हण है श्रौर्‌ त्रत प्राप 
ग्रन्थों में प्रक्षेप है उनसे लोगों को सचेत रहना श्रावदयक है । चार वेदों मे उक्त द्रोप नहींहै। ब्रां 
ग्रन्थतो इन वेदोके व्याख्यान ग्रन्थही है) प्राप-व्याख्या मुलसे विण्द्धतहींहै। ग्रतः ग्राप॑गरन्थ प्रतः. 
परमाण ब्रौरवेद स्वतश्रमाण है| ब्राष॑मरन्धो से प्रतिरिक्त विद्वानों के वचनोंको परतःप्रमाणा कहीं 
नहीं माना एवं श्रां वचनो के समान उनका ्रादर नही किया स्वतः श्रौर परतः कामेद करते हष 
लोगों से इस समय भ्रान्ति भी दृष्टिगोचर होती है। महपि के ग्रन्थो में कही मी ऋषियों करे वचनो कां 
खण्डन नही मिलता । किन्तु वेद ग्रौर ऋषियों के ग्रन्थो का मेद करना तो श्रावरयकं है वेद को जानने 
के लिये व्याख्यान-ग्न्थ ग्रावश्यक है वे उन्है मराषंगन्य ही स्वीकार किये) 

„ पत्याथ-प्रकाशं के प्रथम पृष्ठ पर महि ने लिखा दै कि यहं ग्रन्थ 'वेदादितिविधसच्छास्त्र- 
परमाण" समन्वित" वेदादि के प्रमाणो से समन्वित है। जये सूर्य के निकलमे प्रर प्रन्धकार छ्विन- 
भिन्नहोजातादै, वैपेहीज्ञानके सूर्थवेर्दोके प्रकाश.मे समस्त श्रान्तवाररःःग्रो, भिध्यामास्यताश्रो, 
तथा प्रविद्या की भिथ्या बातों का स्वत ही उन्मुलन हौ जाता दहै। 


महष के श्रो को बिलक्षणता-महपि ने जित प्रमाणो को श्रपते ग्रन्धं म उद्ूत क्रिया 
दै, उनका सामान्य मनुष्यों के ज्ञान के लिए प्रथंभी किया है। जिन वेदादि शास्त्रों के परमा्णोंको 
दूसरे विदान्‌ ग्रथवा साम्प्रदायिक पर्प पठकर भी सत्या्थं को तहं सम पाते ये, श्रवा दुराग्रह वश 
उनका मिथ्या प्रथं बताकर जत-साधारणा मे ग्रनेक श्रान्तियां फैलाया करते थे, म्रहूपि ने उनका 
सप्रमाण एसा सत्य एवं विलक्षणा रथं किया है, जिनको पट-पटृकर विद्वात्‌ भी स्तव्ध रह्‌ जाते द मौर 
पौनः पुन्येन पठकर भी तृप्त नही होते । जव किसी विषय पर संशय या रम पेदाहौजाताहै, उसका 
निवारण फिर से महपिकृत भ्रं को पकर ही विद्वानु कर पति ह! मर्हि-कृत ग्र्थो मे वह्‌ पषत्या्थता 
गूढता से सन्निहित है, निसके कारण साग्ध्रदाधिक विधर्मी लोग श्राज तक सौ वर्षो के वाद भी. उनके 
सत्यार्थो के प्रत्या्यान नही कर सके । यह महषि इतत प्रथो कौ विलक्षणता तथा प्रपूव॑ताहीदहै) 


( ३ ) 


यद्यपि महूषि के ग्रागमन से पुवं मध्यकालीन पौराणिक विद्वात्‌ सायणादिके वेद-भाष्यभी 
विद्यमान थे, किन्तु उनकी त्रुटियों तषा मिथ्यार्थता को साधारण विद्वान्‌ नहीं समभ सके। ग्रौर 
निथ्यार्थोको ही सत्य मानकर पदढते-पढाते रहै । गरव भी जिन्हँ मिथ्याग्रहु कै कारण ही पदृते-पढाते 
है, परन्तु उनम जो श्रवैदिक परस्पर विरोधी श्रवेज्ानिक मान्यता है, उनको नहीं समभ सके । समः 
भी कंसे सकते ? परमेश्वर के ज्ञान की यथा्थता को परमेदवर के सान्निध्य सही जाना जा सकता है। 
जो ऋपि तथा तपस्वी तहीं है, उसे वेदाथ करते का ्रधिकारही नहींहै। महषिने सायलादि भाष्य- 
कारोके दोषों काप्रदक्न करते हुए लिघलाहै-- 

(क) “जो रावण, उव्वट, सायण श्रौर महीधर प्रादिने माष्यबनाएरै, वे सब मूलमन्त्र 
ग्रौर ऋषिक्रृत व्याख्यानो से विरुद हँ । मै वैसा भाष्य नही बनाता । क्योकि उन्होने वेदों की सत्यार्थता 
ग्रौर श्रपूव॑ता कुच भी नही जानी । श्रौरजो यहमेरा भाष्य बनता है, सोततौ वेद, वेदाङ्ग, एेतरेय, 
शतपथ त्रह्मणादि श्रस्यो के प्रनुसार होता है। क्योकि जो-जो वेदों के सनातन व्याख्यान है, उनके 
प्रमाणे से युक्त बनाया जाता है, यही इसमें श्रपूवेता है '' 

(ख) “रौर दूप्तरा इसके श्रपूयं होने का कारण यह्‌ भी है कि इसमे कोई वात प्रप्रमाण 
वा ग्रपनी रीति से नहीं चिल्ली जाती । गओरौर जो-नौ भाष्य उव्वट, सायर, महीषघराद्वि ने बनाए 
वे सत्र मूनाथ म्नौर सनातन वेदव्याद्यानों से विरुद्ध दै ।'' 

(ग) “न विरुद व्यास्यानोंसे कु लाभ तो नहीं देख पडता, किन्तु वेदों के सत्य श्रथेकी 
हानि प्रत्यक्षही होती है) परन्तु जिस समय चारो वेदोंकीा भाष्यबन श्रौर छपकर सब बुद्धिमान के 
ज्ञानगोचर होगा, तव सव किसी को उत्तम विद्यापृस्तक वेद का परमेश्वर रचित होना भगोलभरमें 
विदित हो जायेगा श्रोर यह भी प्रकट हो जावेगा कि रददवरकृत सत्य पुस्तकवेदही है ।' 


(ऋ० भू० भाष्यकर्ण॒शकासमाधानविषयः) 


प्रमाल-सुचौ कौ श्रावह्यकता- (१) स्वाध्यायशील पाठक जब रसे भ्राप्त-पुरुष मन्त्रां 
द्रष्टा महूषि के ग्रन्थों का भ्रनुक्षीलनकरते है, तो वै प्रकरण-भेद से प्रथवा भिन्न-भिन्त ग्रन्थोमें 
महषि-व्यास्यरातं मन्वार्थो को देखना चाहते हैँ । महि के विभिन्न स्थानो मे व्याख्यातं मन्त्रार्थो 
छ्मपुवं विलक्षणता तो है ही, किन्तु कही विस्तृत तथा सक्षिप्तरूपता भी टै जिससे किसी-किसी पद का 
प्रथं प्रकारान्तरसे व्प्रास्या करने से एक स्थान परस्पष्ट न हने पर दुसरे स्थान परस्पष्टहो जाता 
है । जेसे--'स पर्यगात्‌०" मन्त्र मेँ श्रस्नाविरम्‌' पद से विद्वानोंको भी सन्देहं हौ जाताहै कि जब 
परमात्मा कौ मन्व मे श्रकायम्‌' शारीर-रहित कहा दै, तो नस-नाड़ी के बन्धन से रहित तो वह स्वयं 
ही है फिर श्रस्नाविरम्‌' कहना निरर्थक ही लगता है। किन्तु महर्षि ने इसकी विरेपं व्यास्या 
ऋ० भरु° के वेदनित्यत्वविचारमेकी है 

^ (श्रस्नाविरम) वह्‌ नाडयो के बन्धनसे प्रलगहै, जैसा वाग ग्नौर्‌ रुधिर नाडयो मे बलवा 
रहता टै, एेसा बन्धन परमेश्वर मेँ नही होता 1" 

इससे स्पष्ट है किजेसेवायु नियकारहोने से शरीर-रहित है, किन्तु नाडियों में वन्धकर 
कायै करता है श्रथवा प्ाहकिलादि की ट्‌भूबों मे बन्धजाताहै, वैषा परमेश्वर का बन्धत नही होता । 
भरतः यदि यह पद मन्व में नही होता, तो परमात्मा के स्वरूप-वणान में घरपणेता ही रहती । 


(१) न ह्यु प्व्यक्षमस्तयनृषिरततपसो वा ॥ (निस्क्ते) 


५. 


अरत. महपि ते एक हौ मन्व की कहां कहां व्याष्या की है, इसका सरलता से वोव अकारादि 
क्म पे बनाई प्रमाण-सुची से ही सम्भव हे । क ॥ 

(२) प्रमारा-सचौ की वत्त॑मान मे इसलिए मी आवश्यकता हाती ठ ू कि र मानव रा र 
सकि कार्थो भँ भ्रयधिक व्यस्त हो गया दै । उसके पापस किपती ग्रन्थक भार्-वार्‌ भरम्याय । भ न 
का.समय कहा है । मरौर बिना प्रभ्यास कै यह स्मरणा नदी रहता ८ (1. 
कीदै। विद्वाच्‌ उपदेष्टा व श्रनुसन्धान कर्ता पृर्पौँको तो देसी सूचियौंकौ प्रद्-प्रद पर्‌ प्रावश्यकता 
रहती है। 

(३) प्राचीनकाल मे सन्त्रौ व सुभापित प्लोकों को स्मरण परते कौ णक 4. 
प्रचलित थी । हमारे पूवज सम्पूरां वेद तक्को कण्ठस्य करने में प्रपना प्रहभार पममते धः । भिन्त 
गरब वह प्रम्थरा प्रायः नुप्त होती जा रही है । प्रर मनृष्यौ कौ स्तृति भौ मिध्या-श्रहिरादिकै कारम, 
प्राणायामादि स्परति-व्धैक योगाभ्यास की प्रमुख क्रियां के परित्याग पै तधा व्रदाचये दि दनिकृ 
नियमों की श्रवहैलना करने से रब मन्दहोगर्दृदै। बहु पठकरभी प्रायः भ्रूलजाता रै, किर्जँने कटां 
परपढाथा। वह्‌ जानकरभी प्रनजानसाहोजाता दहै! एसे पुरुषको न तोविद्रान्‌ कहा जासकता 
प्रौर तीं विषाद्‌ । विद्धान्‌ तो वही है, जिसे विद्या कण्ठस्य हों | वेदम फेमे पूप कर लिए निखा ‡-- 

“उत त्वः पश्यन्न ददी वाचम्‌ उत त्वः श्युण्वन्‌ ने ग्गृरोत्येनाम्‌ ।!" 

रथान्‌ पैसा मनुष्य देता हु्रा भी नही देव पाता, ग्रौरसुनता हमरा मी नही युत पकता । 
म्हि पतञ्जलि ने व्याकरणमहाभाष्य में इस मन्त्र के उपग्ृक्त भागकीव्याच्या मं [नस्ल 2--- 
“्रविदंसमाहाधेम'' प्र्थात्‌ प्त मन्त्रके श्रावे भाग मे प्रविद्रान्‌ कीदशाका वर्णनटे) ग्रतः से 
विस्मरणश्षील परुषो को देसी प्रमाण-घुचियो कौ महती आददयकत है । 

(४) मनुष्य का सामथ्य॑श्रत्प ही दै। वह्‌ सव कुं स्परणकर भी तदी ग्रता । प्रौर 
विद्याकाक्षत्रश्रपार हे) संस्कृत मेँ नीतिज्ञ कविते इस वात को दस प्रकार सगभाया रै--- 

ग्रनन्तपारं किल शब्दशास्त्रम्‌ श्रत्पत्च कालो बहुविध्नता च । 

सारं ततो ग्राह्यमपास्य फल्गु हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्‌ ॥ 

अर्थात्‌ विद्या का क्षे् अ्रनन्तहै, मनुष्यकौ प्रापु थोडी दै भौर उसमे भी वहत प्रकार के 
विध्नद। इम लिए हस कौ भति जलगे दुध को अर्थात्‌ सारसारकोदही ग्रहृण कर मेता चाहिण्‌ | 
दसलिए समस्त वातो का स्मरण रखना कहां सम्भवदहै ? प्रौर आजकत के भिन्न-भिन्न विपो तथा 
माषा के बाहुत्यम तो सम्भवही नहीं! प्रत किसी मन्त्रया विपयको सरलताप्ते तथा नीघ्न 
देखने के लिए प्रमाश-मूनी प्रादि सुचियां ही परम सहायक होती है। 

(५) इस प्रमाणसूची से यह्‌ मी सरलता से जानाना सकेगा कि महि ने क्रित्ततै ग्रन्थौ के 
परध्ययन कै बाद उत्तम रत्नो को निकालकर भ्रपते ग्रन्थो की रचना की है। ओर वे कितने ग्रन्थों को 
ग्रापं (प्रामाणिक) तथा श्ना (गप्रामाणएिक) मानते है, जिनसे सत्य व प्रस्य का निरशंय किया 
जा सकता हे। प्ौरयह्‌ भौ स्पष्ट हो जयेवाकि महषि ने श्रपनसिदधानतो कौ पुष्टि सरवर वेद तथा 
प्रषे-प्रन्पोतेहीकीहै। 

उपयुक्त पाठको कौ प्रावश्यकता तथा कटितिता को व्यान तै रकः 


४ र प्राषं-साहित्य-प्रचार- 
दृष्ट ने तनु १९७४ महि के समस्त ग्रन्थो क प्रमाणो कौ एक सूची प्रफ 


शित कौ थी! जिसका 


( ५ ) 


संकलन, तधा सम्पादन चिरज्ञीव श्री धर्भेपाले जी प्राचां ने बहुत ही' परिश्रम तथा योग्यता से किया 
श्रा। विद्रारनो, पास्को चै उस्र प्रमौपयोगी प्रन्थको बहुत ही सहायक पाया ्रौर इस प्रयास की भूरि 
भूरि प्रणसाकी। 

श्रान्तियो का निवारण प्रस्तुत प्रमाणासूचियों से जहाँ उपर्युक्त पाटको को सहायता मिलेगी, 
वहाँ ग्रनेक ्रान्तियों का भी उन्मूलन हो जायेगा । जैसे-- 

(१) कु विद्वानों का भाषण तथा शास्वार्थादि के समय यह्‌ प्रयास रहता है कि वे भ्रपने 
सिद्धान्तो की पुष्टि श्रनाषं तथा पौराणिक साद्ित्य से करते हैँ । उनका कथन यह्‌ दहै कि इससे उन 
ग्रन्थों के मानने वालों पर विशेष प्रभाव पड़ता दहै । किन्तु वे यह्‌ भूल जातेदै कि जिनम्रन्ोके प्रमाण 
प्राय दे रहै है, दूसरे विपक्षी उन्हीं पुस्तकों से ्रापके पक्षक खण्डन भी करेगे, तव क्था उत्तरदै 
पाग्रोगे ? प्रतः-- 

“प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य हूरादस्पशेने वरम्‌ 1 ' 

म्र्थात्‌ कौचड लग जायेगा, तो धोलेगे, एेसा सोचकर कीचडसे न बचना वुद्धिमत्ता तदहं । 
विपक्षी विरोध करेगे, तव वेदादि कै प्रमाणो से समाधान करदेगे, इसमे प्रच्छा यही है कि कीचड़ 
के समान प्रथवा विपसम्पृक्त सनन कै समान प्रप्रामाणिक्र ग्रन्थों को दछोडना ही श्रेयस्कर दहै । इस प्रमाण- 
सूचीसे स्पष्टहो जायेगा कि महूषि ने श्रपने सवंतन्त्र सिद्धान्तो कौ पुष्टि सर्वत्र वैदिक तथा प्राषं 
प्रमागोसेहीकीदहै। तभी वे वेदिक सिद्धान्तो की सुरक्षा करस्कैहै। 

(र) महूपि-दयानन्द ने श्रपने ग्रन्थों वैदिक प्रमाणो कै पतेतो सर्वत्र दिषएु है किन्तु वेदसे 
भिन्न ग्रन्थौ के पते कमंकाण्ड के विधिभाग मे सर्वत्र नही दिए है, किन्तु ग्राघुनिक प्रकाशको नै यह्‌ 
प्रयत्न क्रियादहै कि प्रायः सभी प्रमारोके पूरे पते महूषिके ग्रन्थो मे दिए जाएं | जिनत्ते पाठ्कोंको 
प्रमाण देखने में सरलता हो सके । किन्तु 

“उपायं चिन्तयेत््राज्ञस्तथाऽपायमपि चिन्तयेत्‌" 


वुद्धिमान्‌ व्यवित का यह्‌ परम कर्तव्य है कि उपाय सोचने के साथ-साथ उप्त उपायसे 
टोने वान श्नपायको मी सोचतेवे। सोचातो यह था कि पाठ्को कौ प्रमाणदेखने मे सरलताहो 
जायेगी, किन्तु उस पते पर वहु पाठन पराकरर प्रथवा पाठभेद देखकर पाठकोके मनमे महेषिकै प्रति 
प्रनाम्था द्री पेदा होती दहै । ओर विद्ेप रूप से यह्‌ वहाँ भ्रान्ति होगी, जरह कमे-काण्ड मे विधि-विधानों 
वाव्र्गन किया गया है) संस्कार विधि मे विदोप्ररूप में| किनन्तुह्म यहस्मरण कराना चाहते है 
कि कर्म-काण्डमे विधि-वाक्योे उदहामीकी जाती दहै मौर ऊदहिति-पाठों मे भाठ-मेद होना स्वाभाविक 
ही । कर्म-काण्डमे ऊहा करने के लिए महपि-पतञ्जलि लिखते है--ऊरहः चल्वपि-- 

"न सर्वेलिद्धः नँ च सर्वाभिविभक्तिभिवंदे मन्त्रा निगदिताः \ 

ते चावयं यज्ञगतेन पुरुषेण यथायथं विपरिणमयितव्याः \} (महाभाष्ये नवाह्हिके) 

ग्र्थात्‌ यान्निक विधि-विधानों कै वैदिक साहित्यों मे सब लि द्धो तथा सब विभकितिथोमे 
मन्त्रोकापाठनहींदै। यह तो याज्ञिक पूरुष को कमे कै श्रनुसार उनमें विपरिणाम =लिद्ध, विभक्ति 
श्रादि का परिवर्तन कर लेना चाहिए । 


महर्षि-दयानन्द ने इसी प्राचीन शास्त्रीय परम्परा के प्रनुसार श्रपने ग्रन्थों म ऊहित पाठ 
दिएरहं। 


(9. 


प्रथम प्रकारितत प्रमाण-सूची समस्त ग्रन्थो कौ इरी चपी थी। अरब यह्‌ प्रमाणसूची प्रत्येक 
रस्य की पृथक्‌-पृथक्‌ अकारादि क्रम से बनाई गई दै। श्रौर दस प्रमाणो तथा सामब्रदायिक प्रमाणो 
की सूची भिन्न-भिन्न करके ग्रकारादिके क्रम से बनायी गयी है । साम्परदायिक प्रमाणसूची पृथक्‌ बनाने 
का तात्पयं यहुहै कि उन को महर्िनेप्रमाणल्प म प्रस्तुत नहीं किथा किन्तु उन वचनो की समीक्षा 
कीहै। प्रतः वे प्रमाणा नहीं है! इससे पाठकों को ्रधिक सुविधा होगी । इस प्रमाण-पूची के वनाने 
मे विद्वान्‌ बन्धुप्रो.....-. ने हमें जो परिश्रम तथा सहयोग किया है, तदथं हम उनका हृदय से धन्यव]द 
करतेहै। प्राह्ञाहै कि विद्वान्‌ पाठक इनसे पूर्णतया लाभान्वित होगे प्रौर हमारे इन परा्थ-प्रयासोका 
हृदय से स्वागत करेगे । 


दिनांक २८-६-१६७०८ राजवीर शास्त्री 
भूपेन्रपुरी, (मोदीनगर) उण प्र° 


ऋभ्वेदादिभाप्यभूमिका की प्रमाश-सूची 


भ्रदउण्‌ २१ श्रत एव चण २५ श्रव्नास्रि० २२८ 
प्रगन श्र १०८ म्रतिष्ठन्तीनां० २२२ प्रलायनः० १२० 
श्रमनय० ८१ श्रत पितरो० २०० श्रन्येभ्यो° २७६ 
श्रमनये० २०६ म्रथ तत्पूवेक ० ३८ श्रपरिग्रहु० १३१ 
श्रयो वण ८२ श्रथ यदिदमण १३६ श्रपंवा एते २५३ 
ग्ममिनिदेवता० ४४ श्रथ यदेवा० १९७ श्रपादहस्तो° २२१ 
प्रगितिवायु० १४ श्रथातो दवण ४४ श्रमावप्रत्यया० १९४ 
श्रग्निमील ° ५३ श्रथातोदयु° १४६ प्मभाव वादरि'9 १४१ 
अग्निहोत्र ° त्र श्रथार्षेय० १९७ श्रमित्वा शुरण ५४ 
अनिरज्योति° १६४ ब्मथ योऽयं २२४ श्रम्मोञ्जर १२९१ 
अरग्निवर्वो° १९४ अअ्रदुभ्यः० ६५ श्रभ्यासत° १२४ 
प्रग्निष्वाता० २०४ २०५ श्रदुग्यो नमः २०६ श्रखिंवा० १५० 
प्रगिति ४५, १६२ ब्रदितिर्योर रेप श्रथंगत्य० २५६ 
्रभ्नि, पूरवेमिः° ५५ श्रदेवृघ्नच° १६७ अ्रथवदधा० २७६ 
शरम्नीषोपा० २०९६ ब्रधर्मचय्यंमा० २४३ श्रवा मुख १५६ 
प्रणैर्वे धुमो० ३६ ब्रध्यापयामास० 1 मरवि्या० १३६ 
प्रगते व्रतपते ७३ ग्रनसन्तान्‌ण% २८२ ग्रशञब्दम्‌० ५ 
श्रद्धिरसो नण २०१ श्रनारम्भरो° ४८ श्रर्वो यतण २५४ 
ब्र्भिरा श्रद्धा ३ ्मनित्या शुचि १३६ म्रष्टावि्ा० ५२० 
प्रणु. पन्था १४२ अ्रनुभूत° १२४ ब्रसुनीते० १५७ 
श्रणोरणीयान्‌० ४४ ब्रनुमर्यं० २०९ प्रसुरानमिण० २२४ 


प्रस्नैय प्रति० 
प्रहूर्नाहि° 
शरह्न्‌ व्रृन्रण 
ग्रहिरितिण 

| हि सनूण 
प्रसा प्रनि° 
म्रा करष्णेन० 
ग्राडुयाज° 
प्राचार्यंण 
चाचार्यः; कस्मा० 
प्राज्जसेर्‌० 
ग्रातपे 
ग्रात्मा वा? 
प्रासमिल्यैव 
ग्रादित्यौो० 
श्राधत्त पित्तरो° 
म्नानो तावा 
श्राप ज्योति 
ग्रापोह्‌ वाण 
ग्राप्तोपदेश्षण 
ग्राप्त खलु° 
श्राध गौ ° 
म्रायन्तुन ० 
म्रायुरच सपम्‌ 
प्रायुयैेन° 
ग्रायो घर्म 
श्राह्‌ गितुन्‌० 
ग्रहाय विति० 
दप्नोऽप्रव० 
ट्तेदच लोप"० 
इतरंपु% 

इद विष्णुः 
दवा श्रग्रे 
इद पितृम्योर 
इन्दव इत्ति 
इन्द्र पित्र ० 
एन्द्र. करिचत्‌० 
दृनद्रस्य नु° 
इनद्रशतरु9 


६२ 

५५ 
१२३ 
२०० 
१५१ 
१९६ 
६२्‌ 
१३, ३८ 
१३ 
१०० 
१६८ 
७ 
११५ 
१५८ 
२०३ 
१५६ 
२८२ 
रप १] 
१९ 

७, ररत 
६२ 
२० 
१५१ 
५३, २५० 
२२० 
२२० 
२२१ 


( ७ ) 


इुरदरागच्छण 
इन्द्रियार्थ 
दरनद्रौ जयाति 
इम देवा० 
इम वीरम्‌ 
दूममेवाग्नि० 
इममे गङ्ख° 
दुमा त्वमिनच्धण 
हूय विसुष्टि ० 
दुय वेदि" 
दय नारी 
द्यं समित्‌° 
दुयाडियाज्‌ ° 
इषवो वण 
इपे त्वोज° 
इपे पिन्वृस्व० 
इहैव स्तर 
शवर प्रि° 
ईश्वरे तोच 
ईषा प्रक्षा० 
उखणादगो° 
उच्वरदात्त. 
उत घ्न"१ 
उतत्व० 
उदुकुध्य | 
उत्पश्ध्या० 
उदीष्वं० 
उदीरता० 
उष्देरिच्च° 
उपपवादण० 
उपहूता० 
उभपसन्ञा० 
उरः पृधु 
उराल्तः० 
उ्गिति० 

ऊजं बहन्ती° 
ऊध्वमेनां० 
ऋग्भिस्तु° 
ऋच स्तुतौ 


२१९ 
२८ 
१७३ 
१४७३, २२३५ 
१७१५ 
२५० 
२३० 
१६७ 
भरट त 
१०९ 
१६५ 
१५३ 
२८ 
१८२ 
६२, ६४ 
११२ 
१६३ 
१२ 
२८१ 
१ 
८१ 
२७४ 
२४६ 
४६ 
२२३७ 
२१ 
१६५ 
२०१ 
१५१ 
२८० 
१८६, २०४ 
२७६ 
१२९१ 
२०६ 
१२ 
१६८ 
२५ 
२६५. 
२६५. 


तनो प्रक्षरे० 
ऋत च स्वार 
तऋत तप ° 
एकाच मे० 
एकक वशं ० 
एको वैवः० 
एकी वेदी 
एक दक 
एतावानस्य? 
एता वँ देव 
एव वा श्रे 
एष एकेन्द्रौ° 
श्रौजरच तेज ० 
श्रोजौ वा० 
श्रोमित्ि° 

श्रो मि्येतत० 
भरोर॑म्‌ खे ब्रह्मण 
कतम्‌ ग्रादित्या० 
कतम इष््र५ 
कतमे ते” 
कतमे रुद्रा 
कतमे वयव° 
कया नरिचत्रर 
कम॑णा० 
कम॑सम्पत्ति° 
कश्यपो व° 
कश्चि 

क प्रस्तदण 
काम सकल्पो० 
कायेह्धिय० 
कासीस्मा० 
किच घारणा० 
करि च स्स्व० 
किष१्‌५स्विदा० 
कुहस्वित्‌? 
कुहं स्वाहा० 
कृत्यत्युटो° 
कृत्यार्थे तवै° 
कुन्पेजन्त ° 


६० 


२४५ 


कपो रोलः 
कृष्णां नियाने ० 
केतु कृण्वन्‌ ° 
केशी केना 
केषा श्ब्दा° 
को ग्रद्धा वेद० 
कोऽसि कतमोर 
क, स्विदेकाकौ० 
क्याच्छन्दसि० 
क्तेजकमं 
कवसुरच 
क्षत्रं वाचो 
क्षत्रस्यैतत्‌° 
क्षत्रस्य योनि" 
प्र" वौ दिष्ट 
क्षत्रापेव० 
गणाना त्वा० 
गय इति० 
गृभ्णामि ते० 
गृहा मा विभीत० 
गौरादित्योर 
गौरिति० 
घस्तिभसो° 
चकु जम 
चतस्रश्च ० 
चतुध्यंथ 
चतु्यंथं बहु° 
चघ्वार््याहु;° 
चवत्देरादेः० 
चन्द्रमा मनण 
चातुवर्ण्य 
चोदना लक्ष० 
छन्दसि गव्य० 
छन्दसि पर 
छम्द्ि लिट्‌ 
छन्दसि लुड० 
छन्दसि शायजण 
छन्दसीरः 

न्दा सि वं 


[41 
१५२ 
२३६ 
५१५. 
६४ 
८५ 
१७० 
१०६ 
२५७६ 
१२५ 
२७८ 
२५३ 
२५३ 
१६६ 
१७६ 
२५३ 
२५२, २५३ 
२२७ 
१६३ 
१८६ 
१०० 
१०० 
२८१ 
६० 
१०द 
२५७४७ 
६४ 
११६ 
त 
६२ 
४२ 
८४ 
२७६ 
१७६ 
२७८ 
५६९, ६२, २७६ 
१७ 
२८४ 
भ्त 


( ८ ) 


जर्तिष्ठा चप्रः० १७६ 
जग्रदग्तय\० २५३ 
जारप्राभग ० २१६ 
ज्योतिरिन््रा° ५६ 
ज्योतिरेवाय० ५५ 
ज्योति हिरण्यं 9 ५५, २५३ 
ज्योति सूयः १६४ 
त चेद्‌ त्रूयु ° १३६ 
त चेदु १३६ 
तं यज्ञ वहि ६१, १६७ 
त सभा चण १७५ 
तज्जपस्तदर्थं० १२६ 
तत प्रत्यक्‌ १२७ 
ततः क्रीयते° १३४ 
तत" परमाव १२४ 
ततो विसाइण ६० 
ततो द्र्धाता० १२३ 
तत्तु समन्व ३१ 
तप्रकरतीतर० ५७ 
ततप्रतिपेधा० १२८ 
तथा युञ्जन्ति° १२२ 
तथारिवनौ १४६ 
तदचनादा० २३ 
तदं युगसह° ६ 
तरद्विप्णो.° ३२, ६६ 
तदाहुः यद० ४६ 
तदेवाग्नि ० १३ 
तदेजत्ति° ५३ 
तदेवाथ° १२३४ 
तदभावात्‌० १२६ 
तदेत्यन्त० १३६९ 
तदस्या० २८२ 
तदा द्रष्टु" १२४ 
तदाविवेक० १३६ 
तदं राग्याद्‌ण १३६ 
तचस्यंवं० . २११ 
तच्ेऽनादि० ८५ 
तप दति तपो ८१ 
तपसा देवा० ८१ 


तप श्रद्रेर १३५ 
तम्‌ ग्रासीत्‌० तभ 
तमिद० ६५ 
तमिन््रौ° २५८२ 
तमीज्ञानण० ५३) ६६ 
तमेतं वेदण० १८६ 
तत्रापया० ३ 

तत्र प्रस्यक्षर १२८८ 
तत्र निरति ५५६ 
तत्न प्रत्ययँ° १२३८ 
तत्र पिता० २१५ 
तेत्र स्थिर्‌ण १२३५ 
तत्राहिम(° १२८६ 
तस्माद्यज्ञा० ५, ९.१ 
तस्माद्रा २९ 
तस्मान्‌ ६० 
तस्मादरष्या० ६१ 
तस्मादेतत्‌ २२४ 
तस्मात्सर्वंर २५१ 
तभ्मिन्सतिर १२२ 
तस्मिङ्छुकन० १४२ 
तस्य वाचक ० ३१, १५८६ 
तां ग्रोगपिनि° १८१ 
ता उभौ चतुरः० २५५ 
ताचहुमनुर १५९ 
तारस्त्रिविधा० ८५२ 
तिदढा च तिदो ध 
तिरस्चीनो० ८५ 
त्तिः क्षप.° १५८६ 
तिस्र एव° २२२ 
तीथैमेव० २२७ 
तुग्रो ई भुज्यु ° १८६ 
तुभं सेपेन° २८१ 
तुलामानं० २३८ 
तेजोऽसि° १११ 
ते प्राग्धातोः २७६ 
तेभ्यस्तप्ते० १२ 
व्रयस्तरि¶9शण द 
त्रेयमेकचन° १३४ 


त्रयः प्रवध्रोर 
ग्रथ" स्नातका० 
सयो धम॑स्कन्धा० 
चयो लोका ० 
त्यायुप० 
वरातारमूर 
त्रिपादुध्वरण 
तर्न प्रदिवना० 
व्रीशि राजाना० 
त्वं सोम पितुर 
त्वमिन्धाधि० 
त्वमेको० 
स्वशवभ 

दम दतिण 
दामेन दान्ता० 
दादेधत्ति.१ 
दाधाघ्वर 
दानमिति 
दाने पर्नानां 
दिवाचरैभ्य० 
दिव्यौ ह्मूत्तं ° 
दु.खजन्म० 

द्‌ षदौर्‌° 
दुःखानुरपीण 
दुष्ट, दाम्द. 
ददशंन० 

रते दह्‌ 
रष्वा एपैण 
देवरः कस्माद 
दैवस्य लना 
देवता० 

देवता द्र 
देवाः पितरो. 
दे षात्तत्‌ ° 
देवासुराः 
देवाताम्‌° 
देवाश्च वा० 
देवो दानानू° 
देहि मेण 


( £ ) 


देशवन्ध.० 
दैविकानां० 
देवेन चक्षु 
दयौरम पित्ता० 
द्यौ. शान्ति 


-रष्टुप्रवक्तर० 


दरव्यसस्कार० 
द्रव्याणा 

द्रप चा इद० 
द्याह प्राजा० 
ह्रादश प्रय ० 
द्वादशाहवत्‌ 
द्वितीयाः 
द्विविधा० 

दे सृती 
घत्वन्तरये० 
धर्मं इति० 
धर्म॑चर्स्थया० 
धर्मो विक्वस्य० 
घ्ामाि° 
धिच 

नवत चारि० 
न चतुष्ट्वण० 

न तत्र सूर्य्यो 
न्‌ त्वार्वा० 

न तस्य प्रति 
न द्ित्तीपो० 

न प्रश्चमो० 
नमस्ते ग्रस्तु० 
नमस्तीर्थ्याय० 
न मृत्युरासीत्‌० 
नमो ब्रह्मणो° 
नमो बे: पितसे० 
नराज्ञसो० 

त वेति० 

न वे मनुष्य.० 
न्यास दृत्ति° 
नान्त प्रन्न० 
नाभ्या श्रासीत्‌° 


१३४ 
१६ 
१४२ 
२९१४ 
॥1 
रे 
२१५ 
३५ 
१६६, २२४ 
रयं 
१५२ 
१४१ 
६४ 
११६९ 
१५६ 
२०९ 
८१ 
२४१ 
पर्‌ 
४६ 
२८४ 
२१५ 
३६, ९४ 
४६ 
५४ 
२३३ 
६७ 
६५ 
१२० 
२२८ 
८५ 
१७६ 
२००५ 
पर्‌ 
९७द६्‌ 
२५३ 
१ 
५५ 
६३ 


नामच घातु 
नाविरतो० 
नाष्टमो० 
नासंदाप्ती° 
नास्म विचयुत्‌० 
निजशक्त्य 
नित्य सज्ञा 
नित्यं छन्दसि 
नित्यस्तु 
नित्याः शब्दा० 
नित्यौ नित्या० 
निरनुवन्धक० 
नेनहेवा० 
पयश्च रपरच० 
परीष्य भूतानि° 
पितुभ्य, स्वधा 
पीत्वा पीत्वार 
पुनन्तु मा देन० 
पुनन्तु मा पित्तरः 
पुनर्नो ग्रसु 
पुनर्मन"० 
पूनरमत्वि० 
पुतरुत्पत्ति ° 
पुरााप्रोक्तेपु° 
पुष्प पुरि कय० 
पुरपः पुरि पाद, 
पुष्प एवेद ० 
पुरुपा्थगन्य० 
पूपेत्यथ० 

पर्ब जप्तो 
प्रपते ज्गाव० 
प्रच्छद॑न° 
प्रजन इति 9 
प्रजनन वैण 
प्रजापतिर्वै 
प्रजापतिश्चर० 
प्रजपतिब्रह्या० 
प्रजापति सुपण 
प्रनापतिर्वे ध्वार 


२८५ 
१३५ 
६७ 

५४१ पभ 
२२२ 
२१ 
२८२ 
२८२ 
९३ 

२१ 

५४ 
२७६ 
४७ 

७७ 
५३। ६७ 
२०७, २१० 
२१६ 
१९६६. २०८ 
२०७ 
१५७ 
१५५ 
१५५ 
१६० 
६४ 


प्रजापतिर्वै जम° 
प्रजापतये० 
्रज्ञातामसु० 
प्रतदरोच° 
प्रतिक्षते 
प्रतिमा० 

प्रथो वरो 
प्रधानाप्रघान० 
प्रमाणविपय्ययण० 
प्रवृत्ते भैरवी° 
प्रसिद्धसाधर्म्याः 
प्राजापत्या० 
प्राजपि्यौ हू 
प्राणस्य प्राण० 
प्राणा वचा कप 
प्रणा देवा,० 
प्राणो वां श्रसु० 
प्राणो वै बल° 
प्रातः प्रातगृहु° 
प्रा्तिपपिक° 
बहवो हि 
बहर्था श्रपि° 
बरहिषिद"" 
बहुनाम० 

बहुल छन्दसि० २७७ २७०, 
एद, २८४ 
बाधनालक्षण० 
बाह्याभ्यण 
बाहुलकं प्रकृतैः 
बाहू मे बलण० 
बाहु वं मित्राः 
विभति सर्वर 
ृहपष्ठ° 
वृहस्पते 

बरह्म च क्षतं ० 
बरह्मचयंपरत्ति 
बरह्म चयंसा° 
ब्रहमचर्येण तप० 
बरहा चा्यऽति 


२३८ 


( १० )} 


बरह्मत्तारी जन० ८४ 
ब्रह्म व ब्राह्मणः° ६५) १७६ 
ब्रह्म वँ रथन्तरं १७६ 
ब्रह्म स स्थ° १८६ 
परह्मपतये २१२ 
ब्रहप्रजा २८६ 
रह्म हि ब्राह्मण'° १८२ 
्राह्मस्य तु° १६ 
ब्राह्मणोऽस्य ९२ 
भद्रकाल्यं० २१० 
भवे चन्दसि° रर्‌ 
भावं जमिनिः० १४१ 
भुवर्वायवे १६९६ 
भूमभूर्वः स्वरा० १६६ 
भूमनिन्दा २८२ 
भूयानसया० १२० 
भूखनये० १९५ 
मतुवसो० २८५ 
म्यं माण २१६ 
मनृष्यनामण9 १२२ 
मन्ता मनना० ४६, ५८ 
मन्त्रायुर्वेद ० २४ 
मन्त्रे घस ५६ 
मच्वन्तरा० १६ 
मयीदमिन्द्र° ११९१ 
मर्द्ूचो० २०६ 
मरीचिपुत्रः० २२७ 
म्रहुतब्रह्षण १२२ 
मह्द्यक्नष० ९७ 
महान्ति घना १८० 
मात्तरमपि० २१६ 
माताचते० २५७ 
मातृदेवो ५२ 
मातृयोनि° २१६ 
मानसमिति° ८१ 
मानस वऽ ८२ 
माहाभाग्यात्‌° ४७ 
महृत्तनि° २३४ 
मृतश्चाह्‌ ° १५९ 


मृत्यो ग मृ्यु° 
मत्रीकस्णा० 
यय लौकमु° 
य. सर्वज्ञः 

य प्रात्सदा° 

य इमा विदवा० 
यपु ब्रहम° 
यकाय 
यञ्जाग्रतौ° 
यज्ञो वँ विष्ण. 
यत्नोऽपि तरमैर 
यन्न एति यरनतेन° 
यज्ञेन यन्न" 
यतौ यत.० 
यतोऽयुदयण 
यल््राष्रादल० 
यत्तदद्््य० 
यत्परममव० 
यत्पुरं? 
यत्पुखपेण० 

यत्र ल्लौकर्व 
येत्र ब्रह्य चण 
यथेमा बाचण 
यदू ग्रामे यद० 
द्वाप्वान० 
यदस्या० 
यद्रन्तरापः० 
यद्धरिणो 
यदाते हुय्यै० 
यदावे मत्री 
यदा सूय्यंममु 
यदा परञ्नाव० 
यदा सर्वे प्रभु 
यदा सवं प्रथिऽ 
यदिद किच० 
यदेतत्‌ परि° 
यदेवेह तदु° 
यह्‌ वासौ° 
यमनियम° 


च 

#। 
५४, ६९ 

६१ 


यमश्िना० 
यशौ वै हिरण्यम्‌ 
यस्मास्चो० 
यस्माच्र जात्त० 
यस्मात्पर्‌० 
यस्य भमि. 
यस्य वातः० 
यस्य पू्य॑ण 
यस्य त्र्रः० 
यस्मिन्‌ भूमि"? 
यस्मन्नूच ० 
या गौवंत्तंनि° 
या मेघार 
युवतेन मनसा० 
युक्त्वाय राचि० 
युजे घा ब्रह्मण 
युञ्जते मन० 
युञ्जन्ति° 
युञ्ञान'० 

युद्ध वं राज° 
युनक्त रीरा० 
युव पेदवे 

ये के चास्मत्‌° 
ये च्रि्तिऽ 

ये यज्ञेन० 
येपाम्रघ्ये° 

ये समानाण 

ये प्रग्निप्वात्ता० 
ये चेह पितरो 
ये नः पूर्वण 
योगदित्तत्त 
योगाद्धानु° 

यो देवेभ्य° 

यो भूत च 

पो वै ब्रह्माणं° 
धोवं भूमा० 
यो वाच॑ श्रुत° 
रथो रहते° 
राजन्य एव० 


१४८ 


~) 


रात्रिरादिष्य 
राष्ट्रमव 
राष्ट वा रष्व. 
रच ब्राह्म ० 
रेन. सीमः० 
लध्मीर्लाभा० 
लण्‌ 
लिड नेट्‌ 
लिट कानज्वा 
लेटोऽडारौ 
लोका रजासि० 
वच्री वच, 
वनस्पत्ि० 
वर्णो व्रृणोति ° 
वाक्यविभाग० 
वाचो नामसु 
वाजदनच मे० 
वादारि 
वा पपू्वेस्यण 
वास्तुपत्तये० 
यिद्रार$मो हि° 
विध्य्थंवाद्यण 
विधिविधायक 
विधितिहितस्य० 
विपय्यंयो० 
विये भ्राजन्ते 
विरज परण 
विषश्वतद्चधुः° 
विद्वानि° 
विद्वभ्यो 
वृत्तय" पञ्च ° 
वृत्ति सारूप्य 
वृ इति० 
तृत्रोह्‌ वाण 
वृद्धिरादंच्‌° 
वृन्द" खर्वो 
वेदमनू० 
वैदाहमे्त° 
वैदिके लौकि१ 


२१६ 
२५३ 
१८० 
६५७ 
२११६ 
९८ 
२७० 
२८० 
२२५ 
ल० 
१०५ 
२२० 
२१० 
१८२ 
६३ 
१२० 
११३ 
२८१५ 
५६९ 
२१० 
६०) १९७, २२४ 
६३ 

६३ 

६३ 
१२४ 
१५० 
१४२ 
भर 

२ २६१ 
२०६. २१० 
१२४ 
१२४ 
२२२ 
९२२ 
२७६ 
१६ 

७ 
५३) ६६ 
२१ 


वैतोऽन्यत्र ० 
वंरवदेषस्य० 
व्यत्य वहु 
व्यस्तभ्नानु 
ग्याष्यानेततौ° 
व्याधिष्ट्यान° 
व्रतन दीक्ना० 
शकि रामन्‌ 
रष्द एेतिद्यर 
द्द एेतिद्यान° 
शब्दज्ञानानु° 
शम द्यरण्पे 
शमेन शान्ता° 
शाय्रच्छन्दसि० 
राघ्टद्लिण 
शास्त्रयोनि° 
दिरोमेग्रीः 
युना च पतिता० 
शूदर ब्राह्मण 
नेद्छन्दसि० 
श्ौसमन्तोप० 
शौनात्स्वाद्० 
श्रमेण तपसा० 
ध्रियौ नम ° 
श्री्न ते लक्षमी० 
श्रीवं राष्ट्रम्‌ 
श्वी सोमः 
श्रीह पशव 
श्रुष्टीति क्षिप्र 
श्रोव्रोपलत्थि ० 
पष्ठचर्थं चतुर 
सगच्छुध्वर 
सज्ञाह्धन्दसो ° 
राज्ञापु धातु 
रातोपादतु 
सवतस्सरस्यण० 

स एप पूर्वेषार 
स एतैन० 

स॒ एेक्षत० 


२८० 
२०८ 
१ ४ ७ | ६ ॥। प 1 
१०४ 


६६. 

11 
९८१ 

१३१ 
२३४ 

२४, १२६ 
१४७ 

९२२४ 


सबुवे ॥. 

स॒ तपोऽतः 
स्यं ज्ञान 
सत्य पर 
सप्यमेव० 
सदयमेव जय° 
सव्येावृत्ता 
स॒त्येन लभ्य ° 
सत्येन वायुर 
सयेनोत्तमि ° 
सत्प्रतिष्ठा 
स्वपुर्पधोः० 
सतु ब्र 
स॒दकारण० 
सदेव सोम्य 
पुनो बष्ु 
सन्डो ° 
सतत पितैवर 
स प्येगात्‌० 
सप्तास्यासम्‌० 
स प्रजापति 
स हती दिदि 
स ब्रूधा्या 
प्रव्रूयालाण 
सभ्यम्‌ पभा 
समानार्थाः 
पएमानतीरथे 


समानी व° 
समानो मत्तः 


५५ 


७१५ 


१०६ 

१३० 
१३६ 
१३२९ 

गण 

६१ 

५३) १४ 
२८२ 
२८७ 

२६ ५३, २३४ 
६४ 


( १२) 


समाधिसिद्धि° 
प्म्राजं साम्ना 
सिधाग्नि° 

म॒ यलूर्मोर 

स उत्तमप्यण 

ष यदर्प 
सर्वधानुभ्यः० 
रवं वे सहम्‌ ° 
परव" वै पुं ° 
पर्वालभू्त? 
सर्वे वेदाः क्रिमा° 
सर्वं वेदा यत्‌° 
सर्वं सर्वपदाऽ 
सर्वं भ्रस्त 
सह्‌ दयावापृथि° 
सहं ना ववतु° 
स होवाच 
सहौवाच एतत्‌° 
पहृस्तप्य° 
सहस्शीर्पा 
पानुगाप० 

पायं सायण 
पा हैषा ग्या 
सितासितं ० 
सिनबहुलं ° 
परीरा' युञ्जन्ति 
पुखानुरयी° 
सुप्ति्धुपग्रहु° 
सुपित्रिपा° 


१३१ 
१५७८ 
१६२९ 
२९७ 
१५१ 
२२४ 


१६, ८७ 
१६५ 
९१० 


४५ 
१४४ 
१६ 
८५४ 
२०९ 
१९१९ 
२१२७ 
२३० 
२७८ 
११६ 
१३६ 
१४५७, २७० 
१५६ 


इति प्रमाण-पुचिः ।। 


गुणा पुनुक्‌ 
मय॑ररिम 
सूं एकाकी 
ूर््यो उयोनि° 
ूर््या वर्चो 
सीम, प्रथमो० 
सोमाय 
सोमेनादित्या 
सोऽचज्छाप्य 
सोतन पाप्रानः 
स्थाणुरय 
स्थानिवत्‌ 
सुनिनिन्दार 
्थियं व, सन्तु 
स्वधया परि? 
रवयमेनमु° 
स्वयं यजन 
स्वरादिप्मोभर 
स्वरादिव्यायण 
स्वरसवाही 
स्वरा' पडज° 
स्वविपयण 
स्वाध्यायात्‌? 
स्वाहाक्रतयः० 
स्विप्टक्रते 
हयवरट्‌ 
हलश्च 
हिरण्या. 
हुप्रदोरछति 


११३, १५५ 


4५ > 
~> ~उ -~+ॐ ~ ९4 
(-। ५. 
च त >> न्त 


~= 20 स्का (त व्ली नि 
~ श्र 


[+ > 

~प 

ल 
-^1 ~< ~= ~~ =+ 
ष्ट 
€> ~ ~= भ्म 


॥ मारम्‌ ॥ 


अय कृण्ेदादिाष्यममिका.विषय-सूवीपतरम्‌ 


१. ्ई्वरविषयः १-६ २६. ब्रहमचर्याश्रमवि० १८२-१०६ 
२. वेदोत्प्तिविपयः ७-१९६ ३०. गृहा्रपरविषथः १८६१० 
२. वेदानां निध्यत्वेविचारवि० १०-३० ३१. वानप्रस्था्रमविण १८८-१८६ 
४ वेदविषयविचारवि० ३१.५९६ ३२ संन्यासाश्रमवि० १८९-१६१ 
३३. पंचमहायज्नविषयः १९२-२१२ 
्रस्यावयवभ्ूतविषयाः ३४. व १६२-१९६ 
४, विक्षानकाण्डविण० २१-२३४ ३५. पितुयक्ञत्रि० १९६.२०८ 
६, कर्मकाण्डे मुर्यक्तया यज्ञविर ३४.४४ ३६. वलिर्ष्वदेववि° २००.२११ 
७. दैवत्ताविषयः ४४.५२ ३७, श्रतिथियन्ञविषयः २११-२१२ 
८. मौकषमूसरविषयकम्डनदिषयः ५२५६ ३८. ग्रन्यप्रामाण्याप्रामाण्यवि० २१३-२४० 
९. वेदसंजाविचारयिण ६०-६५ ३६. उनमनिकृष्टमरन्थगभनावि० २१५-२१५ 
१५. ब्रह्मवि्याविर ६६.६६ ४०. प्रजापतिदृहित्नोः कथावि° २१६.२१६ 
११. वेदोक्तधमंवि० ६६९-८४ ४१, गौतमाहत्योः कथायचिर २१६.२२० 
१२. पृष्टिविश्चाविण ८५.६९ ४२. दृन््दप्रासुरकथावि० २२०.२२३ 
१३. सहसकीपरय।रभ्य पुरुषभूगतव्यार्मावि* ०७.६८ ५३. देवामुरसंग्रामकथावि° २२२-२२६ 
१४. पृथिव्यादिलोकश्रमणवि० १००१०२९ ४४. कद्यपगयादिती्ंकथावि° २२६.२३३ 
१५. धारणाकषंणविषयः १०३.१०५ ४५. मूतिपूजानिषेघवि° २३३-२३६ 
१६. प्रफाषयप्रकाशकवि° १०६-१०७ ४६. नवग्रहमन्त्रार्थवि० २३६-२४० 
१७. गणिप्तविद्यावि० १०८-११० ४७. अधिकारानभिकारवि% २४१-२४२ 
१५. प्रा्थनायाचनासमपणविषयः १११-११६ प. पठन-पाठनवि* २४४.२४६ 
१९. उपासनाविघ्ानविषयः ११७-१३८ ४६. भाष्यकरणक्ंकास्षमाघातवि० २५०-२६२ 
२०. मूनितविषयः १३६-१४५ ५०. मष्टीपरकृतभाष्यरथष्डन सत्यकथयो- 
२१. नौविमानादिषिद्यादिविर १४६-१५३ वैणंनवि० २६२ 
२२. तारविद्यावि° १५४-१५५ ५१. प्रतिज्ञाविषयः २६३-२६४ 
२३. वै्कशास्त्रमूलपिर १५६ ५२. प्रहनोत्तरषिषमः २६५-२७१ 
२४. पनरजनम विषयः १५७-१६२ ५३. वैदिकप्रयोगनियमवि० २७२-२७३ 
२५. विवाहयि° १६३-१६४ ५४. स्वरघ्यवस्थाविषयः २७४-२७५ 
२६. तियोगपि० १६५-१६८ ५५. व्याकरणनियमविषयः २७६-२०६ 
२७. राजप्रजाधर्मवि% १६९९.१८१ ५६. अलंकारभेदवि १ 
२८, वणधिमविण १८२-१६१ ५७. ्रन्थसकेतवि% २८९-२६.१ 


4 


प्रोरम्‌ 


9 
भप सुह नाववतु । स॒ह नीं भुनक्तु । सह वीयं कषाप । तेलखि- 
नावधौतगस्तु । मा विद्र ॥ ओम्‌ शान्तिः रान्तः शानिः ॥ १॥ 
तैत्तिरीय प्रारण्यके । नवम प्रपठ्केप्रथमानुवाके ॥ 


ब्रह्माननतमनादि पिदवकृदजं सत्यं परं शाश्यतं, विद्या यस्य सनातनी तिगमभद्‌ वंधम्येविध्वंसिनी । 

वेदाद्या विमला हिता हि जगते नृभ्यः सुभाग्यप्ररा, तत्नत्वा निगमार्थमाष्यमतिता भाष्यं तु तम्तम्यते 11१॥ 
कालरामाद्धूचदेऽब्दे भाद्रमासे क्षिते दले! प्रतिपदयादित्यवारे भाष्यारम्भः कृतो मया ॥ २॥। 
दयाया प्रानन्दो विलपति परः स्वातविपितः, सरष्वत्यस्याग्रे निवसति हिता हीक्षशरणा । 
यं ह्यातिय्य प्रततसुगरुणा वेवमननाऽसयनेनेदं भाष्यं रचितमिति बोदढव्यमनेधाः ॥ ३ ॥ 
ममुष्येभ्यो हितापेव सत्यां सत्यमानतः । ईश्वरानूग्रैरोदं वेदभाष्यं विधीयते ॥४॥ 
संस्फृतप्राकृताम्यां सदूभाषास्पामन्वितं शुभम्‌ । मन्त्राथंवणंनं चात्र क्रियते कफामधुड्मया ॥ ५॥ 
मर्ध्याणां मृन्युषीणां या ग्पास्यारतिः सनातनी । तां समाधिल्य मन्त्ररथा विधास्यन्ते तु नान्यथा ॥ ६॥ 
येनाधुनिकमाष्यये टीकामिवेददूषकाः । दोषाः सवं विनश्येयुरभ्यथार्थविवशंनाः ।। ७॥ 
सव्यार्थस्च प्रकाश्येत वेदानां यः सनातनः । ईश्वरस्य सहायेन प्रत्नोऽं सृपतिध्यताम्‌ ।। ५ ॥ 


श्रददर्-- (सह्‌ नावम) है सवंशक्तिमन्‌ ईश्वर ! आ्रापको कृपा, रक्षा ग्रौर सहायसे हष 
लोग परपर एके दूसरे कौ रक्षा करे, (हनौ श्रु) ग्रौर हुम सव सौग परमप्रीति से मिल के एबसे 
उत्तम रेषणे अर्थात्‌ चक्रवतिरान्य प्रादि साध्रौ से घ्रानदको प्आपकै प्रमगरह ते सदा मोगे, (सह्‌ बी०] 
है कृपानिधे श्रपके सहायते हम लोग एक दूसरे के सामथ्यं को पुष्पार्थं से सदा बहाते र (तजस) 
्रोर टे प्रकाशमय सवरविद्याके देने वानि पेदवेर! प्रापे सामथ्ये हम लोगों कापा प्रर पया 
पवर संसारम प्रकाशको प्रप्त हौ ग्रौरहूमारी विद्या सदा बदृती रहै, (मा विद्विषार) हैप्रीति करे 
उत्पादक ! प्राप एेसी कृपा कीजिये फि जिसे हम लोग परस्पर विरोध कभी न करे किन्तु एक दरे 
के भित्र हके सदा वतं । (गरो शन्तिः) है भगवन्‌! ्रापकीकरणाभ्रेहूमलोगौ केतीनि तुप--एक 
परघ्यात्सिक' जौ कि ज्वरादि रोगो से शरीरम पीडा होती है, दूसरा श्राधिभौतिक' जौ दूसरे ्राणुयौ 
ते होता है, गनौर तीसरा आधिदैविक" जो नि मन श्रौर इन्ियो के विकार, ब्रश गौर चञ्चलता से 
भतेश होता है, इन तीनो तापो को ्राप शान्त भरणा निवारण कर दीजिये, जिषे हम लग सुल पै 


२ ऋर्वेदादिभाष्यभूमिका 


इतत वेदभाष्य कौ यय।वत्‌ वना के सब मनुष्यों का उपकार करे । यही श्राप चाहते है, सो कृपा करके हमं 
लोगो को सव दिनो के लिप सहाय कौजिये \। १॥ । 

(ब्रह्यानत०) जी ब्रह्म ्रनन्त श्रादि विद्ेषणों से युक्त है, जिसकी वेद विद्या ्षनातन है, उमको 
प्रत्यन्त प्रेम भक्ति से मै नमस्कार करे इस वेदभाष्य के बनाने काश्ररम्भकरतारह।। १।। 

(कालरा०) विक्रम के सवत्‌ १६३६ भाद्रमास के शुक्लपक्ष की प्रतिपदा, रविवार कै दिन दस 
वेदभाष्य का प्रारम्भ मेने किमाह ।।२॥ 

(दयाया०) सव सज्जन लोगों को यह्‌ बात विदित हो क्रि जिनका नाम स्वामी दयानन्द सरस्वती 
है उन्होने इस वेदभाष्य को स्चाहै।३॥ 

(मनुष्ये) ईश्वर की षकगाके सहायसं सन मनुष्यों के हितकवे लिये इप्त वेदभाष्य का विधान 
मेँकरता ह) ४॥ 

(संस्करतप्रा०) सो यह्‌ वेदमाघ्य दो माषाग्रों में किथा जाता है--एक संस्कृत ग्रौर दूसरी प्राकृत । 
इन दोनों भाषाम्नों मे वेदमन्त्र के शर्थका वणंनमे करता ह|| ५॥। 

(ग्ाय्यणिा०) दस वेदभाष्य मेँ श्रत्रमाण लेल कुं भी नहीं किया जाता है, चरन्तु जो ब्रह्मा 
से लेके व्यान पय॑न्त मनि ग्रौरऋषिहुएु हँ उनकी जो व्पास्यारीति दै उससे युक्त ही यह्‌ वेदभाष्य 
बनाया जायगा ॥ ६॥ । । 

४ (येनाधु०) यह भाष्य एसा होगा कि जिससे वेदाथं से विरुद्ध प्रव के वने भाष्य श्रौर टीकाग्रो सै 
वेदों भ्रमसेजो मिथ्या दोषोंके म्रारोप हुए ह वे सब निषत्त हो जागे ॥ ७॥ 

(सत्यार्थश्च०) मरौर इस्त वेदभाष्यसे वेदों काजो सत्य प्रथंहै सोसंसारमें प्रसिद्धहो,करि 
वेदो नो सनातन प्रथं कोसबनोग यथावद्‌ जान ले, इषलिये यह्‌ प्रयत्न मे करता ह, सौ परमेदवर के 
सहाय सं यह्‌ काम रच्छ प्रकार सिद्ध ही, यही सवेशक्तिमातु परमेश्वर से मेरी प्ार्थनाहै। >॥ 


भा 1 ध 0 व लषः ॥६ 0 + 
धन्वा दवं सवतिदुरतोतय पदु । भद्ूलुत्रु कन्न आ स | + ५ 
यजुवंदे । प्रध्याये ३० मन्त्र ३॥ 


ध्य ८य्रनर- -है सच्चिदानम्बानन्तस्वकूप ! हे परमकारुणिक ! है श्रनन्तवि् ! हे विद्यावज्ञान- 
भ्र ! (दैव) ! है सूर्यादिसवेजगष्धि्यप्रकाशक ! है सबनिन्दप्रद ! (सवितः) हि सकलजगदुःपादक ! (नः) 
्र्माकप्‌ (विङ्नानि, सर्वाणि (दुरितानि) दुःखानि सर्वन्दुष्टगुरंश्च (परासुव) दरे गमय, (पर) 
यत्कल्याणं सवेदुःखरहित सत्यविच्यप्रापत्याऽम्युदयनिःश्ेयससुसकरं भद्रमस्ति (तन्नः) श्ररमभ्यं (श्राव) 
भ्रा समन्तादुत्पादय कृपया प्रापय । 

भ्रस्मन्‌ वेदभाष्यकरणानष्ठाने ये दुष्टा विध्नास्तान्‌ प्राप्तः पूर्वमेव परासुव दूरं गमय, यच्च 
शरोरबुदि्हायकोज्चततरयविद्याप्रकाशादिभव्रमस्तितत्स्वकृपाकटा्ञेण हे परब्रह्मन्‌ ! नोऽस्मभ्यं प्रापय, 
भवल्कृपाकटाक्नचुसहायप्राप्त्या सत्यविदयोजज्वलं प्रत्यक्षादिप्रमाणसिद्धं भवद्रचितानां वेदानां यथार्थं माष्य 
वयं विदधीमटि । तदिदं सवेमनुष्योपकाराय भवत्छृपया भवेत्‌ ! प्र्मिन्‌ वेदभाष्ये सर्धेषां मनुष्याां 
भरमश्रद्धयाऽत्यन्ता प्रीति्ेथा स्यात्‌ तथेव भवता कार्थमित्योरम्‌ ॥ 


स्बपष्य्‌- ह सत्यस्वल्प! . हे विज्ञानमय ] है सदानन्दस्वरूप ! हे ग्रनन्तसामथ्ययुक्त ! 
है परमृपालो ! दै श्रनन्तविचामय ! है विज्ञानविचाप्रद ! (देव) हे परमेदनर ! गणप सूर्यादि स्व जगत्‌ 


दृश्चरप्रा्थेनाविषयः ३ 


का ्मौर विद्या का प्रकाश करमे वाते ह तथा सव परानन्दो के देने वाले द, (सवितः) है सर्वैजगदृत्पादक 
स्वेशक्तिमम्‌ } श्राप सव जग॑त्‌ को उत्पन्न करने वाते है, (न.) हमारे (विश्वानि) सब जौ (दुरितानि) दुः 
है उनको श्रौर हमारे सब दुष्ट गुणो को कृषा से श्राप (पराघुव) दूर कर दीजिये, ब्रर्भा्‌ हम पे उनको 
रौर हम को उनसे सदा दूर रखिे, (यद्भद्रं) प्रौरजो सब दुःखो पे रहित कल्याण है, जौ कि सब 
मुखौ पे युक्त मोग दै, उको हमारे लिये सव दिनों मे प्राप्त कौलिये। सो सुल दोप्रकार का है--एक 
जो सत्य विद्या की प्राप्ति मे श्रभ्युदय प्रथत चक्रवति राज्य इष्ट भित्र धन पत्र स्वरी प्रौर शरीर से 
त्यन्त उत्तम सुल का होना, श्रौ दृ्तरा जो फि निःश्रेयस सुख है कि जिसको मोक्ष कहते है श्रौर भिस ये 
दोनों सुख होते है उसी को भद्र कटुते है (तन्न म्रा भुव) उस सुख को प्राप हमारे ज्िये सव प्रकार से 
पराप्त करिये । 


मरौर श्रापकी कृपा के सहाय से सब विध्न हमसे दर रहै कि जितस इस वेदभाष्यकेकरनेका 
हमारा श्ननुष्ठान सुख से पररा हो । इस प्रष्ठा मे हमारे शरीर मेँ ्रारोग्य, बुद्धि, सज्जनो का सहाय, 
चतुरता ग्रौर सत्यविद्या का प्रकाश सदा वटता रहै । इस भद्रस्वरूप पुल को श्राप श्रपनी सामथ्यैसेही 
हम कौ दीजिये, जिस कृपा के सामथ्यं से हम लोग सत्य विद्या से युक्त जौ प्रापक बनाए वेद्‌ ह उनके 
यथाथं प्रथं से युक्त भाष्यको भूलसे विधान करे। सौ यह्‌ वेदभाष्य श्रापकी कृपासे संपूण हो के सब 
मनुष्यो का सदा उपकार करने वाला हो, ग्रौर श्राप ्रन्र्यामी कौ प्रेरणा सै सव सनुप्यो कौ दुं वेद- 
भाष्य में श्रद्धा सहित अत्यन्त उत्साह हो, जिससे वेदभाष्य करने मे जो हम लोगों काप्रयत्न है सो यथावत्‌ 
सिद्धिको प्राप्त हो । हसी प्रकारसे प्रापे हमि प्नौर सव्र जगत्‌ कै ऊपर कृपादृष्टि करते रहै, जिते इस 
बड़े सत्य कामको हम लोग सहज से सिंद्धकरं 1 १॥ 

यो भूतं च मथ्यं च सर्म यथंधितिष्ठति । खरस्य च केबलं तसम ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ।।१। 

यस्प॒॒ भूमिः भरमान्तरिक्षुतोदर॑म्‌ । दिवं यश्चक्रे ूद्धानं तस्म येष्ठा ब्र्मणि नम॑ः ।।२॥ 

पस्य सूर्य्चचन्द्रमौस्॒॒पुन॑णेवः । अग्नि यश्चक्रं शरस्य +त ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नम॑; ।।३॥। 

स्य॒ वात॑ः ाणापानौ चुरङ्गिरसोऽ्भवन्‌। दिशो यशर पृ्गानीस् उ्येष्टाय॒ ब्रह्मणे नमः ॥४॥ 

गरववेदसंहितायाम्‌ 1 काण्डे १० । प्रपाठके २३ । अनुवाक ४। मं० १।३२।३३। ३४ ॥ 

०८०८४ ( यौ भूतं च ) यो भूतभविष्यद्वतंमानान्‌ कालान्‌ ( सर्वं यज्चाधि° } सवं 
जगच्चाधितिष्ठति, सर्वाधिष्ठाता सनु कालादरध्वं विराजमानोऽस्ति। ( स्वयेऽ ) यस्थ च केवलं 
नि्रिकारं स्वः सुलस्वरूपमस्ति, यश्मिन्‌ दुःख लेशषमात्रमपि नास्ति, यदानन्दघनं ब्रह्मास्ति, ( तस्स ज्ये० ) 
तस्मे ज्येष्ठाय सरवक्कृष्टाय ब्रह्मो महतेऽत्यन्तं नमोऽस्तु नः ॥ १। 

( य्य भरु ) यस्य भुमिः प्रमा ययार्थञानस्ाधनं पादाविवाध्ति, (ब्रन्तरिकषमुः) श्रन्ति 
यस्योदरतुरथमस्ति, यश्च सवप्मादूध्वं सूयंरिमप्रकाञ्मयमाका्ं हवं पूर्वान िरोवच्चक्र कतानस्ति, 
तस्मे ॥। २॥ । 

(यस्य सु०) यस्य सूर्श्चनद्रमादच पुनः पुनः सर्गादौ नवीने चश्भुषी इव भवतः, योऽग्निमास्य 
भुखवच्चक्र कृतवानस्ति, तस्मं० ॥ ३ ॥ 

(यस्य बातः०) वातः समष्टिर्वाधुर्ंस्य मणापानाविवास्ति, (ब्रङ्किरसः) 'र्किरा -ग्रद्धारा 
अङ्ना श्रञ्चना इति' निस्कते श्र ३। खं १७॥ प्रकार्िकाः किरणाशचक्षुषौ इव भक्तः, यो दिः 
अज्ञानी: प्रजञापिनीव््यहारसाधिकादचक्र, तस्मे हनन्तविद्याय ब्रह्मो महते सततं नमोऽ्तु ॥ ४ ॥ 


४ कऋमवेदादिभाष्यभूमिका 


ग्वकर्थ्-- .(यो भूत च०) जो परमेश्वर एक भुतकाल ज व्यतीत हो गया दै, (च) भ्रनेक चकारो 
से दूतस जो वतमान है, (ग्य च) श्नौर तीसरा भविष्यत्‌ जो होने वालाहै, इन तीनो कालों 7 वोचे 
जो कृ होता है उन सव व्यवह को वह्‌ यथावत्‌ जानता है, (सवं यस्वाधितिष्ठति) 1 सव 
जगत्‌ को प्रपने विज्ञान प ही जनता, रचत, पालने, लय्‌ करता श्रौर संसारके सत पदाथा का ब्रिष्ाता 
भर्थात्‌ स्वामी है, (स्वस्य च केवलं) जिक्त का सुख ही केवल स्वस्प्‌ है, जौ कि मोक्ष श्रौर ग्यरवहार सुख 
काभीदेने वाला है, (तस ज्येष्ठाय ब्ह्मरो नभः) ज्येष्ठ प्र्थात्‌ सवते तडा सवर साप्र््यंसे युक्त ब्रह्म जो 
परमात्मा है उत्को ब्र्यन्त प्रेमे हमारा नमस्कारहो। जोकि सव कालों के उधर विरानमानहै, 
जिसको लेशमात्र भी दुख नही होता उस प्रानन्दधन परमेष्वर को हमारा नमस्कारं प्रप्त सो १₹॥ 

(यस्य भूमिः प्रमा०) जिस परमेश्वर के होने ओर ज्ञानम मूमिजो पृथिवी प्रद परोय दरैसो 
प्रमा भर्यात्‌ यथाथंजञान की सिद्धि होने का दस्त है, तया जिसने श्रषनी सृष्टि मे पृथिवी को पादस्थानी 
त्वा है, (ब्रन्तरिक्षमुतोदसम्‌) प्रन्तरिक्ष जो प्रथिवी ग्रौर सूयं के वीच मे प्राकाश है सो जिसने उदरस्थानी 
किथारहै, (दिवं यदचक्ेपूरधानप्‌) मोर जपने प्नयनी सृष्टिं दिवभ्र्यत्‌ प्रकाश करने वामे पदार्थो को 
सके आर मस्तकस्थानी किण है, प्रात्‌ जो परथिवी से ते पूय॑लोकपयंन्त सब्र जगत्‌ को स्व क उसमे 
व्यापक हके, जगत्‌ के सव अ्रवयवो मँ पूणं हके सब को धारणा कर रहा है, (तस्म) उस परज्रहय को 
हमारा श्रत्यन्त नमस्कार हो ।॥ ! ॥ 

(यस्य सूरयश्चकुश्चन्दर०) श्रौर जिसने नेवरस्थानी सूयं श्रौर चन्रमा को कियाहै" जो कल्प कल्प 
के श्रादिमे सूं ग्रीर चन्मादि पदार्थोको वारंवार नये नये रचता है, (अगिन यञ्चक्र प्रस्यम्‌) श्रीर 
जिसने मुलस्थानी श्रग्नि को उतपन्न किया है, (तस्म०) उसी ब्रह्म को हम लोगों का नमस्कार हौ ।॥ ३ ॥ 

(यस्य वातः प्राणापानौ) जिसने ब्रह्माण्ड के वायुको प्राण॒ श्रौर ग्रपान कौ नाई कियारहै, 
(चक्षुरद्धिरसोऽभवन्‌) तथा जो प्रकाश करे वालो किरणहँ वे चक्षुकौ नाद जिसने कीट प्रात्‌ 
उनते ही रूप ग्रहण होता है, (दिशो यश्वक्े प्ज्ञानीस्त०) प्रौर जिसने दश दिशाग्रौं को सब व्यवहारो को 
सिद्ध करे वाली बनाई है, एता जो प्रनन्तविद्यायुक्त परमात्मा सब मनृष्यों का इष्टदेन है, उस ब्रह्य को 
निरन्तर हमारा नमस्कार हौ ।॥ ४॥ 


यं आत्मदा षटदा यस्य॒ विश्वं उपासते प्रशिषं यस्य॑ देवाः | 
यस्यं॑च्हययापृतुं यस्य मृत्युः कस्यै देषाय| हविषा षिम ॥ ५॥ वजु° श्र० २५॥ म० १३॥ 
द्यौः शानितरन्तरि > शान्तिः पृथिवी शान्त्िरपः शान्तिरोषधयः शान्तिः । 
वनस्पतयः शान्तिषिशवे देषा; शान्तिम शान्तिः सर्व॑ शन्तिः शान्तिरेव शान्तिः 
छामा शान्तिरेधि ॥६॥ 
यतो यतः स॒पीई॑से ततं नो अभ॑यं कस्‌ । 
शन्नः कुर प्रजाभ्योऽभ॑यं नः पशुभ्यः ॥ ७ ॥ यजुः० अ० ३६ । म॑० १७, २२॥ 
यस्िन्नूचः साम यजूषि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनामादिवाराः। 
यिशिचक्त ९ सर्वमोतं प्रभानूं तन्म मन॑; श्िवसङ्लयमस्तु | ८ ॥ 
। पथुः० प्र ६४१० ५1 


ईश्वरप्राथंनाविषयः ५ 


ग्प्रपरु्छन्डू- (य आत्मदाः) य श्रात्मदा विथाविज्ञानप्रदः, (बलदाः) यः शरीरेनियप्रासातम- 
भना पृष्ट युत्साहुपराक्रमहदत्वप्रदः, (यस्य) यं वि्वेदेवाः सर्वे विष्रंस उषासते यस्यानुश्षासनं च मन्यन्त, 
(यस्यच्छाया०) यस्याश्रय एव मोक्षोऽस्ति, यस्याच्छायाऽकरृवाऽनाश्यो शर्ुरजन्ममरणकारकोऽस्ति, (कस्मै०) 
तस्म कप्पं प्रजापतये श्रजापतिरव कस्तस्म हविषा विधैमेत्ति' । शतपथम्राह्यशे । काण्डे ७ ० ३ ॥ सुख- 
स्वरूपाय ब्रह्मश देवाय प्रेमभवितसूपेख हविषा बयं विधेम, सततं तस्ये बोपासनं कुर्वीमहि ॥ ५॥ 


(घः शान्तिः०) है स्वशक्तिमन्‌ परमेदवर { त्वदुक्त्या त्वत्कृपया च यौरन्तरिक्, पृथिवी 
जलमोषधथो वनस्पतयो विवे देवाः सवे विदासो ब्रह्य वेदः, सर्वं जगच्चास्मद्थं शान्तं निरपदवं सुख- 
कारक सवं दस्तु । प्रुकूलं भवतु नः । येन वयं वेदभाष्यं सुखेन विदधीमहि । हे मगवन्नेतया सवान्त्या 
विघाबुदधिविज्ञानारोग्यसर्बोसिमसहायेभंयानु मां सर्वया वर्धयतु तथा सं जगच्च ।। ६ 


(यतो य°) है परमेप्वर ! यतो घतो वैश्ारवं समीहसे जगद्रचनयालनाथा चेष्टां करोषि, तत- 
स्ततो देशान्नोऽप्मानभयं कुर, यतः सर्वथा सर्वेभ्यो देकोम्यो भयरहिता भवत्कृपया वयं भवेम । (शन्नः कुऽ) 
तथा तत्रस्याम्यः प्रजाभ्यः पष्ुभ्यतव नोऽत्मानभयं कुर । एवं सर्वेभ्यो देगेभ्यस्तत्रस्याभ्यः प्रजास्यः 
पशुभ्यश्च नोऽस्मान्‌ ज्ञं कुर धर्मां कानमोक्षादिषुखयुक्ताम्‌ स्वानुग्रहेण सद्यः संपादय ।। ७॥। 

(यस्मिन्तृ०) हि भगवन्‌ कृषानिवे ! यस्मिन्मनसि ऋचः सामानि यजूंषि च प्रतिष्ठितानि भवन्ति, 
यस्मिन्‌ पथार्थमोक्षविद्ठा च प्रतिष्ठिता भवति, कस्यां कं इव ? रथनाभौ श्ररा इव । (यस्मिरिच०) 
यादिमरच प्रजानां चित्तं स्मरणात्मकं सर्वेभोतमस्ति सूत्रे मणिगणवत्प्रोतमस्ति । तन्मे मम मनो भवत्कषथा 
शिवसंकल्प कर्याणत्रियं सत्यायंप्रकां चास्तु, येन वेदानां सत्था्थः प्रकार्येत। है सवेविद्याभय 
सवर्थंविन्‌ ! मदुपरि कृपां विषेहिः यथा निर्विघ्नेन वेदाथेभाष्यं सत्यार्थ पूरणं वयं कुर्वीमहि, भवदशशो 
वेदानां सत्यां विस्तारथेमहि \ यं ष्ट्वा वथं सवं सर्वोक्कृष्टगयुणा भवेमं । ईह क शणामस्माकमुषरि 
करोतु भवान्‌ । एतदर्थं प्राथ्वेते । श्रनयः प्राथनयाऽस्मान्‌ सौघ्रभेवानुगृह्भातु । यत इद सर्योपकारकं कृत्यं 
सिद्रं भवेत्‌ ॥। ८ ॥ 

ग्रस (य श्रात्मदाः०) जो जगदीश्वर प्रपनीषपासे ही ्रपनेभ्नात्मा का विज्ञान देने 
वालाहै, जौ सब विद्या ग्रौर सत्य सुखौ कौ प्राप्ति कराने वाला है, जिसकी उपासना सब विद्वान्‌ लोग 
करते प्राये, प्रौर जिसका भ्रनुशासन जौ वेदोक्त शिक्षा दै उसको म्रव्यन्त मान्यसे सब शिष्ट लोग 
स्वीकार करते है, जिका प्रश्रय करना ही मोक्षभुख का कारण दै श्रौर जिसकी श्रक्रेपा ही जन्मभरण- 
रूपदु.लोको देने वालीदहै, भ्र्थात्‌ ईश्वर ग्रौर उत्तका उपदेश जौ सत्यविद्या सत्यथमं श्रौर सत्यमोक्ष है 
उनको नहीं मानना, श्रौर जो वेद से विरुद्ध होक म्रपनी कपोलकल्पना ्र्थात्‌ दुष्ट इच्छा से बुरे कामोँमें 
वर्तता है, उस परर्श्रकी कृपा होती है, वही सव दुःलोका कारण दहै, श्रौर जिसकी प्राननापालन 
ही सव सुषौ का मूल है, (कस्मं०) जो सुखस्वरूप श्रौ र सब प्रजा का पति है उस परमेश्नर देव की प्राप्ति 
के लिए सल प्रेम भक्तिरूप सामग्री से हम लोग नित्य भजन करे, जिससे हम लोगो को किपी प्रकारका 
दुःख कभीनहो।५॥ 

(दयौः शा०) हि सर्वशक्तिमन्‌ भगवन्‌ [ श्रापकीौ भक्तिग्रौरषृपासेदी श्यौ. नो सूर्यादि लोकों 
का प्रकार ्नौर विज्ञान है यह सब दिन हमको सुखदायक हो, तथा जो ग्राकाश में प्रथिवी जलं ्रोषधि 
वनस्पति वट श्रादि वृक्ष, जो संसारके सब विद्वान्‌, ब्रह्म जो वेद, ये सब पदाथं श्रौर इनसेमिनमभीनजो 
जगत्‌ है वे सब सुख देने वाले हमको सब कालमे हों कि सब पदाथं सब दिन हमारे प्रनुकूल रहै, जिससे 
इस वेद-भाष्य के काम को सुखपूरवंक हम लोग सिद्ध करे । हि भगवन्‌ ! इस सन शान्ति षे हमको विद्या बुद्धि 


६ ऋग्वेदा दिभाष्यभूमिका 


विज्नति श्रारग्य ग्नौर सब उत्तम सहाय को कृपा से दीजिये तथा हमं लोगो रौर पव जगत्‌ को उत्तम गणं 
प्रर भख के दान से बहाये ॥ ६॥ 

(यतो य०) है परमेश्वर } आप जिस जि देश ते जगत्‌ के रचत प्रौर पालन कै प्रथं चेष्टा 
करते हँ उस स देशपे भयसे रहति कयि, ग्र्थातु किप देशे हमको रिङ्ित्‌ भी भयतहो, 
(सन्नः कुर) वेते ही सब दिशश्रौमे जोप्रपिकी प्रजी प्रौर पश हँ उनसे भीहम कौ भयरदित करे, 
तथा हुम स उतको सख हो, श्रौर उनको भी हुम से भे न हो, तेथा प्रापक प्रना मेँ जो मनुष्य प्रौर्‌ पञ 
प्रादिः उनसे भो धमं, श्रथं कम ग्रौर सक्ष पदाथं है उनको श्र प्रनगरह सं हम लोग मीघ्र 
प्राण हो, जिसे मनुष्यजल्स के धर्मादि जो फतह, वे सु से षिद्ध हं ॥७॥ 

(यस्मिनृचेः) है भगवद्‌ कृपानिधे ! (ऋचः) ऋग्वेद (साम) सामवेद (यजूंषि) यनुद श्रौर 
हत तीनों क ्र्तग॑त होने से ग्रथवंवेद भौ, ये सव जिम स्थित होते है, तथा जिसमे मोक्षविद्या प्र्ात्‌ 
ब्रह्मविद्या ग्रौर सध्यासलय को प्रकशि होताहै, (यस्मिंश्ि०) जिसमे सव प्रनाका चित्त जौ स्पर्श करने 
कौ वृत्ति है सौ सव गदी हुई है, पैसे पासा के मणये पत्रमे गे हुए होते दै, रौर जैत स्थ के पहिए कै 
मीच मागमे भरेतयेहोतेहै फिपमर काष्ठे जेते ग्रन्यकाष्ठक्षी रहते, एेषालोमेरामनदहै सो 
परपकौ कृपा ते सुद्ध हो, तथा कल्याण नो पौक्ष ग्रौर सत्यधमं का श्रनष्ठान तथा प्रसत्य के परित्याग 
करने का सकत्प जो इच्छा दै इसे युक्त सदा हो । जिन मनसे हेम लोगों को प्रापके क्रिये वेदो कर सत्य 
प्रथं फा पथानत्‌ प्रका हो । 

है सतेविदयामय सर्वाथंतित्‌ जगदीश्वर ! हुम पर प्राप एषा धारण करे जिसे हम लोग विघ्नो से 
पदा प्रलग र, ्रौर स्य प्रथं सहिते दस वेदभाष्य को सपरं बना कै अपके वताए वेदों के पल्य प्रथकी 
विस्तारसप जो कोति ह उको जगन्‌ मँ सदा के लिये वेदा, ग्रौर इ भाष्य को देस के वेदी के प्नुसार 
परथ का अनुष्ठान करके हम स॒वे लये श्रेष्ठ गुरो से युक्त सदा हौं । इसलिये हम लोग शापक प्रथने 
प्पे सदा करत हँ । इसको प्रापकृपाते शीघ्र पूते । निषे यह्‌ जो सव का उपकार कश्नै वाला तैद- 
भष्य का ्रतष्ठान है सो यथावत्‌ सिद्धि को प्राप्त हो ॥ 


दरतीश्रप्राथंना्िषयः | 


अथ वृदोत्यत्तिपिषयः 


तस्मय्गात्सहुत अचः सामानि नहिरे । छन्दांसि जगि तसपायुस्तास्मादजायत ॥ १ ॥ 
यजु ° भ्र ३१।म०७॥ 

| | ।भाा। 1 = | (>) 
यस्माच ग्रपातंत्तन्‌ यजुयैसमद्पाकषन्‌ । सारानि यस्य शेोान्यथर्वाङ्िरपो युम्‌ 
स्कम्भं तं रहि कतुपः चिदेव पः ॥ २॥ गरथवं० कां० १० प्रपाण २३। ग्रु ४।म०२०॥ 


म्प्रष्यम्‌--( तस्पाहन्ञात्स ) तप्मायतञात्सच्विरानन्दादिलक्षणात्पुसप्पुरुषात्‌ सवहता- 
सर्वपुसयात्पर्वोपास्यास्सरवशवितमतः पररह्यएः ( ऋचः ) ऋषेदः, ( यजुः ) यजुवदः ( सामानि ) 
सामवेदः, ( ददाति ) प्रथयेवेशच ( जज्ञिरे ) चस्धारो वेदाप्तेनेव प्रकाशिता इति वेधम्‌ । सर्वहुत 
इति वेदानामपि विशेषणं भवितुमहंति, मेदाः सवहुतः । यतः सवंमनुषयहतुमारतु ब्रहीतुं योषाः 
सन्द्यतः। जज्निर प्रजायतेति क्रियादयं वेदनामनेकदविधावछछद्योतनाथेग्‌ । तथा तस्मादिति पदद्यमीदवरा- 
दैव वेश जाता इत्यवधारणा्थंम्‌ । वेदानां गायत्पादिच्छन्दोन्वितत्वापपुनदछन्दासीति पदं चतुथं- 
स्याथवेवेदप्योर्यातत न्तापयतीत्यवधेयम्‌ । यजतो वें विष्णुः श० कां० १। प्र° १} ददं विष्णुविचक्रमे 
त्रेधा निदधे परम्‌ ।' यञ्ुवदे इति सवेनगत्तं तं विष्णौ परमेदवर एष घटते, नाग्यत्र । वेवेष्टि व्याप्नोति 
चराचरं जगत्‌ स दिष्फुः परमेहवरः ॥ १ ॥ 

( यर्माहचो०) यस्मास्सवेशपितमतः ऋचः करवेदः ( श्रपातक्षत ) अपातक्षत्‌ उत्पन्नोऽप्ति 
यस्मात्‌ परह्यः ( धनुः ) युवेदः ( शरपाकषन्‌ ! प्रादुभूतोऽस्ति, तयंव यस्मात्सामाति सामवेदः 
( श्रद्धिरसः } प्रथववेदचोत्पन्तौ स्तः, एवमेव यप्येश्वरस्याङ्ुरसोऽपवंवेदो पुषं भुखवनपुष्योऽस्ति, 
सामाति लोभानीव सन्ति, यजुयंस्य हृरयपूचः प्राणदचेति रूपकालङ्कारः । यस्मा्चत्वारो वेदा उतनः 
प॒ कतमः पिवदरदवोऽप्ति तं स्वं ब्रूहीति प्रः ? श्रष्योत्तरम्‌--( स्कम्भं त° ) तं स्कम्भं सवेजादारकं 
परमेश्वरं त्वं जानीहीति, तप्मारकम्मात्सर्वाधारात्परमेदवरात्‌ पृथक्‌ करिचदप्यन्यो देवो वेदकर्ता 
तेवाश्तोति मन्तव्यम्‌ ॥ २॥ 

एवं वा ्ररेऽप्य महतो भूतस्य निवसितमेतदयहमपेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽर्वद्भिरसः इता । 

"शरण का० १४ | श्र०५। 

्रस्यायममिप्रापः। ाज्ञवत्वयोऽभिवदति- है ेतरेयि ! महत श्राकाश्रादपि बहतः परमेदवरस्येव 

सकाश्नाहगवेदादिवेदचतुष्टयं ( निवसितं ) निःहवासवत्सहूनतया निःसूतपर्तीति वेदम्‌ । यधा शरोरा- 
धटरवापो निःपेय पुनस्तदेव प्रविशति तथंवेश्वरादरदाना पराुर्भावतिरोभावो भवत इति निचयः । 


८ ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका 


न्ध्र्वरर्छ् प्रथम ईदवर को नमस्कार श्रौर प्राथंना करके पदचात्‌ वेदों की उत्पत्तिका 
विषय लिखा जाता है, कि वेद किसने उत्पन्न क्रिये है । ( तस्मात्‌ यज्ञात्स० }) सत्‌ जिसका कभी नाद 
नही होता, चिन्‌ जो सदा ज्ञानस्वरूप दै, जिसको भ्रजञान का लेश भी कभी नहीं हीता, परानन्द जो सदा 
सुखस्वरूप श्रौर सव को सुख देने वाला है, इत्यादि लक्षणों से युक्त पररूप जो सव जगह मे परिपूणंहौ 
रहा है, जो सव मनुष्यो को उपासना के योग्य इष्टेन प्रर सब सामथ्यं से युक्त है, उसी परब्रह्म से 
( ऋचः ) ऋष्वेद ( यजुः ) यजुवद { सामानि } सामवेद श्रौर ( छन्दांसि ) इस शब्द से श्रयवं भये 
चारो वैद उत्त हृषु हँ । इपलिये सब मनुष्यो को उचित दहै कि वेदोका ग्रहण करे ग्रौरवैदोक्त रीति 
ते ही चले । जज्ञिरे" श्रौर 'प्रजायत' इन दोनों क्रियाशर के श्रधिक होने से वेदश्रनेक विद्यामोसे युक्तहै 
ठेसा जाना जाता दै । वसे ही "तस्मात्‌" इन दोनो पदो के अ्रधिक होने से यह निसश्चय जानना चाहिये कि 
दृश्रते ही वेद उत्पन्न हुए द फिसी मनृष्य से नही । वेदो मे सव मन्त्र गायन्यादि छन्दोसे युक्त हीह 
फिर छन्दासि" इस पद के कहते से चौथा जो ब्रथवंवेद है, उसकी उत्पत्ति का प्रकाश होता है । शतपथ 
ग्रादि ब्राह्मण प्नौर वेदमन््ं के प्रमाणो से यह सिद्ध होता दहै कि थन्ञ' शब्दस 'विष्णु'काम्रौर विष्णु 
शष्द से सरवेव्यापक जो परमेश्वर है उसी का ग्रहा होता है, क्योकि सव जगत्‌ की उत्पत्ति करनी परमेद्वर 
मेही घट्तीहै, शरन्यत्र नही ।। १॥ 


( यस्माद्वो श्रपा० ) जौ सर्वशक्तिमान्‌ परमेद्वर है, उसी से ( ऋचः) ऋनेद ( यजुः ) 
यजुर्वेद ( सामानि ) सामवेद ( श्राद्धिरसः ) ग्रथवंवेद, ये चारों उत्पन्न हृए है । इसी प्रकार रूपकालङ्कुार 
से वेदों कौ उत्पत्ति का प्रकाश ईश्वर करतां है कि भ्रथवंवेद मेरे मुख के समतुल्य सामवेद लोमों के समान, 
यचु्वेद हृदय के समान प्रौर ऋषवेद प्राण की नाहं है । (ब्रुहि कतमः स्विदेव सः ) कि चारो वेद जिससे 
उत्पन्न हृएहै सो कौनसा देव है, उसको तुम मुपे कहो ? इं प्रदन का यह्‌ उत्तरदै कि-( स्कम्भ 
त°) जो सब जगत्‌ का घाररकर्ता परमेद्वर है उसका नाम स्कम्भ है, उसी को तुम वैदो का कर्ता जानो, 
मरौर यह्‌ भौ जानो कि उसको छोड के मनुष्यों को उपासना करने के योग्य दूसरा कोई इष्टेव नही है । 
क्योकि पसा प्रमाया कौन मनुष्यदहै जो वेदों कै कर्ता स्वंशक्तिमान्‌ परमेइवर कौ छौडके दूम्ररेको 
परमेश्वर मान के उपासना करे ।। २॥ 


(एवे वा श्ररेऽस्य०) याज्ञवत्व्य महाविद्वान्‌ जो महूषि हुए है, वह म्रपनी पण्डिता मंत्रेयी स्त्री को 
उपदेश करते ङिहेमंत्रेयि! जौ ब्राकाशादि सै भी वड़ा सर्वव्यापक परमेकवर है, उससे ही क्‌ यजुः 
साम प्नौरप्रथवेये चारो वेद उत्पन्न हरु जैसे मनुष्यकेशरीरसे श्वास वाहुरकोश्चाकै फर भीतर 
को जाताहै दसी प्रकारप्ष्टिकेप्रादिमें ईरवर वेदों को उत्पन्न करके सतार मेँ प्रकाद, कर्ता है, श्रौर 
प्रलय मे सारय वेद नहीं रहत, परन्तु उपकरे ज्ञान के भीतर वे सदा बने रहते है, बोजाङ्‌कुरवत्‌! 
जसे बीजमें प्रकर प्रथम ही रहताहै, वही वृक्षरूप हके फिर भी बीज के भीतर रहता, दसी 
प्रकारसे वेदभी ईश्ररकेज्ञान मे सव दिन बने रहते है, उनका नाज कभी नहीं होता, क्योकि वह कशर 
की विद्या, दयसे इसको नित्य ही जानना ॥ ३।। 

प्रत्र केचिबाहुः- निरवयवात्परमेश्धराच्छुन्दमयो वेदः कथमुत्पचेतेति ? 


, श्रत तूमः। न्‌ सवंश्चक्तिमतीश्वरे शङ यमुपषद्यते। कुतः ? पुखप्राणादिसाधनमन्तरापि तस्य 
कायं कत्तु साम्यस्य सदेव विद्यमानत्वात्‌ । श्रन्यच्च, यथा मनसि विचाररणावसरे प्रदनोत्तरादिदराब्दो- 
च्चारणं भवति तथेन्वरेऽपि मन्यताम्‌ । योऽस्ति खलु सवंशकतिमान्‌ स नैव कस्यापि सहायं कायं कन्तः 
गृह्णाति । यभासमशदीनां, सहायेन विना कां कतुं , सामथ्यं नास्ति; न चवमीन्परे । यदा निरवयवनेश्वरेण 


प्रथ वेदोत्पत्तिविषयः ९ 


सकलं जगद्रचितं तदा वेदरचने क्रा दङ्कास्ति ? कुतः, वेदस्य सृकष्मरचनवज्जगस्यपि महदाश्रयेभूतें 
रचनभीन्धरेण कतमस्त्यतः 1 


न्परष्पतर््-- इस विषय में कितने ही पुरुष एसा प्रशन करते हैँ कि ईश्वर निराकार दहै, उससे 
राग्दरूप वेद कंसे उत्पन्न हो सक्ते हैँ ? 

स्का यहु उत्तर टै कि परमेश्वर स्वंशक्तिमान्‌ है, उसमें एेसी सका करनी सवधा व्यथं है, 
क्योकि मूख श्रौर प्राणादि साधनों के विना भी परमेश्वर में मुल ग्रौर प्राणादिकेकाम करने क) ग्रनन्त 
सामथ्यं हैकिमूखके विना मूलका काम ग्रौरप्राणादिके विना प्राणादि का काम वहु अपने सामथ्यं 
से यथावत्‌ कर सकताहै। यहदोष तोहम जीव लोगोमें भ्रा सकताहै कि मुखादि के विना मुखादि 
का कायं नहींकर सकतेहै, क्योकि हुम लोग प्रत्प सामथ्यं वाले है । 

प्रौर इसमे यह दष्टान्तभीहैकिमनमे मूखादि ग्रववव नहीं दै तथापि जसे उक्षके भीतर 
` प्रश्नोत्तर श्रादि शब्दो का उच्चारण मानसव्यापारमें होतार, वैसे ही परमेद्वरमें मी जानना चाहिये । 
ग्रौरजो सम्पूणं सामथ्यं वालादैसो किसी काय्यं केकरनेमें किसी का सहाय ग्रहण नही करता, क्योकि 
वह्‌ श्रपने सामथ्यंसेही सब कार्यको करसकताहै। जैसैहम लोग चिना सहायसे कोई काम नहीं कर 
सकते वैसा ईश्वर नही है । जसे देखो कि जब जगत्‌ उत्पत्न नही हूग्रा था, उस प्तमय तिराकार ईदवर 
ने सम्पूणं जगत्‌ को बनाया, तब वेदोंके रचनेमें व्याशद्का रहौ? जसे वेदों भै ग्रत्यन्त सूक्ष्म विद्या 
कार्चत दश्वरनेकिथाहै, वेते ही जगत्‌ मे मी नेत्र भ्नादि पदार्थो का ्नव्यन्त ग्राश्चयंहूप रचन किया 
है तोक्या वेदोंको रचना निराकार ईधवर नहीं कर सकता? 


ननु जगद्रचने तु खल्वीश्चरमन्तरेभ न कस्यापि सामभ्यंमस्ति बेशरचने त्थन्यस्यान्यग्रन्थरचनवत्‌ 
स्यादिति ? 


अत्रोच्यते ईश्वरेण रचितस्य वेदस्थाध्ययनानन्तरमेव म्रन्थरचने कस्यापि साम्यं स्थान्त 
चान्यथा । नेव कश्चिदपि पठनश्नरवशणमन्तरा विद्वान्‌ भवति । यथेदानीं किञ्चिदपि चास्त्रं पित्वोपदेवां 
भुत्वा व्यवहार च हष्ट्‌वेव मनुष्यारां ज्ञानं भवति ! तथा -कस्यचित्न्तानमेकाम्ते रक्षथित्वाऽन्नयानादिकं 
युक्त्या दद्यात्तेन सह भाषएादिव्यवहारं लेज्ञमान्नमपि न कुर्य्या्ायत्तस्य मरणं न स्यात्‌ । यथा तस्य 
किञ्चिदपि यथार्थं ज्ञानं न भवति 1 यथा च महारण्यस्यानें सनुष्यारामुपदेशमन्तरा पञ्युवर्परचृत्तिभेवति 1 
तथं बापिसृष्टिनारभ्प्रा्यपयंन्तं वेदोपदेशमन्तरा स्व॑मनुष्याणां प्रवृत्ति भवेत्‌ । पुनश्रन्थरचनस्थ तु का फया ? 

ग्परदमस्वर्द-प्र०-जगत्‌ के रचनेमे तो ईश्वर के विना विसीजीव कासामथ्यं नहीरै, 
परन्तु जैसे भ्याकरणादि शास्त्र रचने मेँ मनुष्यो का सामथ्यं होताहै, वसे वेवोकेस्वनेमेभीनीवका 
सामथ्यं हो सकेता? 

उ०-- नही, किन्तु जव ईदवरने प्रथम वेद रवे है, उनको पठने के पश्चात्‌ ग्रन्थ रचनेका 
सामथ्यं किसी मनुष्य को हौ सक्ता है। उसके पठने श्रौरज्ञानके विनाकोर्ईभी मनुष्य विद्वान्‌ नहींहो 
सकता । नेसे इस समय मे किसी शास्त्र कोपढके, किसी का उपदेश सुनके ग्रौर मनुष्यो के परस्पर 
व्यवहारो को देके ही मनुष्यों को ज्ञान होता दै, ्रन्यथा कभी नहीं होता । जैसे कितौ मनुष्य के बालक 
को जन्मसे एकान्त में रख के उसको प्रन प्रौर जल युक्ति से देवे, उसके साथ भाषणादि व्यवहार लेश- 
मात्र भी कोई मनुष्य न करे, फिजब तक उसकामरणन हो तब तक उसको इसी प्रकार भै रक्वेतो 
मनुष्यपने काभी ज्ञान नहींहो सक्रता। तथा जैसे वड़े वन में मनुष्यों को विना उपदेश के यथाथं 
ज्ञान नही होता, किन्तु पद्युश्रों की नादं उनकी प्रवृत्तिदेखनेमे श्रातीदहै, वैसे ही वेदो के उपदेकाके विना 


१० ऋरवेदांदिभाष्यभूमिका 


भी सब मनुष्यो कौ प्रवृत्ति हौ जाती, फिर ग्रन्थ रचे के सामथ्यं कौतोकथाक्या कहनी दै ? इसमे 
वेदों को ईश्वर के रचित माननेसे दी कल्याणा है, श्रन्था नही । 

सेदं वाच्थभ्‌ } हरेण मनुष्येभ्यः स्वाभाविदं ज्ञानं दत्त, तच्च सवंग्न्धेभ्य उत्कृष्टमस्ति, नैव 
तेन विना वेदानां श्दार्थसम्बन्धानामपि ज्ञान भवितुमहंति, तदुभ्न्या ग्रन्थरचनमपि करिष्यन्त्येव, पुनः 
किमर्थं मन्यते वेदोत्पादनमीश्वरेणा हतमिति ? 

एवं प्राप्ते वदामहे - नैव पूरवोक्तायाशिक्षितयेकान्ते रक्ताय बालकाय महारण्यस्थेभ्यो मनुष्ये- 
प्यश्चेश्वरेणा स्वाभाविकं ज्ञानं दत्तं किम्‌ ? कथं नास्मदाव्योऽप्यन्येम्यः शिक्षाग्रहणमन्तरेख वेदाध्ययनेन 
च विना पण्डिता भवन्ति ? तस्मात्‌ किमागतम्‌ ? न शिक्षया विनाध्ययनेन च स्वाभाविकन्ञानमान्रेर 
कस्यापि निर्वाह भवितुमहंति । यथास्मदादिभिरप्यन्येषां विदुषां विद्कतानां प्रन्थानां च सकाश्चादनेक- 
विधं ज्ञानं गृहीत्वैव प्रन्भान्तरं रच्यते, तथेन्धरज्ञानस्य सर्वेषां मनुष्याशामपेक्षाऽवष्यं भवेति । किञ्च न 
मष्टेरारम्भसमये पठनपाठनक्रमो ग्रस्यश्च कश्चिदप्याकतीत्तदानीमीन्धरोपदेकामन्तरा न च कस्यापि विदा. 
सम्भवो बभूव, पुनः कथं कश्चिज्जनो ग्रन्यं रेत्‌ । मनुऽप्राणां नमित्तिकल्ञाने स्वातन्व्याभावात्‌ । स्वाभा 
विकक्ञानमात्रेणैव विद्याप्राप्तयनुपपत्तश्च \ 

यच्चोवतं स्वकीयं ज्ञानमृत्छृष्टभित्यादि, तवप्यसमञ्जसम्‌ । तस्य साधनकोरौ प्रविष्टत्वात; 
चुत । यथा चकषुमेनःसाहित्येन विना ह्यकिञ्चित्करमस्ति तथान्येषां विदुषामौश्वरकल्षानस्य च 
साहित्येन विना स्वाभाविकज्ञानमप्यकिंचित्करमेव भवतीति । 

म्ष्यषपर- प्र०- ईश्वरे मनुष्यो को स्वाभाविक ज्ञान दिया है सो सब ग्रन्थों से उत्तमदहै, 
वयोकि उसके विना वेदों के दाब्दे, रथं म्रौर सम्बन्धकाः ज्ञान कमी नही हौ सकता । श्रौर जव उस्‌ ज्ञान 
की क्रमते वृद्धि होगी, तब मनुष्य लोग विद्यापृस्तकोंकोभी रच लेगे, पुनः वेदों को उत्पत्ति ईरसे 
वयो माननी ? 

उ०--जो प्रथम दशान्त वालक का एकान्तमें रखने का श्रौरःदूप्तरा वनवासियोकाभी कहा 
था, क्या उनको स्वाभाविक ज्ञान ईश्वर ने तहींदियाहै? वे स्वाभाविक ज्ञान से विद्वान क्यौ नहीं होते ? 
इसे यह बात निरिचतत है किरईश्र का किया उपदेश जो वेद है, उसके विना किसी मनुष्य कौ यथां 
ज्ञान नहीं हो सकता । जपे हम लोग वेदों के पठे , विद्वानौँकौ रिक्षा श्रौर उनके किये ग्रन्थों को पदे 
धनिना पण्डित नदी होते, वेमे ही सृष्टि कै श्मादिमें भी परमात्माजौ वेदोंका उपदेश नहींकरतातो भ्राज 
पयेन्त किसी मनुष्य को घर्मादि पदार्थो को यथा्थविद्या नही होती । इससे क्या जाना जाताहैकि विष्टानों 
की शिक्षा ग्रौरवेदपदै विना कैव स्वाभाविक ज्ञाने किसी मनूष्य कानिर्वाहु नही हो सकता । 
सैसे हम लोग ग्रन्य विषटानों से वेदादि शास्त्रों के प्रनेक प्रवारके विज्ञानको ग्रहा करके ही पी ग्रन्थों 
कोभी रच सकते, वंसहीईैदवरकेज्ञान की भी शरधेक्षा सव मनुष्यों को श्रवस्य है । क्योकि सृष्टि कै 
श्रारम्म मे पठने श्रौर पटाने कौ कु भी व्यवस्था नहीं थी, तथा विचा का कोर ग्रन्थ भौ नहींथा। उस 
समय ईश्वर के किये वेदोपदेदा के बिना विद्या के नहीं होने से कोई मनुष्य ग्रन्थ की रचना कंसे कर सकता ? 
क्योकि सव मनुष्यो को सहायकारी ज्ञान मेँ स्वतन्त्रता नहीं है। भ्रौर स्वाभाविक ज्ञानमात्रसे विद्याकी 
प्रास्ति किसी को नही हो सकती । इसीलिए ईश्वर ने सव मनुष्यों ॐ हितत के लिथे वेदों की उत्पत्ति की है। 

श्रोर जो यह्‌ कहा था कि ग्रपन] ज्ञान सब वेदादि ग्रन्थों रेषेष्ठहैसो भी प्रन्यथा है, क्योकि 
वह्‌ स्वाभाविक जो ज्ञान है सो साधनकोरिमे है । जैपे मने संयोग के विनाभ्रालसे कृं भी नही दैव 
पड़ता तथा प्राता क संयोग फे विना मनते भौ करु नहीं होता, वैसे ही जो स्वाभाविकज्ञान है सौ वेद 
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गनौर विद्रानोंकी शिक्षाक ग्रहण करने मेँ साधनमात्रहीहै, तथा पश्ुश्रों के समान व्यवहारकाभी 
साधने है, परन्तु वहु स्वाभाविक ज्ञान धमे, श्रथ, काम श्रौर मोक्षविद्या का साधम स्वततत्रता से कभी नही 
हो सकता । 

वेशेत्प दन ईश्वरस्य कर प्रयोजनमस्तीत्यत्र वक्तभ्यम्‌ ? 


उच्यते-देदानामनत्वादने खनु तस्य कि प्रयोजनमस्तीति ? श्रस्योत्तरं तु वयंन जानीमः 
सेव्यमेवमेतव्‌ ! तावद बेदोत्यादने यदस्ति प्रयोजनं तच्छुुते । ईश्वरेऽनन्ता विश्चास्ति न बा ? अस्ति। सा 
किपर्थारित ? स्वार्था। ईश्वरः परोपकारं न करोति किम्‌ 2 करोति तेन किम्‌ ? तेतेदमस्ति, विद्या 
स्वार्था परार्था च भवति वव्यास्तद्विषयत्वात्‌ । 

यथस्मद्थमीश्रो विद्योपदेकं न कुर्ात्तदान्यतरपक्षे सा निष्फला स्यात्‌ । तस्मादीवरेण 
स्वविद्याभूतदेदस्योपदेरेन खप्रयोजनता संपादिता । परमकारणिको हि परमेदू्रोऽरित, पित्रुवत्‌ । यथा 
पिता स्वसरन्ताति प्रति सच॑व करणां दधाति, तथेश््वरोऽपि परषटपया स्व॑मनुष्यार्थं वेडोपदेशमूप॑ंचके । 
श्रन्यथान्धप्रस्परया मनुष्थारां घर्माथंकाममोक्षसिद्धचा विना परसोनन्ड एव न स्यात्‌ । यथा कृपाय 
प्राएनेश्वरेणा प्रजासुलाथं कन्दपूलफलतूुखादिकं रचितं, स कथं न सवेसुखप्रकाशिकां सवे वि्यामयीं वेद्‌- 
विद्यामुपदिेदु ? किञ्च ब्रह्माण्डस्योकृष्टस्वेपदाथेप्राप्स्या यावत्सुखं भवति न तत्‌ विद्याप्राप्तसुखस्य 
सरहुस्तमेना्ेनापि तुत्यं भवत्यतो वेदोपदेदा ईश्वरेण एत एवास्तीति निश्चयः । 

न्धष्वपव्प्रप्र०- वेदों फे उत्पन्न करनेमेरईश्वर को क्या प्रयोजन 'था? 


उ०-- रमै तुमसे पचता ह कि वेदों के उत्पस्न नहीं करने मे उसको क्या प्रयोजन था? जो तुम 
यह कहो कि इसक्रा उत्तर हम नहीं जानति तौ ठीक है, क्योकि वेद तो ईरवर की नित्य विद्या है, उसकी 
उत्पति या श्रन्ति हो ही नही सकती । परन्तु हम जीव लोगोके लिये ईधरने जो वेदोंका प्रकाश 
कियाहै सो उसकी हेम पर परषपा है । जो वेदोत्पत्ति का प्रयोजन हसो श्राप लोग सुने । प्र०-ईश्वर 
मे प्रनन्त विद्याहैवानही ? उह) प्रणो उसकी विद्या क्रिस प्रयोजन के लिये है? उ०-श्रपनेः 
ही लिये, जिससे सव पदार्थो का स्वना ग्रौर जानना होता है। प्रण--म्रच्छातो मै म्रापसे पृचतार्हकि 
ईश्यर परोपकार को करतार वा नदीं! उ०-र्ईश्रर परोपकारी है। इमे क्या प्राया ? इससे यह्‌ बातत, 
प्रातीहैकिविचाजोहैसोस्वा्थंप्नौर परार्थं के लिये होत्तीहै, क्योकि विद्याक्रा यही गुर दै किस्वाथं 
रौर पराथं इन दोनों को सिद्ध करना । . 

जो परमेश्वर ग्रपनी विद्या काहूम लोगोँके लिये उपदेशन करै तोविद्यासे जो परोपकार 
करना गृण है सो उसका नहीं रद । इससे परमेश्वर ने द्यपनी वेदविद्या का हुम लोगों कै लिये उपदेश 
करम स्षफनता सिद करी है, क्योकि परमेश्वर हम लोगों का माता पिताके समानद | हम सवलोग जो 
उसकी प्रजा हैँ उत पर नित्य छृपाहष्टि रखता है । जसे भ्रपने सन्तानो के ऊपर पिता श्रौर माता सर्दव 
करुणा को धारण] करते हं कि सव प्रकार से हमारे पुत्र सुख पावे, वसे ही ईश्वर भी सव मनृष्ादि सृष्टि 
पर एृपादष्टि सदैव र्ता है, इससे ही वेदों का उपदेश हभ लोगों कं, लिये फिया है । जो परमेश्वर श्रपनी 
वेदविद्या का उपदेश मनुष्यों के लिये न करता तो धर्म, प्रथं, काम ब्रौर मोक्ष कौ सिद्धि किती को यथावत्‌ 
प्राप्त न होत्री, उत्करे विना परम श्रानन्द भी किसी को नष होता । जेसे परमक़पाु ईश्वरने प्रजा के 
सुख के लिये कन्द, मूल, फल प्नौर घास प्रादि द्ोटे छोटे भी पदार्थं रवेहैसोही ईशर सव्‌ पुलो के 
प्रकाश करते वाली, सव सत्यविद्याश्रो से युक्त वेदविद्या का उपवे भी प्रजाकेसुषके लियं क्योँन 
करता ? क्योकि जितने ब्रह्माण्ड में उत्तम पदाथं हँ उनकी प्राप्ति से जितना सुख दता है सो सुख विद्या- 
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प्राप्ति से होने वलि सुख से हनारहवं अंडा के भी समतुव्य नही हो सकता । एेसा सर्वंत्तिम विद्या पदार्थ 
जो वेद है उसका उपदेश परमेदवर क्यों न करता ? इससे निश्चय करके यह्‌ जानना कि वेदं ईर्वर के 
ही बनायेहै। 

ईरपरेण ले वनोमपोपात्रादिताधनानि वेद्पुस्तकलेखनाय क्रतो सन्धानि ? 

प्रत्नोरुते ग्रह्‌ हृ ह { महतीयं शङ्खा भवता कृता, विना हस्तपादाद्यवयवेः काष्ठलोष्ठाइसासग्री- 
साधनेश्च ययेदवरेएए जगव्रचितं तणा वेदा अपि रचिताः, स्व॑श्दितमतीऽवरे वेवरचनं प्रत्येवं मा शद्धः । 
किन्तु पुस्तकस्था वेश तेनाश सोत्पारिताः । कि तहि ? जनसध्ये प्रेरिताः । केषाम्‌ ? श्रन्निवाप्वादित्या- 
ङ्धिरसाम्‌ । ते तु ज्लानरहिता जडाः सन्ति ? मवं वाच्यं, सृष्टयादौ भतुष्यदेहधारिरस्ते ह्यश्न्‌ । कृतः 
जडे ज्ञानकार्यापिस्मवात्‌ । यत्राथत्तिस्भवोऽस्वि तत्र लक्षणा भवति । तद्यथा कश्चिदाप्त. कच्चिष्प्रति वदति 
मन्छाः क्रोशन्तीति 1 शत्र मञ्चस्था मनुष्याः कोशन्तीति विज्ञायते । तथं वात्रापि विज्ञायताम्‌ । विद्या- 
प्रकाशसंभवो मनुष्येष्वेव भवितुमहंतीति । भचर प्रभाणम्‌- 

तेभ्थध्तप्तेभ्यस्त्रपो वेश श्रजायन्ताणनेऋ स्वेदो वयोर्यञ्चुकेदः सुर्ध्पापवेदः \ तर का० ११। 
श्र० ५। घ्रा० २क०३॥ 

एषां ज्ञानमच्ये रेरपित्वा तद्रारः वेदः प्रकारित्ताः ! सत्यमेवमेतत्‌ । वरमेश्वरेण तेभ्यो ज्ञानं 
दत्त, ज्ञानेन तंर्वेदानां रचनं कृतमिति विज्ञायते ? 

मेवं विज्ञाधि,। जनं किप्रकारफं दत्तम्‌ ? वेदप्रकारफपु । तदीहवरस्य वा तेषामु, ईश्वरस्येव । 
पुनस्तेनेव प्रणीता वेदा श्राहोस्विततेश्च ? यस्य ज्ञानं तेनेव प्रणीताः । पनः फिमर्था शद्धा कृता तं रेव रचिता 
हति ? निश्चयकरणार्था । 

नाष्य प्र०--वेदो के रचने ग्रौर वेदपूस्तक लिखने कं लिये ईदवर ने लेसनी, स्याही 
ग्रौर दवात भ्रादि साधन कहां से लिये, क्योकि उस समय मेँ कागज्‌ रादि पदाथंतो बनेही नये? 


उ०--वाह्‌ वाह्‌ वाह्‌ जी ! प्रापने बड़ी शद्धा करी प्रापकी बुदि कौ क्या स्तुति करं । श्रच्छा 
भरापसे म पृदधताहंकि हाथ पग श्रादि श्रद्ध तथा काष्ठ लोह श्रादि सामग्री सराधनोंके विना ईर्वरने 
जगत्‌ को क्योकर रवाह ? जसे हाथ च्रादि श्रवयवों के विना उक्षने सव जगत्‌कोर्वाहै वेसेही वेदीं 
को भी सन साधनों के विना रचा है, क्योकि ईदवर सर्वंशवित्तमान्‌ है । इससे एेसी शक्रा उसमे प्राप को 
करनी योग्य नहीं । परुनु इसके उत्तर में इस मात को जानो किं वेदों को पुस्तकों म लिखके सृष्टि के 
प्रादि में ईदवर ने प्रकाशित नहीं किये ये; प्रतो किस प्रकारसे किथेये ? उ०-ज्ञानके बीचर्मे। 
प्र०--किनके ज्ञान में ? उ०-प्रगिि, वायु, भ्रादित्य श्रौर ब्रङ्किरा के। प्रभवे तो जड़ प्रदाह? 
उ०--देषा मत कहो, वरे सृष्टि के श्रादि मेँ मनुप्यदेहधारी हए ये, क्योकि जह मेज्ञानके कायक 
प्रसम्भव दै नौर जह जहां प्रसम्भव होता है वहा वहां लक्षणा होती है! जैसे करिसी सत्यवादी विद्वानु 
पुरुष ने किसी से कहा कि हेतोंमें मच्वान पुकारतेह, दस वाक्य मे लक्षणासे यह प्रथं होताहैकि 
मच्वान कं ऊपर मनुष्य पुकाररहैहै, इसी प्रकारसे यहाभी जानना क्रिविद्या के प्रकार होनिका 
सम्भव मनुष्यों मेही हो सकता है, भ्रन्यत्र नहो । इसमें हतेभ्यः०' इत्यादि शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण 
लिखा है । उन चार मनुष्यो के ज्ञान के बीचमें वेदों का प्रकाश करके "उनसे ब्रह्मादि के वीच वेदोका 
प्रकाश कराया था। 

प्र०--सत्य बततेहै किरईश्वरने उनकोज्ञान दियाहोगा ग्रौर उनने प्रपतने ज्ञानसे वेदौका 
रचन करिया होगा ! 
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उ०--7ेसा तुमको कटुना उवित नही, क्योकि तुम यह्‌ भौ जात्तेहोकिरईश्वरने उनकोज्ञान 
क्रिस प्रकारका दियाथा ? उ०--उनको वैदल्पज्ञान दियाथा? प्रण--भ्रच्छातो मै ग्रापसे पू्छतार्ह 
कि वहज्ञान ईश्धरकाहैवा उका? उण्-वहक्ञान ईश्वर काही है। प्र०--फिरश्रापसे मे पुद्धताह 
किवेद ईश्वरके बनाये हवा उनके? उ०-जिंसतका ज्ञानहै उष्ठीनेवैदोंको बनाया । फिर उन्हीनै 
वेद रचे है यह शङ्का श्रापनेक्योंकी थी? उ०- निश्चय करने श्रौर कराने के लिचे। 


ईश्वरो न्यायकायंध्ति वां पक्षपाती ? न्यायकारी । तहि चतुणमिव हृदयेषु वेदाः प्राक्षिताः 
कुतो न सर्वेषामिति ? 


त्राह श्रत ईधरे पक्षपातस्य लेक्षोऽपि नवागच्छति, किन्स्वनेन तस्य न्धायकारिणः परमाःमनः 
सम्यङ्न्यायः प्रकाशितो भवति । कुतः ? न्यायेत्यस्येव नामास्ति यो याक्षं कमं कुयत्तिस्मे ताहशषमेव फलं 
दद्यात्‌ । त्रेवं वंदितव्पम्‌-तेषाभेष पुर्यपुण्यमापीद्यतः खत्वेतेषां हदये वेदनां प्रकाज्ञः कर्तुः योग्योऽस्ति । 

कि च ते तु सृष्टेः प्राशुस्पन्नास्तेषां पुर्वपुण्यं कुत अगतेप्‌ ? 

प्रत्र ब्रमः सरवे जीवाः स्वरूपतोऽनादयस्तेषां कर्म्माणि सवं कायं जगच्च प्रवाहैणौवानादीनि 
सन्तीति । एतेषामना्दित्वस्य प्रमाएपुर्वकं प्रतिपादनमभ्रे करिष्यते । 


म्म्य प्र०-ईश्वर न्यायकारी है वा पक्षपाती? उन्-न्याथकारी। प्र०--जब 
परमेश्वर न्यायकारीदहै तौ सबके हृदया मेंवेदोका प्रकाडक्यों तहींश्गिषरा, क्योकि.चारोंके हृदयोंमें 
प्रकाशं करने पे ईष्घर मे पक्षपात ग्राताहै? 

उ०--दूसमे ईश्वर भे पक्षपात कालेश कदापि नही श्राता, किन्तु उस व्यायकारी परमात्माका 
साक्षात्‌ न्यायी प्रकारित होताहै। क्योकि स्या उसको कहते है किजोजैसाकमं करे उसको वेप 
ही फल दिया जाय । अ्रवजानना चाहिये करि उन्ही चार्‌ वृषो का ठेस पूवेपुण्यथा कि उनके हृदये 
वेदो का प्रकाश करिया गया । 

प्रवे चारपुरुपतो सृष्टि के रादि मै उस्पन्न हूए थे, उनका पूवपुण्य कहां से प्राया ? 

उ०-जीव, जीवो के कर्मं ग्रौर स्थूल काय्यं जगत्‌ ये तीनों प्ननादि है, जीव श्रौर कारणजगत्‌ 
स्वरूप से श्रनादि रहै, कमं प्रौर स्थुल काय्यंजगत्‌ प्रबाहू से ्रनादिहै। इसकी व्यास्या प्रमाणुपूरवैक भागे 
लिखी जायेगी । 

कि गायत्याद््छिन्दोरचनमपीन्धरेव कतम्‌ ? 

दयं कुतः शङ्काभरुत्‌ ? किमीशखरस्य गाय प्ारिच्छुरोरकचनज्ञानं नास्ति ? ग्रस्त्येव तस्य सरवं- 
धिलावत््वात्‌ । प्रती निर्मूला सा श्षङधस्ति । 

चतुमुखेण ब्रह्मणा वेदा निरसायिषतत्ये सिद्धम्‌ ? 


मेवं वाच्यम्‌ । एेतिह्यस्य शब्दप्रमाणान्त्मशित्‌ । "्राप्तोपदेशः शब्दः ॥' न्यायशास्मरे भ्र १ 
सू० ७1 दति मोत्तमाचार्येणोक्तत्वात्‌ । शब्द एेतिह्यमि' त्यादि च ॥ श्रस्यैवोपरि श्राप्तः खलु साक्षात्‌- 
कृतधर्मा, यथा्स्यार्थस्य विख्यापयिषयः प्रयुक्त उपदेष्टा, साक्षाक्कतरणम्थंस्याप्तिस्तया प्रवत्तंत इत्याप्त 
इति न्याथभाष्ये वात्स्यायनोषतेः 1 प्रतः सत्यस्येवेतिहयत्वेन ग्रहणं नानृतेष्य । यत्सत्यप्रमायामाप्तोपरदिष्ट- 
मंतिह्य' तद्‌ ग्राह्य, नातो विपरीतभ्ििति, अनृतस्य प्रमत्तगीतत्वात्‌ । एवमेव व्यासेनषिभिश्च वेदा रचिता 
एत्याद्यपि मिथ्ये वास्तीति मन्यतामु । नवीनपुराशत्रन्थानां तन्तरम्न्थानां च वेयर्थापत्ेऽचेति 1 


१४ ऋग्वेदादिभाष्यभुमिका 


भ्वर्‌ प्र--क्या गायत्र्यादि छन्दो कारचनेर्ईश्वरनेही किमाह? 

उ०- पह शद्धा प्रापकोक्हा ते हई? प्र०-मेतुम से पुछा क्या गायन्यादि छछर्दो के 
रचनेका ज्ञानर्श्रकोनहीषहै? उ०--दश्चरको सव स्ञानदै। प्रच्छरातो ईश्वर कै प्तमस्त विध्रायुक्त 
होने पे प्रापरकौ यह्‌ रङ्का भी निर्मूनहे? 

प्रण~-वार मुखकेब्रह्या्री ने वेदो को रचा, वैसे इतिहास को हम लोग सुनते हँ । 

उ०- एेसा मत कहौ, क्योकि इतिहास को शब्दप्रमाण कँ भीत्तर गिनादै। (्राप्तौ०) प्र्थात्‌ 
सत्यवादी विद्रानौंका जौ उपदेश है उसको शब्दप्रमाण मेँ गिनतेहै, दपा न्यायदशंन मे गोतमाचा्यं ने 
लिखा है, तथा शब्दप्रमाण से जो युक्तदै वही इतिहास मानने कै योग्यहै, प्न्य नही। इससूवरकै 
भाष्य भँ वात्स्यायन मुनि ने घ्राप्त का लक्षण कहा दै कि-जो साक्षात्‌ सव पदा्थविचाग्नौं काजाननैवाना 
कपट म्रादि दोषोंते रहित धर्म्माः कि जो स्षदा सत्यवादी, सत्यमानी ग्रौर सत्यकारी रहै, जिसको 
पुणं वि्यासे प्राामे जिसप्रकार कामान द उसके कुनै को इच्छाकी प्रर्शुा न्न सब मनुष्यो प्ररकरगा- 
र्ठ मै सव सुख होने के लिये सघ्य उपदेश का करने वाता, प्रौर मौ प्रृधिवीसेनेकरे परमेश्वर पयेन्त सव्र 
पदार्थो को यथावत्‌ साक्षात्‌ करना श्रौर उसी के ग्रनुसार वत्तेना है दसी का नाम प्राप्ति है, दसं भष्तिसे 
जो पक्त हो उसको शाप्त" कहते हैँ । उसी के उपदेश का प्रमाण होता है, इससे विपरीत मनुप्य का नही, 
क्योकि सत्य वृत्तान्ते का ही ताम दतिहामदहै, अभृत का नही । सत्यव्रमाणयुर्वेत जो इतिहास वहा सव 
मनृष्योको ग्रहणकेरने के योग्यहै, इपरमे विपरीत इतिहासं क ग्रहणा करना किसी कौ मरौग्य नहीं 
क्योकि प्रमादी पृष के मिथ्या कने का इतिहस में प्रहु ही नहीं ह्येता । इसी प्रकार व्यासजी नै चारौं 
वेदों को संहिता का सुग्रह किमाह, इत्यादि इतिहासं कौ भी मिथ्या ही जानना चादि । जौ प्राजकल 
कै वने ब्रह्मवेवर्तादि पराश ग्नौरब्रह्मयामल प्रादि तन्तरग्रन्य है इनमे कहै इतिहासो का प्रमाण कररता 
किरी मनुष्य कौ यौग्य नहीं, कंमोकि इनमे ्रसम्भव श्रौर ग्रप्रमाणा कपोलकल्पित मिभ्या इतिहास धुत लिख 
रक्तेदै। रौर जो सत्यग्रन्य शतपथ ब्राह्मरादि है उनके इतिहासो का कभी त्याग नही करना चाहिये । 


यो मन््शुक्तानामूषिलिष्ितस्तेनेव तप्रचित्तमिति कुतो न स्यात्‌ ? 


मेवं वादि | ज्गह्यादिभिरपि वेदानामध्ययनश्रवएयौः कृतत्वत्‌ । यो वं ब्रह्माण विदधाति 
पूर्व यो वे वेदांच प्रहिशोतति तस्मे०' इति शबेताश्वत योपनिषदादिवचनस्प विद्ये मानत्वात्‌ । एवं यदर्षोणा- 
मुत्पत्तिरपि नासौल्नरा ब्रह्मादीनां समीपे वेदानां वर्तमानत्वाप्‌ । तद्यथा -- 
प्रग्िवापुरविभ्यस्तु त्रथं ब्रह्म सनातनम्‌ । दुदोह यज्ञ सिद्धचथंमृग्यजुःसासलक्षणम्‌ । १1 ५० १॥ 
प्रध्यापयामाप्त पितन्‌ ज्िन्युराद्धिरसः कविः } प्र० २ 
इति मनुसाक्ष्यत्वात्‌ \ श्र्यादीनां सकाशाद्‌ श्रद्यापि वेदानामध्यस्नं चक्रेऽत्येधा स्याक्तादीनां 
तुकाक्था| । 
च्ऋष्प- प्रजो सूक्त प्नौर मलो के ऋषि भिद्तेजातेहै, उन्हेनेही वेदरवे हं 
ठेस क्यो नहीं मानाजाय ? 
| उ०- सा मत कटौ, क्थोकि ब्रह्मादि ने भी वेदैको पाह । सो खेतादवतर श्रादि उपनिषदों 
म यह्‌ वचन है कि--'जिसने व्रहामा को उत्पन्न किया प्रर ब्रह्मादि को सुष्टिकौ मादिं म्रम्नि ्रादिके 
दारा वेदोंकाभी उपदेशक है उपौ परमेश्वरके शरणको हुम लोग प्रत्ति होतेह" इती प्रकार 
ऋषियों नै भी वेदो को ष्हयाहै। क्योज्रि जब मरीच्यादि ऋषि श्रौरव्यासादि मूनिो काजन्मभी नही 


ग्रथ वेदोत्पत्तिविषयः १५ 


हरा था उस समयमे भीब्रह्मादि के समीप वेदों का वेत्तेमान था। इसमे मनू करे्ोकौ की भी 
सक्षी है कि-धूर्बोवत प्रग्नि वायु रवि श्रौर शङ्जिरासे ब्रह्माजी ने वेदोंकौषडठाथा।' जव ब्रह्माजी ने 
वेदो को पठा थ तो व्धासादिग्रौरहमलोगोंकौतो कथाक्याही कहती है। 

कथं वेदः श्रुतिच द्वे नाप्नी ऋक्‌संहितादीनां जाते इति ? 

परथवश्नात्‌ : (विद) ज्ञाने, (विद) पक्तााभ्‌, (विकल) लाभे, (विद) विचारणे, एतेभ्यो {हलश्च 
इति सूत्रेण करणाधिकरणकारकपोधंमूप्रत्यये कृते वेदशब्दः साध्यते । तथा (शरु) प्रवणो, इत्यस्माद्धातोः 
करणकारके वितन्‌परत्यय कृते शरुतिशब्दो व्यत्प्यते । वन्ति जानन्ति, विन्ते भवन्ति, विन्दन्ति विन्दत्ते 
लभन्ते, विस्दते वि वारयन्ति सवे मनुष्याः सर्वाः सव्यवि्या येयेषु वा तथा विद्सठच भवन्ति ते वेदाः" 1 
तथाऽऽदिषुष्टिमारम्याचपषेन्तं ब्रह्मादिभिः सर्मा सत्यविचयाः शरूयन्तेऽनया सां शुत । ने फस्यचिह्‌ हुधारिणः 
सकाशात्क राचित्कोऽपि वेदानां सवनं हृष्टवान्‌ । कुतः ? निरबयवेश्चरासेषां प्राढुमनिात्‌ । प्रभ्निवाय्वा- 
रिव्याङ्धिरधस्तु निमित्तभूता वेदैप्रकान्ांमीश्वरेण छता इति विज्ञेयम्‌ । तेषां ज्ञानेन वेदानाभनुत्पत्तः। 
वेदेषु शब्दाथंसम्बन्धाः परसेदवरादेव प्राडुभूताः तस्य पुण॑विद्यावर्यात्‌ 1 अतः कि सिद्धम्‌ ¦ श्रग्ति- 
वाथुरव्यद्धिरोमनुष्यदेहधः।रिजीवह रेण परमेदवरेख भुतिर्वेदः प्राक्त इति बोध्यम्‌ । 

ग््रास्वरथय-प्र०- वेद श्रौरश्ृत्तियेदो नाम ऋम्वेदादि संहिताग्मोकेक्यो हए है 

उ०--म्रथमेद से । क्योकि एक (विद) धातु ज्ञानाथं है, दूरा (विद) सतां है, तीसरे (विधल्‌) 
का लाभग्रथं है, चौथे (विद) काश्र्थं विचारद्ै। इन चार धातुध्रोंरे कर्ण प्रौर प्रधिकरणकारक 
मे “धम्‌ ' प्रत्यय करने से वैद" शत्द सिद होता है । तथा (शरु) धतु प्रवण मर्थमे दहै, इसे करणकारक 
सँ “क्तिन्‌ प्रत्यय के होने से श्रुति शाष्द सिद्ध होता द । जिनके पटने से यथार्थं चिद्याका विज्ञान हौताहै, 
जिनको पड के विद्वान्‌ होतेह, जिन पे सब युषौकालाभ होताहै म्रौर जिनसे ठीके ठीक सत्यासत्यं 
का विचार मपूप्यों को होता दै, इषसे ऋक्संितादि का वेद' नामहै । वैसे ही गृष्टिके प्रारम्भसे प्राज 
परथन्त शरोर ब्रह्मादि से ने$ हम लोग पयेन्त जिससे सव सल्यत्रि्याप्नो को सुनते प्राति है इससे वेदौ का 
श्रूति' नाम पड़ा है । क्योकि विपी देहघारीने वेदों के वनाने वालन को साक्षात्‌ कभी नही देला, इस 
कार्ण से जाना गया किवेद निराकार ईर से ही उत्पन्न हुए है, प्रौर उनको सुनते सनाते ही श्राज 
पर्यन्त सव लोग चने ग्रति हँ । तथा श्रस्नि वायुं श्रादित्य ग्नौर प्रङ्किरा इन चासो मतुष्यों को, चसे 
वादित्र को कोई वजाये वा काठ की पुतली की चेष्टा करावे, इसी प्रकार ईश्वरने उनको निमित्तमात्र 
किया था, कथोंकरि उनके ज्ञान से वेदों की उत्पत्ति नदीं हुई । किन्तु इसे यह जानना फि वेदो मे जितने 
दब्द म्र्थंग्रौर सम्बन्धं वै सब ईश्वर ने श्रपनेही ज्ञान से उनवे द्वारा प्रकट क्रि ह। 

वेदानामुत्त्तौ कियन्ति वर्षाणि व्यतीतानि ? 

भ्रतोच्यते--एको बृन्दः ष्एवतिः कोटमोऽष्टो लक्षासि द्िपञ्चाक्त्सहलाणि तव्षतानि 


षटृसप्ततिश्चैतावन्ति १९६०८५२६७६ वर्षाणि व्यतीतानि । सप्तसप्ततितमोऽयं संव्सरो वततत इति 
वेदितव्यम्‌ 1 एतावन्त्येव वर्षाणि वरततमानकेत्पसृष्टेश्चेति ।\ 


कथं विज्ञायते ह्यं तावन्त्येव वर्षाणि ष्यतीतानीति ! 
अत्राह- परस्यां वर्तमानायां सुष्टौ बेवस्वतस्य सप्तमस्यास्य सन्वन्तरस्येदानी व्तमान- 


त्वादस्माप्पर्व षण्णां सन्वन्तरारणां व्यतीतत्वाच्वेति \ तयथा - स्वायस्मवैः) स्वारोचिष, श्रौत्तमिस्ताभसो, ` 
रेवतक्षचाक्षुषो, वेवस्वतःचेति सप्तैते मनवस्तथा साव्यदग्र श्रागमिनः सप्त चेत्ते मिलित्वा १४ 


१६ ऋर्वेदादिभाष्यभ्रमिका 


चतुदोव भवन्ति ! तत्रेकसप्रतिश्चातु्यमानि हयो केकरय मनोः परिमाणं भवति । ते चेकस्मिन्त्राह्मदिने 
१४ चतुदशुक्तभोपा भवन्ति, एकरस १००० चातुयूगानि ब्राहयदिनरय परिमा भवति । ब्राह्यचा 
राप्रेरपि ताषदेव परिभाणं विज्ञेयम्‌ । सृष्टैवेत्तं मानस्य दिनसंज्ञास्ति, प्रलयस्य च रात्रिसंजञेति। 
प्रस्मिच्राह्यदिने षट्‌ मनवस्तु व्यतीताः, सप्तमस्य वैवस्वतस्य व तं मानस्य मनोरणष्टाविज्ञ तितमोऽयं कलिचत्तते। 
तत्रास्य वतंमानस्य कलिधुगप्येतावम्ति ४६७६ चत्वारिसहस्राणि नवशतानि षरृसप्रतिशुच वर्षाणि तु गतानि 
सप्रसप्रतितमोऽं संवत्सरो वर्त॑ते । यमार्या विक्रमस्यंकोनविश्तिक्ञतं त्रयस्त्रिशत्तमोत्तरं संवत्सरं वदन्ति । 
प्रत्र विषये प्रमाणम्‌-- 


ब्राह्मस्य घु क्षपाहस्य यस्मा समासतः । एकेकशो परुगानां तु कमशस्तन्निबोधत \} १ ॥ 
चस्वार्ग्याहुः षहृ्सि वर्बारणां तु कृतं युगम्‌ 1-तस्य तावच्छती सन्ध्या सन्ध्यां शश्च तयाविधः \1 २ ॥ 
इतरेषु ससन्ध्येषु ससन्ध्यांशेषु च त्रिषु । एकापायेन वत्त॑न्ते रुहृस्रारि शतानि च ।।३॥ 
यदेतत्‌ परिंख्पातमादवेव चतुम्‌ ! एतद्‌ द्रावक्षसाहस्र देवानां युगमुच्यते 11 ४॥ 
देविकानां युगानां तु सहघ्त परिसंहपय। । ब्राह्ममेकमह्पं तावती रात्रिरेव च। ५1 
तदे पुमसहस्रान्तं ब्राह्या पृष्यमहुविद्रुः। रात्रि च तावतीमेव तेष्हौोरात्रविदो जनाः।। ६॥ 


पस्राष्टादङसाहनमुद्तिं देविक युगम्‌ 1 तदेकसप्तिगुणं मन्त्रन्तरमिहोच्यते 11 ७ ॥\ 
मन्वन्तराण्यसंख्यानि पृष्टिः संहार एव च  करीडन्निवेतक्कुस्ते परमेष्ठी पुनः पुनः ।॥ ८ ॥ 
मनु अ्रध्याये १ 


कालस्य परिनाायं ब्रह्माहोरात्रादयः सुगमबोधार्णा संज्ञाः क्रिधन्ते । यतः सहजतया जगदुत्प्ति- 
प्रलप्ोर्व्थशिं बेदोत्पतेश्च परिगरानं मवेत्‌ । मन्वन्तरपय्यत्रत्तौ सूष्टेनेमित्तिकथुरानामयपि पर््यावत्ततं 
किञ्चित्‌ क्रिचिद्धबल्यतो मन्वन्तरसंज्ञा क्रियते । श्रत्ते संस्यातन्यम्‌ - 

एकंदर शतं चेव सहलमयुतं तथा ! लक्षं च नियुतं चेन कोटिरवु दमेव च ॥ १ ॥ 

दन्दः सर्वो निलर्भशन शङ्खः पद्य च सागरः । म्रन््यं मध्यं पराद््' च दशवुद्धचा यथाक्रमम्‌ ॥।२॥ 

इति सू्े्िद्धान्तादिषु संख्यायते । श्रनया रीत्या वर्षादिगणना कारयेति । 'सह्नस्य प्रमासि सहस्रस्य 
प्रतिति" ॥ यण त्र १९) संर ६५॥ (सर्वं वै सहन्त स्वेध्य दातासि" 1 ज्ञ का० ७) अ०५। क० जरा 
सवस्य जगतः सर्थमिति नामास्ति । कालस्य चानेन सहल्रमहापुगसंस्यया परिभितस्य दिनस्य नक्तस्य च 
ब्रह्माण्डस्य प्रमा परिमाशस्पे र्ता परमेन्धरोऽरित । मन्त्रस्यास्य सामान्यार्थे वर्तमानत्वात्सवंममिवदतोति । 
एषमेवाग्रेःपि योजनीयम्‌ । ज्योतिषशास्त्रे प्रतिदिनचय {भिहिताऽरग्यः क्षणमारम्य कटपकल्पान्तप्य गणित 
विद्यया स्पष्टं परिगरानं छृतमदयपर्यन्बमपि क्रियते प्र्तिदिनपुरचा्यते नायते चातः का र्‌एादियं ग्यत्रस्थंव 
पर्वमेनुष्यः स्थोकलु पोप््ास्ति नान्येति निश्वणः । कुतो ह्यार्यनित्यम्‌ मों तर्सत्‌ भरोब्रहमणो हितीपग्रह राद 
वैवस्वते मन्वन्तरेऽष्टाव्षतिततमे कलिधुगे कलिप्रघमचरणोऽमुकसंवत्स रायनतु मासपक्षदिननक्षत्रलग्नमुहते 
ऽदं छते क्रियते च' इत्यानालवृदधः भव्यं विरितित्वादिविहासस्यास्य सर्व्ा््यावचतरेक वत्तमान- 
त्वाव्सवनकेरमत्वावक्येयं न्पवस्था केनापि विचालयितुमिति विज्ञायताम्‌ } श्रन्यचगव्यारथानभप्र करिष्यते 
तत्र द्रषटव्यन्‌ ॥ 


न्पस्ततर्थ्‌-प्र०- वेदो की उत्पत्ति मे कितने वषं हो गये है? 


न उ०-एक वृन्द छानवे करोड प्राठ लाख बावन दजार नव सौ छत्तर प्र्थान्‌ (१९६०८५२९७६) 
वं वेदो कौ ओर जगन्‌ कौ उत्पत्ति मे हो गये है ओर यहे संवत्‌ ७७ सतदृत्तरवां वत्तं रहा ठै। 


ग्रथ वेदोत्त्तिविषरयः १७ 
प्रण--यह्‌ कैसे निक्ष्चय हो क्रि इतत ही वर्षं वेद ग्रौर जगत्‌ कौ उत्यत्ति मे ब्रीत गथे ह | 


उ०--यह जो वर्तमान सृष्टि है, इसमे सातवे (७) वैवस्वत मनु का वत्त॑मान है, इस्पे पूवं चः 
मन्नन्तरहो चुके है। स्वायम्मव १, स्त्रारोनिष २, प्रौत्तमि ३, तामस ४, रवत ५, वक्षुषद्येदतो 
बीत गये है ग्रौर ७ सातवां ववस्तव वर्त्रहा है, प्रौर सार्वशणि म्रादि ७ सति मन्वन्तर प्रागे भोगेगे। ये 
सब मिलक १४ चौदह मन्वन्तर होते हैँ । ग्रौर एकतर चतुर्यूगियो का नाम मन्वन्तर धरा गयाहै। सो 
उसकौ गणना इस प्रकारस्तेहै कि (१७२८०००) सूत्रह लाल, श्रद्द हजार वर्प का नाम सतयुग 
रक्ा है । (१२६६०००) बारह लाख छानवे हजार वर्षो का नाम वेता, (२८६४०००) श्राठ लाख चौसठ 
हजार वर्षो का नामद्वापर ग्रौर (४६३२०००) चार लाख बत्तीस हजार वर्पोका ताम कलियुग खला है 
तथा श्रार्योने एक क्षण श्रौर निमेष से लेके एक वषं पयन्त भी काल की सूक्ष्म प्रौर स्थूल संज्ञा बाषी है। 
प्रौर इन चारों युगो के (५३२००००) तितालीस्न लाख बीस हनार वषं होते ह, जिनका चतुर्युंगी नाम 
है। एकदृत्तर (७१) चतुर्युमियो के प्र्थात्‌ (३०६७२००००) तीप करोड, सरसठ लास, बीस हुनार वर्षो 
की एक मन्वन्तरसंज्ञा कीट, ग्रौरदेपे रेमे छः मन्वन्तर भ्रिलकर ग्र्यात्‌ (१८५०३२००००) एक अवे, 
चौरासी करोड, तीन लाख, बीर हजार वषै हुए, ग्रौर सातवे मन्वन्तर के भोग मे यह (२८) श्रदुाईसवीं 
चतुुगी है । इस चतु्यूगी मे कलियुग के (४६७९) चार हजार, नवसौ, छत्तर वर्णा का तो भोग हो 
चुका है ग्रौर बाकी (४२७०२४) चार लाख, सत्तार हजार, चौबीस वर्षो का भोग होने वाला है । जानन 
चाहिये कि (१२०५३२६७६) बारह करोड, प्राच लाख, बत्तीप्त हजार, नवसौ, छत्तर वधै तो वैवस्वतमनु 
केमोगहो चक है रौर (१८६१०८७०२४) श्रारह्‌ करोड, एकस लात सतासी हजार, चौबीस वधं भोगने 
के बाकी रहैदहै। इनमे प्ते यह्‌ वर्तान वपं (७9) सतहत्तरवा है, जिसको प्रायं लोग विक्रम का (१६३६) 
उन्तीस सौ तेतीसवां संवत्‌ कहते दै । 


जो पूवं चतुरयूगी क्ति श्राये ह, उन एक हजार चतुरयूमिथोँ कौ ब्राह्मदित संजा रक्ली हि ग्रौर 
उतनी ही चतु्युगियो कौ 'रात्रिस्ञा जानना चाहिए । सौ सृष्टि कौ उत्पत्ति करके हजार चलुर्युगी पयेन्त 
ईश्वर इसको वना रखता है, इसी का नाम ब्राह्मदिन' रक्ला है, प्रौर हजार चतुुंगी पन्त पृष्ट को 
मिटा के प्रलय प्र्थात्‌ कार्ण मे लीन रखतादै उसकरानाम ब्रह्यमरातरि' रक्खाहै1 प्र्थात्‌ सृष्टिक 
ब्त॑मात होनेका नामदित श्रौर प्रनयहोनेका ताम रात्रिरै। यह्‌ जौ वतमान ब्राहमदिन है इसके 
(१६६०८५२६७६) एक श्र्व, छानधे करोड, प्राठ लाश, बावन हजार, नवसौ, छत्तर वपं दस बृष्टि की 
तेथा वेदों को उत्पत्ति मे व्यतीत हूए है, ग्रौर (२३३३२२७०२४) दो ग्रवे, तैतीस करोड, बत्तीस लाख, 
सचारईृस हजार, चौबीस व दस ष्टि को भोग करने केवाकी रहै) इनमे से प्रनत का यहं नौवीसवां 
वषं मोग रहाहे। प्रागे प्राने वाते भोगके वर्षों से एक एक घटति जानाश्रौरगते वर्पोपनक्रम से 
एक एक वषं भिलातति जाना चाहिये, जसे भ्राज पय॑न्त घटाते नदते राण हँ} 


बराह्मदिन प्रौर्‌ ब्राहाराच्रि प्रथा ब्रह जो परमेश्छर उसे ससार कै वत्तेमानग्रौर प्रलये की 
संज्ञाकी है इसीलिए इसका नाम ब्राह्मदिनिहै। इपी प्रकरण मे मनुस्मृति के ष्टोक साधी के लिये लिख 
चकेहैसोदेख लेना। इन ्टोको मे देववर्पो की गणना कीहै, ्र्थात्‌ चारों युगोंके बारह हजार 
(१२०००) वर्पो की देवयुग' सज्ञाकीदै। इसी प्रकार श्रसस्यात मन्वन्तरों मे कि जिनकी सध्या नहीं 
हो सक्ती ग्रनैक वार मृष्टिटो ज्रकीहैग्रौर म्रनेक बार होगी । सो दस मृष्टि कौ सदासे सरवेशक्तिमाप्‌ 
जगदीश्वर सहज स्वभाव से र्चता, पालन ग्रौर प्रलय करता है ग्रौरसदारेसेही करेगा वयो सृष्टि 
की उत्पत्ति, वर्तमान, प्रलय श्रौर वेदों की उत्पत्ति के वर्षो कौ मनुष्य लोग सुख से गिन ले, इसीलिए यह्‌ 


१८ ऋष्वेदादिमाष्यभूमिका 


ब्राह्यदिन भ्रादि शज्ञानांधीदै। ग्रौरमृष्टि कास्वमाव नया पुराना प्रति मन्वन्तर मे बदलता जाता 
दमीलिये मरसन्तर सञ्ञा वांधी है । वत्तंमान सृष्टि की कत्पसंजञा ग्रौर्‌ प्रलय की विकल्पसंज्ञा की है । 

ग्रौर इन वर्षो की गणना इस प्रकारसे करना चाहिये कि (एकं दशशतं चैव०) एक (१), 
दष ( १ ०) + शत ( १०० ); हजार ( १००० ) ! देष हजार ( १०००० ) , लां ( १००००५० ) # नियुत ( १०००००० ) + 
करोड ( १००००००० ) 7 प्रबूदं ( १००००००५०० ) ) वन्द्‌ ( १०००९००००० ) खं ( १००००५०५५००० ) ॥ 
निखनं (१००००० ००००००)); दाल (१००३००००५००००), पद्म (१०००००००००००००), सागर 
( १ ०७०००००७०००७००००० ) ) श्रन््य ( १ ००००५००००००५०००५० ) ध्य ( १ ०००००००००००००००० ) । 
ग्रौर पराद्य (१०००००००००००००००००), श्रौर्‌ दशा दश्च गुणा बढाकर इसी गणित से भूंसिद्धारत 
प्रादि ज्योतिष ग्रन्थों में गिनती की टै 1 

(सहस्रस्य प्र०) सब संसार की सहस्न सज्ञा रै तथा पूर्वोक्त ब्राह्मदिन श्रौर रात्रि की भी सख 
संज्ञा की जाती है, क्योकि यह मन्व सामान्य श्रथंमें वत्तमानदहै। सोह परमेश्वर ! प्राप इस हजार 
चतुरयुगी का दिन प्रौर रात्रि को प्रमाण त्र्थात्‌ निर्माण करने वानेहो। इसी प्रकार ज्योतिषशास्तरमे 
यथावत्‌ वर्षो फी संस्या प्राये लोगो ने गिनी है सो सृष्टि की उत्पत्ति से लेके श्राज परथन्त दिन्‌-दिने गिनते 
प्रौरक्षण से लेके कल्पान्त को गणित्त विद्याको प्रसिद्कंरते चलेश्रातेद्रै, श्र्थात्‌ परम्परा मे सुनते 
सुनते लिखते-लिखाते प्नौर पदते-पढाते भ्राज पर्यन्त हमे लौग चले प्राति है। यही व्यवस्था सृष्टि ग्रौर 
वेदो की उत्पत्ति के वेर्षोकीठीकदै, श्रौर सब मनृरष्योंकौ इसीकोग्रहण करनाग्रोग्यहै। क्योकि 
श्राथ्यं सोग नित्यप्रति गरौ तत्‌ सत्‌' परमेश्वर के इन तीन नामों का प्रथम उच्चारण करके कार्य्योका 
प्रारम्भ श्रीर परयेश्वर का ही नित्य धन्यवाद करते चले राते है किग्रानन्द में ग्राज पयंन्त परमेश्वर की 
पृष्टिश्रौर हम लोग बने हृए है, ग्रौर बहीलति की नाई लिखते-लिखाते पठते-पद़ति चले प्रये ह कि 
पूरवोकित ब्राह्यदिन के दूसरे प्रहर के उपर मध्याह्ु के निकट दिन श्राया है अआौर जितने वषं वेवस्वत मनु 
केभोग होने को बाकीहै उतने ही मध्याह्लमें बाकौरहेहै, इसी लिये यह लेख है--{्री ब्रह्मणो 
द्वितीये प्रहुरा्दे०) । 

यहं वैवस्वतमनु कता वततंमान दै, इसके भोग मे यह (रत) श्रहईसवा कलियुग है । कलिगुग 
के प्रथम चरशाकाभोगहो रहा तथा वषं, ऋतु, श्रयन, मास, पक्ष, दिन, नक्षत, मूहृतं, लग्न भ्रौर पल 
प्रादि समय में हसने फलाना काम कियाथाग्रौरकश्ते है श्र्थात्‌ जेप विक्रम के सवत्‌ १६३३ फाल्गुएा 
मास, छृष्णापक्ष, षष्टो, शनिवार के दिन चतुथं प्रहर के प्रारम्भ मेँ यह्‌ बात हमने लिखी है, दधी प्रकार 
से सब ब्पवहार पायं लोग बालकसे वृद्ध पन्त कते ग्रौर जानते चते ्राणुहं। न॑मे बहीखाते मे 
मिती डालते हवे हौ महीना श्रौर वषं बढते वटति चले जाते है। दसी प्रकार प्राय लोग तिथिषत् 
मे ५ वष, माकतश्नीर दिते प्रादि लिखते चते प्राति द| प्रीर यही द्तिहास प्राज पर्य्यन्त सव ्रार्यावक्त 
देश भे एकता वत्तमान हो रहा है भरर सव पूप्तकों म भी इस विषय मँ एक ही प्रकार का नेष पाया 
जताहै, किसी प्रकारका दस विषय मे विरोध नही है। इसीलिये इसको ग्रन्था कर्ते मे किसी का 
सामथ्यं नहीं हो सकता । क्थोकि जो सृष्टि की उत्पत्ति ते लेके बराबर मिती वार लिखते न भ्रातेतो 
हस मिनती का हिपाव ठीक ठीक प्रायं लोगों को भी जानना किन होता, श्नन्य मनूष्योंकातोक्याही 


कहना है । मौर इसते यह भौ षिदढहोता है कि सृष्टिक म्नारम्म सेलेके प्राज परमन्त्र 
बड़ बड़े विदरामु श्रौर सभ्य होते चले प्राये ध # परथन्त पर्य लोय ही 


# कही ` ` गक्कन्नलक्क्मत्ननन्दम्रत्मतनन्न्-- इसी सस्या को १६ उन्नीस श्रद्ध पर्यन्त गिनते हँसो यह भी जान तेना 1 
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जव नंन ग्रौर गूसलमान प्रादि सोग इस देश के इतिहास परर बिद्ापुस्तकों फा नास करने ल 
तब घ्राथ्यं ४ प्रष्टि के गणित का दतिहास कण्ठस्य कर लि), ग्रौर्‌ जो पुप्तक ज्योतिषशास्त्र कै 
बच गए है उनमें श्रौर उनके अनुसार जो वाक प्वङ्धपत्र बनते जाते ह इनमे भी मिती ते मिती 
बरावर लिखौ चली श्राती है, इसको प्रन्यथा कोई नही केर सकता । यह्‌ वृतान्त इतिहास की 
इसलिये दै कि पूर्वापर काल क़ प्रमाणा यथावत्‌ सब को विदित रहै श्रौर सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय तया 
वेदों की उप्पत्ति के वर्षोकी गिनती किसी प्रकारकाश्चम किसीकोन दहो, सो यहु बडा उत्तम कामं 
है। इसको सव लोग यथावत्‌ जान लेव । परन्तु हस उत्तम व्यवहार को लोगों ने टकरा कमाने के लिये 
तिगाड र्वा है, यह शोकं की बातहै) श्रौर एकैके लोम ने भी जौ इतके पुस्तकव्यवहार को वता 
रला, नष्टन होने द्विया, यह बड़ हषं की बातहै। जो चारों युगं चार भेदश्रौर उनके वर्षोकी 
चट बढ संष्या क्यों हई है, इसकी व्याख्या प्रागे करेगे, वहां दे तेना चाहिये, यहां इका प्रसंग नहीं है 
इसलिये नही लिखा । 

एतावता कथनेनैवाध्यापकं विलसनमोक्षपूलराचमिधेयुंरोपास्यलण्डस्थेमंतुष्यरवितो वेदोऽस्ति 
भूतिरनस्तति यदुक्त, यच्चोक्तं चुविशतिरेकोनवरशत्जशवेकन्िशषच्च शतानि वर्षाणि वेदोत्पत्त 
व्यतीतानीति तत्सवं भमप्रुलमस्तीति वेद्यम । तथैव प्राकृतभाषया व्याख्यानकारिभिरप्यवमुक्तं तदपि 
प्नान्तमेवास्तोति च ॥ 


इति वेदो्त्तिविचारः 


न्ख्य इसमे जो प्रध्यापक्र विलसन सहैव श्रौर प्रध्यापक मोक्षमूलर साटेव रादि 
पूरोपलण्डवापती विदानो नै वात कही दै कि- वेद मनूष्य के रवे हँ किन्तु श्रि नहीं दै, उनको यह्‌ "बात 
ठीक नहींहै। श्रौर्‌दूषरी मह है-कोई कहता है (२४००) चौबीस पौ वपं वेदों कौ उस्त्ति को हृ, 
कोई (२६००) उनतीस सौ वरप, कोई (३०००) तीन हजार वष मरौर कोई कहता है (३१००) एकतीस 
सौ वषं वेदो को उदन हुए दीतै है, उनकी यहं भौ बात भटी है। कोक ठन लोगोने हम प्राय्ये 
लोगो की निलप्रति कौ दिनचर्या का तेव श्रौर सकल्प पठनविद्या को भौ यथावत्‌ न सुनाग्रौर न 
विचाराहै, तहीतो इते ही विचारसे यह्‌ भ्रम उनकोनहीं होता। दसम यहु जानना श्रवश्य चाये 
कि वेदों की उत्पत्ति परमेश्वरसे ही हई है, ग्नौर जितने वं प्रभौ ऊपर गनि प्राये है उतत ही वषं बैदो 
प्रर गत्‌ कौ उत्ति भीहो चके है। इसपे क्या सिद्धहुगरा भिं जितजिनने ग्रपनी ्रानौ दैश 
माषशो मँ परस्या व्याश्यान वेदो के विषयमे किया, उन उनका भौ व्याख्यान मिथ्या है। कथीर्कि 
जैत प्रथम लिल प्रयि है जव पर हूजार चतूर्युगो व्यतोत नहो बुकेगी तव परथन्त दै रक्त वेद का 
प्तक, यह जगत प्रौर हुम सत्र मनूप्य लोग भी ईश्वरे प्रनुगरह से सदा वर्तमानं रहे ॥ 


रतिः वेदोव्यत्तिविचारः॥ 


0 


अथ वेदानां नित्यत्वविचारः 


दृर्स्य सकाश्नावुवेदानाभूतयत्तौ सत्यां स्वतो नित्यत्वमेव भवति, तस्य स्व॑सामथ्यध्यं नित्यत्वात्‌ । 


म्प्र प्रव वेदों के नित्यत्व का विचार किया जाता) सो वेद ईशर से उत्पन्न 
हृए है इसे वे स्वतः निदयस्वरूप ही ह क्योकि ईश्वर का सव सामध्यं नित्य ही है। 


रत्र केचिदाहुः न वेदानां शरव्दमयत्वान्तित्यत्वं सम्भवति । त्राब्दोऽनित्यः कण्यत्वात्‌ । 
घटवत्‌। यथा वटः कृतोऽस्ति तथा शब्दोऽपि । तस्माच्छव्दानित्यप्वे वेदानामप्यनित्यतवं स्वीक्राथयम्‌ । 

मेवं मन्यताम्‌ । श्वो द्विविधो नि्पकार्यभेदात्‌ । मे परमास्मलतानस्याः शग्दापंसम्बन्धाः सन्ति 
ते नित्या भवितुमहन्ति। पेऽप्मदादीनां वत्तसते तै तु काश्यश्च । कुतः ? यस्य ज्ञानक्रिये तिष्य स्वभावसिदे 
्रनादी स्तस्तस्य स्वं सामध्यंमपि नित्यमेव भवितुमहंति । ताद्विघयामयत्वादूवेदानामनित्यतवं नेव घटते } 

माखर्थ- प्रइ विषय मे कितने ही पुरुष रैसी शद्धा करते हँ कि वेदो मे शब्द) छद, 
पद श्रौर वाक्यों के योगहने से नित्य नही हो सकते । जपे विता बनने से घड़ा नहीं बनता, शी 
प्रकार पे वेदोंको भो किसी मे बनाया होगा । क्योकि.जनाने के पिते नहीं थ प्नौर प्रलयमे भीन रगे, 
हसते वेदौ को नित्य मानना ठीक नहीं है । 


उ०- दसा प्रापको कहना उचित नही, क्योकि शष्द दो प्रकार का होता है-एकं निचय प्नौर 
दूसरा कायं । हृतम से चो शन्द, प्रथं श्रौर सम्बन्ध परोश्वरके ज्ञान म है वै सब नित्यही होते है गनौर 
जो हम सोगीं की कलना ते उघ्पन्त हते हवे काणं होते ह| केयौकि जिसका ज्ञान ग्रौर क्रिया स्वभावं 
से सिद्ध ग्रौर अनादि ह उषका सव साध्यं भीनित्य हौ होताहै। इससे वेद भी उसको विदाप्वरूप 
हेनेसे ण्ठिहौ टै, क्योकि ईशर वौ विचा श्रनित्य कभी नहीं हो सकती । 
कि चभोः! सवेस्याप्य जगतो विभागं प्राप्तस्य कारशर्पस्थितौ स्॑स्थूलकाध्याभिवि 
पठनपाठनपुप्तकानामभावात्थं वेदनां नित्यत्वं स्वीक्रियते ? ` 
रध्रोच्यते--ददं तु पुस्तकपत्रमसीपदार्थादिषु घटते, तथास्मतक्गियापक्षे चच नेतरस्मिन्‌ । प्रतः 
कारणादोशवरविधामयत्वेन वेदानां नित्यत्वं वयं मम्यामहै । (कि च, न पठनपाठनपुस्तकानिष्यत्वे वेदा- 
नित्यत्वं जायते । तेषामोऽ्वरज्ानेन सह सदय विधमानत्वात्‌ । यथास्मिन्कत्पे वेदेषु दव्वाक्षराथंवन्धाः 
सन्ति तथेव पूवंमासननग्न भरिष्यन्ति च! कुतः, ईदवरविधाया नित्यत्वादष्यभिचारित्वास्च । श्रत एवेद- 
ृक्तमृेरे- । 
र्याचदमसौ धाता यथापुवेमकल्पयत्‌ इति । 


| ्रस्यायमयःूर्चदग्रएमुपलकषसार्थ, पथा पूर्वक सूयंचस्रादिरचनं तस्य ॒ज्ञानमध्ये 
ह्ासोत्तयव तनापमनकलमेऽपि रचनं छृतमरतीति दिज्ञायते । कृतः दशवरजञानस्य वृद्िक्षयत्िपयंयाभावात्‌। 
एवं वेदेष्वपि स्वकरय, वेदानां तेनैव स्वविद्चातः पृष्ट्ात्‌ । 


वैदमित्यत्वदिषयः 


सस्यदः प्र०--जव सच जगत्‌ के परमाणु अलग ग्रलग होके कारणरूप हो जति ह तब 
जौ कार्यरूप सव स्थूल जगन्‌ है उसका ग्रभावहो जाता है, उस समय वेदो के पुस्तकों का भी भ्रभावहौो 
जाता है, फिर वेदों को निद्प क्यो मानतेहो? 
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उ०-- यह्‌ बात पुस्तक, पत्र, मसी प्रौर प्रक्षरों कौ बनावट प्रादि पक्षमे घट्तीहै, तथा हम 
लोगों के क्रियापक्ष मे भी बन सकती है, वेदपक्ष मे नहीं घटती, क्योकि वेद तो शब्द, अ्रथं श्नौर सम्बन्ध- 
स्वल्प ही दै, मसौ, कागज, पत्र, पुस्तक श्रौर प्रक्षरो कौ बनावटशूप नही है । यह्‌ जो मसी रादि द्रव्य 
ग्रौर नेखनादि क्रिया है सो मनुष्यों कौ बनाई है, इससे यह श्रनित्य है प्रौर ईश्वर के ज्ञान मरं सदा बने 
रहने ये वेदों को हमलोग नित्य मानते है । इससे क्या सिद्ध हुमा कि पठ्ना-पडानः ग्रौर पुस्तक के श्रनित्य 
होने मे वेद अनित्य नही हो सकते, क्यौकि वै बौजाङ्कुर स्यायसे ईक्वर के ज्ञान भँ नित्य वत्तेमान 
रहते ह । सृष्टि की स्नादिमे ईशवरसेवेदोकी प्रसिद्धि होती है श्रौरप्रलय मे जगत्‌ के नहीं रहनेसे 
उनकी श्रप्रसिदधि होती है, इस कारण से वेद नित्यस्वरूप ही बने रहते ह । 
नेमे दस कल्प की सृष्टि मेँ दाव्द, प्रक्ष, श्रथ गनौर सम्बन्ध वेदों भे है इसी प्रकार से पूवकल्प मेँ 
थे प्रौरश्ागे भी होगे, क्योकि जो ईश्वर की विद्या है सो नित्य एक्‌ ही रस बनी रहती है । उनके एक 
ग्क्षरका मौ विपरीतभाव कभी नहीं हौता। सो ऋण्वेद से लेके चारों वेदो की संहिता म्ब जिस प्रकार 
कीट कि इनमे शब्द, अर्थ, सम्बन्ध, पद ग्रौरग्रक्षरोका जिक्तक्रमसे वत्तपानहै हसी प्रकारका क्रम 
सब दित बना रहता ९, कपरौकि ईश्वरका ज्ञान नित्य है, उसकी वृद्धि, क्षय ग्रौर विपरीतता कमी नहीं 
होती । इस कारण से वेदों को नित्यस्वरूप हौ मानना चाहिए । 


रत वेदानां नित्यत्वे व्याकररक्ञास््रादोनां साक्ष्य प्रमाणानि लिस्थन्ते । तत्राह सहाभाध्य- 
कारः पतञ्जलिमुनिः- 


"नित्याः शब्द! नित्येषु शब्देषु कूटस्थेरविचालिभिवेर भ षितम्यमनपायोषजनविकारिभिरिति । 
द्दं वचनं प्रथमाह्धिकमारम्य बहुषु स्थतेषु व्याकरणमहाभाष्पेऽस्ति ! तथा-- 
'नोत्रोपलग्धिनृह्निरग्ह्यः प्रयोगेएाभिन्लित श्रकाशदेशः शाष्वः \ 
इदम्‌ ्रहठण' सूत्रभाष्ये चोक्तमिति 1 अस्थायमर्थः-- 
वेदिका लौकिकाश्च सं शब्दा निरा: सन्ति । कुतः ? शब्दानां मध्ये कूटस्था विनाक्षरहिता 
भ्रचला श्रनपाया श्रनुपजना श्रविकारिरो वर्णाः सन्त्यतः अपायो लोपो निवृत्तिरग्रहणम्‌, उपजन 
श्रगमः, विकार श्रदेश्ञः, एते न वियन्ते येषु शब्देषु तस्मान्नित्थाः शब्दाः ! 
म््रषष्प्‌- यह जो वेदोंके नित्यहोने का विषय है इसमे व्याकरणादि शास्त्रों का प्रमाण 
सक्षी के लिये लिखते हँ । इनमें से जो व्याकरण शास्त्र दर सो संस्छृत प्नौर भाषाग्नों के सब शब्दविद्या 
का मुख्य मूल प्रमाण है । उसके बनाने वानि महामुनि पाणिनि श्रौर पतञ्जलि द । उनका दभा मतद 
करि सव शष्द नित्य, क्योकि इन शब्दों मे जितने श्रक्षरादि अ्रवयच द वे सब क्टस्थ ब्र्थात्‌ विना 
रहित ह, मरौर वे पूर्वापर विचलते भी नही, उनका प्रभाव वा आगम कभी नहीं होता" इसमे व॑दिक 
ग्र्थात्‌ जोवेदके शब्द श्रौरवेदोंसे जोजब्द लोकम श्रय दहं वे लौकिकं कहातेरै, वे भी सब नित्य 
ही होते है क्योकि उन शब्दोंके मध्यमे सब वणं श्नविनाशी श्रौर प्रचल तथा इनमे लोप ्रागम 
शरौर विकार नहीं बन सकते, इस कारण से पूर्वोक्त शब्द नित्य है । व 
ननु गणपागष्टाध्यायीमहामाष्येष्वपायादयो विधीयन्ते पुनरेतत्कथं संगच्छते ? हत्येवं प्राप्ते 
ब्रते महाभाष्यकारः- 
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सवे सर्वपवादेशा बा्रीपुश्ररप वाणिनेः । एकदेशविकारे हिं नितंपतव नोगएषद्ते ।॥ १ ॥ 
दाधा घ्वदाप्‌" इत्यस्य सूत्र्योपरि कहाभाष्यवचनम्‌ । धस्यायमथ-- 


ववं संथावाः सेषं पदानां स्थाम श्रदेका भवन्ति । प्र्माच्छन्दसंचातान्तराणां स्यततिष्यन्य 
्ब्दसंधाताः प्रयुज्यन्ते । त्था--षेदपार । शम्‌ । ड । ९ । चरु ! शप्‌ । तिप्‌ । दरत्येतस्य घाक्यसमु्ायस्य 
स्थाने वेदपारगोऽभवदितीदं समुदायान्तरं प्रयुज्यते । ध्ररिमिन्‌ ्रुक्तसमुवाये "गम्‌ ड श श्‌ तिप्‌ इस्येतेषाम्‌ 
श्रमृङ्उेश्‌ प्‌ इप्‌ हयेतेऽपयत्तीति केषांचिद्‌ बुद्धिभेवति सा आमभूलेवास्ति । कुतः ? शछन्दानमेक- 
हेशधिकारे चेलयुपलक्षणात्‌ । नैव दाव्दस्यैकेशापाय एकवेशोपजन एकदेदाविक्षारिणि सति दाक्षीपुत्रस्य 
पाणिनैराचाग्यंस्य सते शब्दानां निरयत्वमुपपन्नं भवत्यतः । तथेवष्डागमो, भ इत्यस्य स्थाने भो इति 
विकारे चेवं संमतिः कायेति । 


(शोतरोपलब्धिरिति) श्रोभ्दिभेण ज्ञानं थस्य, वृढ नितरा ग्रहीतुं योग्य, उच्चारणेनाभि- 
प्रकादितो यो, यस्याकाको देशोऽधिकरणं वस्ते, स श्न्दो भवतीति बोध्यम्‌ । श्रनेन शब्दलक्षरोनापि 
श्ब्शे तित्य एवास्तीत्यवगस्यते । कथम्‌ ? चच्थारणश्रवणादिप्रधल्नङ्ियायाः केणग्रध्वंसित्वात्‌ । (एकेक- 
वरणब्तिनी वाक्‌' इति महाभराष्यप्रामाण्यात्‌ ¦ प्रतिवणं वाकुक्रिया परिणमते, भ्रतस्तस्या एवानिप्यतवं 
गम्यते, न च हाब्दस्येति । 

म्धदार्थ प्र०--गणपाठ श्रष्टाध्यायी ग्रौर महामाष्यमें भक्षरोके लोप श्मागम श्रौर 
विकार श्रादि कटे दै, फिर शब्दों का नित्यस्व कंसे हौ सक्ता है ! 


दस प्ररन का उत्तर महाभाष्यकार पतञ्जलि मुनि देते दै किशब्दो के समुदायो के स्थानों 
न्य शब्दों के समुदायो का प्रयोगमात्र होता है । जसे वेदपार गम्‌ सुभू शप्‌ तिप्‌ इस पदसमुदाय 
वाक्य के स्थात मेँ वेदपारगोऽमवत्‌' इस संमुदायान्तर का प्रयोग किया जाता है । इसमे किसी पुरुष की 
देसी बुद्धि होती है कि ब्रमद्उंश्‌प्‌ इप्‌ इनकी निवृत्ति ष्टौ जाती दै, सो उसकी बुद्धिम भममात्रहै, 
कथोकि शब्दों के समुदायके स्थानों मे दुसरे शब्दो के समुदायो के प्रयोग कियिजातिह। सो यह मत 
दाक्षी के पुत्र पाणिनि मूनिजी काह, जिननेग्रष्टाध्यायी भ्नादि व्याकरण के श्रन्थ किह । पौ मत्त दस 
प्रकारसेहैकिराब्दनित्यहीहोतेषहै, तथा कानसेसुनकं जिनकाग्रहणहोताहे, बुद्धियेजौ जाने 
जतिः जो वाक्‌ इन्धियसे उच्चारण करनेसेप्रपाक्निर होते है, रौर जिनका निवास का स्थान प्राकार 
है उनको शब्द कहते दहै । क्योकि जो उच्चारण श्रीर्‌ श्रवणादि हम लोगो कौ क्रिया है सके क्षणभद्ख 
होने से भ्रनिव्य भिनी जाती है, इससे शब्द ग्रनित्य नही होते, क्योकि यहे जो हेम लोग की वाणी द, वही 
वणे वणं के प्रति श्रन्य श्रन्थ होती जाती है) परन्तु शब्द तो सदा प्रण्ड एकरस दी बने रहते दँ । 


ननु च भोः | कव्वोऽ््युपरतागतौ भवति । उच्चारित उपगच्छति, श्रनुच्चारितोऽनागतौो 
भवति, वाकूक्रियावत्‌ । पुनस्तस्य कथं नित्यत्वं भवेत्‌ । 


` श्रत्रोच्यते- नाकाशवत्‌ पुवस्थितस्य शब्दस्य साधनाभावादभिष्यदितभवति, किन्तु तस्य प्राण- 
वाकूक्रिययाभिग्यवितद्रच ! तद्यथा गौरिच्थत्र याव्रह्ार्गकारेऽस्ति न तावदौकारे, यावदौकारे न ताव- 
दविस्जनीये । एवं वारूक्रियोच्चारणस्यापायोपजनौ भवतः, न च कग्दस्याखण्डकरसस्य, तस्य सर्वत्रोप- 
लब्धत्वात्‌ । यत्र दलु वायुवाकतक्रिये न भवतस्तच्रोच्चारणधवसो प्रपि न भवतः । श्रतः श्ब्दस्त्वाकाक्ष- 
ददे सदा नित्योऽस्तीत्यादिब्याकरणमतेन सर्वेषां शम्दानां निल्यः वमस्ति, किमुत वेदिकानामिति । 
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सस्य --प्र०--दाब्द जो उच्वारणा क्रिये के पश्चात्‌ नष्ट हो जाताहैग्नौर उच्चारण के 
पूव भुना नही जाता है, जसे उच्चारण क्रिया श्रनित्यहै, वसे ही शब्द भी अनित्यहौ सकताहै। फिर 
ब्दो को नित्य क्यों मानतेहौ ? 
उ०--शब्दतौ राका की नाई सवत्र एकरस भर रहै है, परन्तु जब उच्चारणक्रिया नहीं 
होती, तेव प्रसिद्ध सुनने मे नही प्राते । जवे प्राण म्रौरव्राएी कौ क्रिया से उच्चारणा विये जाते है, तब 
रन्द प्रसिद्धहोते हँ। जैसे गौः इसके उच्चारण भँ जब पर्यन्त उच्चारण क्रिया गकारमें रहती है, 
तवर पयंन्त ्रकारमे नही, जब ग्रौकार महै तत्र गकार श्रौर विस्तजैनीय मे नहीं रहती । इसी प्रकार 
वाणीकी क्रिया की उत्पत्तिभ्रौर नार होताहै, शब्दो का नहीं। किन्तु ग्राकाङ मे शब्द की प्राप्ति 
होने से रब्दतो ग्रलण्ड एकरस सेतर मर रहै है, परन्तु जब पय॑न्त वायु प्रौर वाक्‌ इन्द्रिय ङ्गी क्रिया 
नदीं होती, तव पर्यन्त शब्दों का उच्चारण श्रौर श्रवणाभी नही होता। दसस यह्‌ सिद्धहुग्रा कि 
शाब्द प्राकान्न की नादं नित्यहीदहै। जब व्याकरसा शा्वके मतसे सब शब्द नित्य होवैदँ तो 
सेदोके शब्दोकी कथा तोक्या ही कहुनीरहै, क्योकि वेदोंके शाब्द तो सब प्रकार से नित्यद्वी बने 
रहते द । 
एवं जमिनिभुनिनापि शब्दस्य नित्यत्वं प्रतिपादितम्‌--नित्थस्तु स्यादशनस्य परार्थत्वात्‌" ॥ 
पुवंमीमसाश्र° १।पा० १।मू०१८॥ 


भ्रस्यायमथः -- तु" शभ्देनानित्यक्ञङ्ा निवाय्य॑ते । विनाशरहितत्वाच्छरदो नित्योऽस्ति, कस्माद 
दर्ानस्य पराथत्वात्‌ । दञेनस्योच्चारसस्ये परस्यार्थस्य ज्ञापनार्थत्वात्‌, श्ारदस्यानित्यत्वं नेव भचति । 
भ्न्पथाऽयं गोशग्दार्योऽस्तीत्यभिज्ञाऽनित्येन शस्वेन भवितुषयोग्योस्ति ‹ नित्यत्वे सति ज्ञाप्यज्ञापकयोविद्य- 
मानत्वात्‌ सर्वमेतत्‌ संगतं स्थात्‌ । अतश्चेकमेव गोशाग्दं युगपदनेकेषु स्थसेष्वनेक उच्चारका उप- 
लभन्ते । पुनः पुनस्तमेव चेति । एवं ज मिनिना चब्दनित्यत्वेऽ्ेके हतवः प्रदरशिताः। 
म्प्य -दसी प्रकार जैमिनि मूनिने भी शब्द को नित्य माना है- (नित्यस्तु) शब्द में 
जो भ्रनित्य होने की शङ्का श्राती है, उसका तु" शब्दे से निवारण कियाद । शाब्द नित्यही है, भर्थात्‌ 
नाशरहित है, क्योकि उनच्चारणाक्रियासे जौ शब्द काश्रवणहोतारै सो प्रथं के जाननेहीके लिये है, 
इसमे शब्द श्रनित्य नदीं हौ सक्ता । जौ शब्द का उच्चारण किया जाताहै, उसकी ही प्रत्यभिज्ञा होती 
हैकिश्रोव्द्वारा ज्ञानके बीच में वही शन्द स्थिर रहता है, फिर उसी दब्दसे म्रथं की प्रतीतिहोत्रीहै। 
जो शण्ड ्रनित्य होता तो श्रयं का ज्ञान कौन करता, क्योकि वह्‌ शब्द ही नहीं रहा, फिर प्रथंको कौन 
जनावे। प्रौर जेसे अ्ननक देशो मे श्रनेक पुरुष एक कालमें दह एक गोशब्द का उच्चारण करते रै, 
इसी प्रकार उसी शब्द का उच्चारण वारंवारभीहोताहै, इसकारणा सेभी शब्द निव्यहै। जो शब्द 
ग्रनित्य होता तो यह्‌ व्यवस्था कभी नहीं बन सकती । सो जँभिनि मतिने इस प्रकार के प्ननेक हतुं से 
पूवेमीमांसा शास्त्र मे शब्द को नित्य सिद्ध किया है। 


प्रन्यञ्च वेेषिकपूत्रकारः कणादमूनिरप्यताह-तद्चनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌ \\' 
्वशेषिके म्र०° १।सू०३॥ 
श्रस्यायभथैः-- तदच नात्तयोधेमेश्चरयोवेचनाद्धमेस्येव कत्तव्यतथा प्रतिपादनादीश्वरेणेवोक्त- 
त्वाच्चाम्नायस्य वेवचतुष्टयस्य प्रामाण्यं सर्वे नित्यत्वेन स्वीकार्यम्‌ । 
न्न्पषदर््--दसी प्रकार कंशेषिक शस्त्रम कणाद मुनिने भी कहा है-(तद्रचना०) वेद 
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ईश्वरोक्त है, इनमे सत्यविया श्रौर पक्षपात रहित घर्मका ही प्रतिपादन दहै, इससे वारो वेद निव्यर्है। 
एसा हो सन मनुष्यों को मानना उचित है क्योकि ईश्वर निव्यदै। इसमे उसकी विद्या भी निव्यहै। 


तथा स्वकीयन्यायशास्त्रे गोतममूनिरप्यत्राह - 

'मन्त्रायुरवेदभ्रामाण्यवच्च तत्प्राभाण्यमापतप्रामाण्यात्‌ ग्र २। ०१ सू० ६७। 

शरस्यायत्थं; - तेषां वेदानां नित्यानामीशवरोक्तानां प्रामाण्यं सतं: स्वीकाथ्यंम्‌ । कुतः ? प्राप्त 
प्रमाण्याते । धमत्मिभिः कपरदछलादिदोषरहितेदंयालुभिः स्ध्योपदेष्टुनिविद्यापारगेमंहायो गिभिः सव्ह्या- 
दिभिरप्तेवेगानां प्रामाण्यं स्वौषतभतः। [कवत्‌ ?, मन्तायुर्वेदश्रामाण्यवत्‌ । यथा सत्यपवार्थविद्या- 
प्रकाशकानां मन्त्राणां धिचाराणां सत्यत्वेन प्रामाण्यं भवति, यथा चायुवदोक्तस्येकदेषोक्तौषधसेवनेन रोग- 
निक्ुसा र्ताह््नस्यापि भागस्य ताहगध्य प्रामाण्यं भवति, तथा वेरोक्ताथ्येकरेशप्रतयक्षेरोतरस्यादृष्टार्थ- 
विषयस्म वेवभागस्यापि प्रामाण्यमङ्खीकाय्यष्‌ । 

एतत्पुत्स्योपरि भाष्यकारेण वास्स्यायनमुनिनाप्येवं प्रतिपादितम्‌-- 

'व्र्ु्रवकतृसामान्याच्ानचुमानम्‌। य एवाप्ता वेदार्थानां द्रष्टारः प्रवक्तारङ्च त एवायुवेद- 
परभृतोनामित्यायुेदप्रामाण्यवेद्रेदप्रामाण्यमनुमातव्यमिति  निव्यस्वाद्े दवाक्यानां प्रमारत्थै ततरामाण्य- 
माप्प्रामाण्यादिल्युक्तम्‌ 1" 

अस्यायमभिग्रायः--ययाप्तोपवेशस्य शब्दस्य प्रामाण्यं भवति तथा स्वेथाप्तेनेश्वरेणोक्तानां 
वेवनां सर्वेराप्ते प्रामा्येनाद्गीकृतत्वाद्रेदाः प्रमाणमिति बोध्यम्‌ । श्रत ईवरविद्यामयत्वाष्र दानां नित्य- ` 
स्वमेवोपपल्नं भवतीति दिक्‌ । । 

नभरपसार््-वेते ही न्यायशास्त्र मँ गोतम मुनि भी शब्द को नित्य कहते है, (भन्त्रायु०) वेदों 

को नित्य ही मानना चाहिए, क्योंकि सृष्टि क प्रारम्भ से लेके भ्राज परंन ब्रह्मादि जितने प्राप्त होते राये है। 
वै सतघवेदोकोसनित्यही मानते श्रये है। उन श्राप्तों का श्रवदय ही प्रमाएा करना चाहिये । क्योकि भ्राप्त 
लोगवै हीते दनो धर्मात्मा, कपट छलादि दोषों से रहित, सब विदयाप्रं से युक्त, महायोगी श्रौर सम 
मनुष्यों के सुख होने के लिये सत्य का उपदेश करने वाते है, जिनमे लेशमात्र भौ पक्षपात वा मिथ्याचारं 
नहीं होता । उन्होने वेदों का यथावत्‌ नित्य गणो से प्रमाण किया ह जिन्होनि ्रायुंद को बनाया है। 
जेते प्रायुवंद वेचकशास्त के एक देव मे कहे ्नौषच श्नौर पथ्य के सेवन करने से रोग को निवृत्तिसे सुख 
प्राप्त होता है, जैसे उपक एक देश के कहे के सः" होने से उसके दूसरे भागका भी प्रमाण होता है 
इसी प्रकार वे्दोकाभी प्रमाण करना सव मनुष्यों को उचितहै। क्योकि वेदक एकं देश में कटे ग्रथं 
का सत्यपन विदित होने से उससे भिन्न जो वेदों के भाग करि जिनका श्रथ प्रत्यक्षत हुप्रा हो, उनका 
भी नित्य प्रमाण भ्रवश्य करना चाहिए, क्योकि पराप्त पुरुष का पददा मिथ्या नहीं हो सकता । 


(मन्त्रायु°) हस सूत्र के भाष्य मे वास्स्यायन मुनि ने वेदों का नित्य होता स्पष्ट प्रतिपादनं किया 
हैकिनोभ्राप्तलोग है वे वेदों के श्रयं को देखने दिखाने श्रौर जनाने बाले है। नोजो उस उस मन्वरके 
श्रथंके द्रष्टा वक्ताहोतिहै, वे ही श्रायुर्द भ्रादि के बनाने वाले है । जेते उनका कथन प्रायुर्ेद मे सत्य है 
वैसे ही वेदों क नित्य मानने का उनका जो व्यवहार हैसो भी सत्य ही है; एेसा मानना चाहिए । क्योकि 
जसे प्राप्तो के उपदेश का प्रमाणा प्रवय होताहै, वैसे ही सब प्राप्तोकाभभी जो परम प्राप्त सनका 
गुरु परमेश्वर है, उक्षके कथि वैर्वोकाभी नित्य होन का प्रमाण अवदय ही करना चाहिये । 

अत्र धिषये योगक्ष्त्रे पतश्जलिमुनिरप्याह--"स एष पुवषामपि गुरः कालेनानवच्छेदात्‌ \)" 
पातञ्जलयोगशास्त्े श्र° १। पा० १ सु० २६॥ 


वेदनित्यत्वविषयः ,२५ 


यः पूर्वेषां सृष्टरधादावुपन्नानामग्निबाम्वादित्याङ्धिरोब्रह्यादीनां प्राचौनानामस्मदादीना- 
मिदानीतेनानामगरे भविष्यतां च सर्वेषामेवं ईइवर एव गुरुरस्ति। गृणाति वेवद्वारोपदिशञति सत्थानर्थान्‌ स 
गुहः \ स च स्वेद नित्योऽस्तिः तजर कालगतेरप्रचारत्वात्‌ \ न स दवरो ह्यवि्यादिक्लेहोः पापकमेभि- 
स्तद्वास्नयी च कदाचिययुक्तो भति) यस्मिन्‌ निरतिशयं नित्यं स्वाभाविकं ज्ञानमस्ति तदक्तत्वाष्रेरानामपि 
सत्थाधे वर्वनित्यत्वे वेयं इति 1 

न्ख्य दत्त विष्य में योगशास्त्र के कर्ता पतञ्जलि मुनिभी वेदों कोनित्य मानतेरहैः 
(स एष०) जौ कि प्राचीन प्रमि, वायु, प्रादित्य, भ्रङ्खिरा ग्रौर ब्रह्मादि पुरुष सृष्टि की्नादि में उत्पन्न 
हुए थे, उने लेके हेम लोग पर्यन्त श्रौरहमसेभ्रागे जौ होने वाले है, इन सबका गुर परमेश्वर 
हो है, क्योकि वेददवारा सत्यश्रर्थोका उपदेश करनेसे परमेश्वर कानामगुरुहै। सोरईश्वरनित्यही 
दै, क्योकि ईश्वरमेक्षएादि काल की गति काप्रचारहीनहीरहै, ग्रौर वहं प्रविध्य ्रादिक्लेशोसेग्रौर 
पपिकमं तथा उतकी वासनप्रो के भोगों से ग्रलग ह । जिसमे ्रनन्त विज्ञात सवंदा एकरस बना रहता 
है, उसी के रचे वेदो का भी सत्याथंपना ग्रौर नित्यपना भी निश्चित है, पसा ही सच मनुष्यों को जानना 
चाहिये । 

एवमेव स्वकौयसस्यशास्त्रे पञ्चमाध्याये कपिलाचार्योऽप्यत्राह- 

निजज्ञक्त्यभिण्यक्तेः स्वतःप्रामाण्य्‌ ॥ सू० ५१॥ 

प्रस्थायमथंः--वेदानां निजशक्त्यमिव्यक्तेः पुरषसहचारिप्रधानसामर््यात्‌ प्रकरत्वात्स्वतः प्रामाण्य- 
नित्यत्वे स्वीकाथ्यं इति] 

` ग्रस्य इसी प्रकार से सांस्यज्ञास्त्र में कपिलाचायं भौ कहते द (निज ०) परमेदवर की 


(निज) प्रथ्‌ स्वाभाविक जो विद्या शवित है उससे प्रकट होने से वेदो का नित्यत्व रौर स्वतःप्रामाण्यं 
सब मनुष्यों को स्वीकार करना चाहिये । 


प्रध्सिन्‌ विषये स्वकीयवेदन्तशास्त्र कृष्णार पायनो व्यापमुनिरण्याह- ज्ास्त्रयोनित्वात्‌ ॥ 
भ्रऽ {1 पा० १।स्‌०३॥ 
अप्यायमयंः-- ऋग्वेदादेः सास्तरस्यानेकविद्यास्थानोपन्रु हितस्य प्रदीपवेत्सर्वा्थविद्योतिनः सर्व्ञ- 
कल्प्य योनिः कारणं ब्रह्म । न हीहश्षप्य ज्ञास्त्रस्यग्वेदादिलक्षणएस्य सर्वज्ञगुान्वितस्य सवंजञादन्यतः सं- 
भोऽध्ति । घदयद्वि्तरार्थं शस्त्रं यस्मात्पुरुषविशेषात्संभवति, यथा व्यराकरणादिपा रिन्यादेजेयेकदेशा्थं- 
मपि ष ततोऽप्यधिकतरविज्ान इति सिद्धं लोके किमु वक्तश्यमितौदं वचनं शंकराचा्ेणास्य सूत्रस्योपरि 
स्वकोयव्याख्याने गदितम्‌ । श्रतः किमागतं, स््॑ञप्येश्वरस्य हास्त्रमपि नित्यं सर्वाथंजञानधुक्तं च भवितु- 
महंति। 
न्यच्च तस्मिन्नेवाध्याये-- 
श्रत एव च नित्यत्वम ॥ पा० ३ । स० २६ ॥ 


कालेष्वत्यभिचारित्वान्नित्यत्वं च सर्वेमनुष्यमेन्तव्यमिति सिद्धम्‌ । न वेदस्य प्रामाण्यसिद्धचर्थमन्यद्परमायां 
स्वीक्रियते । कितवेतत्ताक्षिथद्विज्ञेयम्‌ । वेदानां स्वतःप्रमारएत्वात्‌ सूर्यवत्‌ \ यथा सूं; स्वप्रकाल्षः सन्‌ 
संसा रस्थान्महतोऽल्पश्च पवेतादीन्‌ जसरेण्वन्तान्पदार्थान्प्रकाक्षयति तथा षेदोऽपि स्वयं स्वप्रकाशः सन्‌ सर्वा 
विद्याः प्रकाश्यतोत्यवधघेयम्‌ । 


२६ ऋर्ेदादिभाष्यभ्रुभिकां 


न्ऋस्वरर्थ -दसी प्रकार से वेदान्तक्लस्तर में वेदों के नित्यहोनेके विषयमे व्यास तीनेभी 
लिखाहै, (सस्व०) । दरस सूत्रके म्रथमें शद्धुराचायंने भीवेदों को नित्य मानके व्याख्यान क्रिया 
है कि--ऋष्वेदादि जो चारौ वेदहै, वे श्रनेक विचारों से यृक्तहै, सूयं के समान सब सत्य ग्रथ ङे 
प्रकज्ञ करने वाने हैँ । उनका वनने वाना सव्॑ञादि गुणों से युक्त परब्रह्म है, क्योकि सवन ब्रहम से भिन्न 
कोई जीव सवंजञगुणयुक्त इन वेदों को बना सके, एेसा सम्मव कभी नही हो सक्ता । किन्तु वेदार्थषिस्तार 
के लिये क्रिसी जीवविद्ेष पुरुष से प्रस्य चास्व्र बननि का संभव होताहै। जसे पाणिनि भ्रादि मृनियोँने 
व्याकरणादि शस्त्रोंको बनाया) उनम विद्याके एकएकदेश्चका प्रकाशक्रियादहै। सोमीवेदौके 
ग्रश्रयसे बना सकैहै। प्रौर जो सव विद्याग्रौ से युक्त वेदै, उनको सिवाय परमेदवर के दूसरा कौर 
भी नहीं बना सकता, क्योकि परमेश्वर से भिन्न सय विधयाभ्रों मे पूणं कोर्द्‌भीनहीहै। किच परमेश्वर 
के बनाये वेदो के पठने, विचारने भौर उती के प्रनुग्रह से मनुष्यों को यथाशक्ति विद्याका बोधहोतादै, 
ग्र्या नहीं' सा बद्कुराचायं मै भीकहादै। इससेक्या श्रायाकि वेदोंके निस्य होने में सब भार्यं 
लोगोंकौसाक्षीदै। प्रौरयहभीकारणदहैकिजो ईशर नित्य प्रर सर्वज्ञ है उसके किये वेदभी नित्य 
ग्रौर सवंज्ञ होने के योग्य । म्रन्थ कावनया एसा ग्रन्थ कभी नहीं हो सकता | 


(अत एव०) दससूत्रसे भीयहीश्राताहै किवेदनित्यटै, ग्रौर सब सज्जन लोगोकोभी 
फसा हौ मानना उचित है! तथावेदोंके प्रमाण ग्रौर नित्य होने में अ्रम्य शास्त्र के प्रमारो को साक्षी 
के समान जानना चाहिये, क्योकि वे ग्रपने ही प्रमाण से नित्य सिद्धहै। जसे सूयंके प्रकाशा मेसूयंका 
ही प्रमाण, भ्नन्यकानही, श्रौर जसे सूयं प्रकाञस्वह्प है, पव॑तसे लेके व्रसरेणु पर्यन्त पदार्थो का 
प्रकाश करतादै, वैसे वेद भी स्वयंप्रकाश है ग्रौर सब सत्यविदयाग्रों का भी प्रकाश कर रहै है । 


श्रत एव स्वयमीशरः स्वध्रकाञितस्य वेदस्य स्वस्य च पिद्धिकरं प्रमारभाहू-- 
स परयगाच्छुक्षक्‌यमनणमस्नाविरपशुद्धमपांपविद्धम्‌ । कषिभैनीषी परिभूः खयं 
भू्ीयातथ्यतोऽर्थान्‌ व्य॒द्धाच्छण्वतीभ्युः समाभ्यः ॥ य० अर ४०।म००॥ 


परस्यायमभिप्रायः- यः पूवक्तिः सरवेष्यापकत्वादिकित्रोषसायुक्त ई रोऽस्ति, (स पर्यगात्‌) परितः 
सवंतोऽगात्‌ गतवान्‌ प्राप्तवानस्ति, नेवेकः परसाश्ुरपि तद्रुव्वाप्त्वा विनास्ति, (शुक्रं) तद्ब्रह्म सर्वनमःकत्तु- 
वीय्यंवदनन्तवलवदस्ति, (अकामं) तत्सयुलसूक्ष्मकारराश्षरीरजयसम्बन्धरहितम्‌, (ग्रबररां) नेवैतस्मिषि्ं 
कत्तु परमाणरयि दाकनोति, श्रत एव छेदरहितत्वावक्षतम्‌, (शरस्नाविर) तन्नाडीस्म्बन्धरहितत्वाद्रबस्धनाव- 
रएविभृक्तप्‌, (शुदं) तदविद्यादिदोषेम्पः सवंदा पृथवतमानप्‌, (अपाषविद्धम्‌) नेव तत्पापयुवतं पापकारि 
च कदाचि दूबति, (कविः) सर्वलः, (मनोषी) यः सर्वेषां मनसामीषो साक्षी नातास्ति, (परिभूः) सर्वेषा- 
मुपरि विराजमानः, (स्वयंभूः) यो निभित्तोपादानसाधारणएकाररात्रयरहितः, स एव स्वेषां पिता, नह्यस्य 
किचित्‌ जनकः स्वसामर््येन सहैव सदा वतेमानोऽस्ति, य एवंभूतः सच्विदानन्दस्वरूपः परमातमा (सः) 
सर्गादौ (शाक्वतीभ्यः) स्वकीयाभ्यः कञादवतीभ्यो निरन्तराभ्यः (समाभ्यः) प्रजाभ्यो (यायातथ्यतः) यथार्थं 
स्वरूपेण वेदोदेकेन (रथान्‌ उ्यदधात्‌) दिधत्तवानर्थाद्यवा यदा सूष्टि करोति तद! तदा प्रजाभ्यो हिता- 
यादिषृष्टौ स्वं विदयासमन्वितं वेदशास्त्रं स एव मगवानुपदिक्षति \ श्रत एव नैव वेदानामनियत्वं केनापि 
` मन्तव्यम्‌, तस्य पिधाय: सवेद करसघत्तंमानत्वात्‌ । 


स्खवपू-रेसे ही परमेश्वर जे श्रपने श्रौर ्रपने किय वेदों के नित्य ्नौर स्वतः प्रमारा होने 
का उपदेश करिया है सो प्रागे लिखते है (स पयंगातु) यह मन्त ईश्वर श्रौर उसके किये वेदो का प्रकाश 
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करता है, करि जो परमेश्वर सवेव्यापक ग्रादि विेषणयुक्त है सो सब जगत्‌ में परिपुणं हो रहा दै, उसकी 
व्याप्ति सै एक परमाशु भौ रहित नहीं है । सो ब्रह्य (शुक्र) सब जगत्‌ का करने वाला श्रौर्‌ ्रनन्तविद्यादि 
बलसे युवत दहै, (परकायं) जो स्थुल, सूक्ष्म रौर कास्ण दल तीनों शरीरो के संयोग से रहित है, प्र्थात्‌ 
वहु कभी जन्म तही लेता, (अव्रणं) जिसमे एक प्रमाण मी च्र वहीं कर सकता, इसी से वह्‌ सवथा 
छेदरहित है, (रस्नाविर) वहू नाडियों कै बन्धनसे ्रलगहै, जंसावायु श्रौर रुधिर नाडियोंमे बंधा 
रहता है, एेसा बन्धन परमेश्वर में तर्ही होता, (शुद्धं) जो श्रविद्या शरज्ञानादि क्लेश प्रौर सब दोषो ते पृथक्‌ 
दै, (पापविद्धम्‌) सो ईश्वर पापयुक्त वा पाप करये वाला कभी नहीं होता, क्योकि वह्‌ स्वमावसेही 
धर्म्मा है, (कविः) जौ सब का जानने वाला है, (मनीषी) जो सबका ग्न्र्यामी दै, ग्रौर भूत, भविष्यत्‌ 
तया वतमान इन तीनों कालों के व्यवहारो को यथावत्‌ जनता दहै, (परिभूः) जो सन के उपर विराजमान 
हो रहा है, (स्वयभरुः) जो कभी उत्पन्न नही होता ग्रौर्‌ उसका कारणा भी कोई नही, किन्तु वही सबका 
कारण, ग्रनादि श्रौर ग्रनन्तहै, दसस वही सवका मातापिताहै, रौर प्रपते ही सत्य सामथ्यं से सदा 
तत्तेमाने रहना है, इत्यादि लक्षणौ मे युक्त जौ सच्विदानन्दस्वल्प परमेश्वर है, (शाश्चतीभ्यः०) उसने 
गृषटिकीम्रादिमेप्रपनीप्रजाको, जोकि उसके सामथ्यं मेँ सदा से वत्तंमान है, उसके सव युखोंके लिये 
(अर्थान्‌ व्यदधात्‌) सत्य र्थो का उपदेश क्रिाहै। इसी प्रकार जव जव परमेश्वर सृष्टिको रचता है, तब 
तव प्रजाकरे हित के लिये सृष्टि कौ ग्रादि म सब विद्याग्रो से युक्त वेदौंका भी उपदेश करताहै, श्रौर जव 
जव श्ृष्टिका प्रलय होता दै त्तव तब वेद उसके ज्ञान मे सदा बने रहते है, इससे उनको सदेव नित्य मानता 
चाहिये । 


यथा ज्ञास्त्रप्रमारेन वेगा नित्या; सन्तीति निश्वयोऽत्ति, तथा ुक्त्यापि । तचथा-- 


(नासत आत्मलाभ, न सत श्रात्महानम्‌, योऽस्ति घ भविष्यति" इति स्थायेन वेदानां नित्यत्वं 
स्वीका्थेम्‌ \ कुतः ? यस्य मरुलं नास्ति नैव वस्य ज्ञालादयः संभवितुमह न्ति, वन्ध्यापुत्रविवाहुदश्ंनवत्‌ । 
पुत्रो भवेच्चेत्तदा वन्ध्यात्वं न सिध्येत्‌, स नास्ति चेत्पुनस्तस्य विवाहदशेने कथं भवतः! एवमेवात्रापि 
विचारणीयप्‌ । यदीश्वरे विद्यानन्ता न भवेत्‌ कयमुपदि्नेत्‌ ? स नोपदिङोच्चेन्नेव कस्यापि मनुष्यस्य 
विचानेस्बन्धो दक्षन च स्याताम्‌, निर्मलस्य प्ररोहामावात्‌ । नद्यस्मिन्‌ जगति निर्भूलमुत्पल्नं किञ्चिद 
हिर्थते । 

यस्य सर्वेषां मनुष्याणां साक्षारनुभवौऽस्ति सोऽत्र प्रका्यते-- चस्य प्रव्यक्षोऽनुभवस्तस्येव 
संस्कारो, यस्य संस्कीरस्तस्यैव स्मरणं जानं, तेनेव प्रवृत्तिनिवृत्तौ भवतो नान्यथेति । तद्यथा-येन संस्कृत- 
भाषा पठयते तस्याऽस्या एव संह्कासे भवति, नाल्न्यस्याः । येन देशभाषाऽधीयते तस्या एव संस्कासे 
भवति, नातोऽन्यस्वाः। एवं सुष्टचादावीहवरोपदेकाऽध्वाषनास्यां विना नेव कस्यापि विधाया श्नुभवः 
स्थात्‌, पुनः कथं संस्कारस्तेन विना कुतः स्मरणम्‌ ? न च स्मरणेन विना विद्याया लेशोऽपि कस्यचिद 
भवितुमहति । 

म््ष्वतर्थ जसे रास्तोके प्रभाणोसे वेदनित्यरहै, वैसेही युवित से भी उनका नित्यपन 
सिद्ध होता है, क्योकि रसतु से सत्‌ का होना ्र्थात्‌ श्रभर्विसे भाव का होना कभी नहीं हो सकता, तथा 
सत्‌ काश्रभावमी नींद सकता। जोसत्यह उससे श्रागे प्रवत्तिभीहो सकेतीहै, श्रौर जो वस्तु 
ही नही है उससे दूसरी वस्तु किसी प्रकार से नही हो सकती ।' दस न्यायसे भी वेदों को निघ्य ही मानना 
ठीक है। षथोंकि जिसका मूल नहीं होता है, उसकी डाली, पत्र, पुष्प प्रौर फल आदि भी कभी नहीं हो 
सकते । जैसे कोई कहै कि वन्ध्या के पुत्र का विवाह मैने देखा, यह्‌ उसकी बात त्रसम्भव है, क्योकि जो 
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उसके पुत्र हौता तो वह वश्ध्या ही क्यों होती, श्रौर जव पूवर ही नदींदै तो उसका विवाह प्रौर दर्शन केसे 
हो सकत ह? वैसे ही जव ईश्वर मे प्रनन्तविद्याहै, तभी मनूष्योंको विद्या का उपदेश भी कियाहै। 
गनौर जो ईश्वर में ग्रनन्तविधा न होती तो वह्‌ उपदेह कसे कर सकता, श्रौर वह जगत्‌ को भी कंसे रच 
सकता ? जो मनूष्यो को ईश्वर म्रपी विद्या का उपदेश न करता तो किसी मनुष्य को विद्या, जो यथां 
ज्ञान है, सो कमी नही होता, क्योकि इरा जगतू मे निर्मूल का होना वा बढ़ना सर्वेया ग्रस्तम्भव है 1 इषे पह 
जानना चाहिये कि परमेप्वर से वेदवि्ा परूल को प्राप्त होक मनृष्यों मे विद्यारूप वृक्ष विस्तृत हुश्रा है । 

इसमे श्रौरभी युवित है ङि जिघ्र सव मनुष्यों को श्रनुभव प्रौर प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, उसी 
का दृष्टान्त देते द-देलो फि जिक्र साक्षात्‌ ग्रनुभव होतादै उसीकाज्ञानमें संस्कार होता है, संस्कार 
से स्मरण, स्मरणसे इष्ट मे प्रवृत्ति श्रौर ग्रनिष्ट से निवृत्ति होती है, भ्रन्यथा नही । जौ संसृत भाषा 
को पढतादै उसके मनम उपोका सस्कारहोताहै, श्रष्यभापाकानही, ग्रौर जौ किसी देश्षभाषा को 
पठता है उको देशभाषा का संस्कारहोताहै, श्रन्यकानतही। इभी प्रकार नो वेदों का उपदेशं ईदवर 
तकरतातो क्रिसी मनुष्पको विद्याका संस्कार नहीं होता, जव निद्याका संस्कारन होता तो उसका 
स्मरण भी नहीं होता, स्मरणःसे विना करिसी मनुष्यको विद्याकानेशमभीन हो सकता । इस युक्ति 
से क्याजानाजाताहैकि ईर्वर के उपदेशासेवेदो को सुन पढकेभ्मौर विचारके ही मनुष्योंकोविद्याका 
संस्कार श्राज. पर्यन्त होता चला प्रायाहै, प्रन्यथा कभी नही हो सकता 

¶ि चभोः | मनुष्याणां स्वाभाविकौ या प्रवृत्तिभवत्ति, तत्र सुखदुःखानुभदश्च, तयोत्तरोत्तरकालि 
करमानुक्रमाद्विद्यावृद्धिभंविष्यस्येव, पुनः किम्थमौखराद दोर्पत्तेः स्वीकार इति ? 

एवं प्राप्ते ब्रृमः--एतद दोत्पत्तिप्रकरणे परिहूतम्‌, तत्रेष निरणयः--यथा नेदानीमन्ये$पः पठनेन 
विना कश्चिदपि विदान्‌ भवति, तस्य ज्ञानोन्नतिश्चे, तथा तवेश्वरोपदेकषागमेन विना कस्यापि विद्या 
ज्ञानोन्ततिभवेत्‌, भ्ररिक्षितनालकवनस्यवत्‌ । यथोपदेश्षमन्तरा न बालकानां वनस्थानां च विद्यामनुष्य- 
भाषाविज्ञानेऽपि भवतः, पुनरिदयोत्पचते्तु का कथा ? तस्मादीश्चरादेव या वेदविद्याऽऽगता सा नित्येवास्ति, 
तस्थ सत्थगुणवत्वात्‌ । 

यन्नित्यं वस्तु वत्तते तस्य नामगुखकर्माण्यपि नित्यानि भवन्ति, तदाघाररथ नित्यत्वात्‌ ! नैवा- 
षिष्ठानमन्तरा नामगुखकर्मादयो गुणाः स्थिति लभ्ते, तेषां पराधितत्वात्‌ । यन्नित्यं नास्ति न तस्थेता- 
न्यपि नित्यानि भवन्ति) नित्यं चौतपत्तिविनाश्नाभ्यामितरडूवितुमहंति। उत्पत्ति प्रथग्भतानां द्रव्यारणं 
या संभोगविेषरादर भवति ! तेषामुः्पस्नानां काभ दव्यारपं सति वियोगे विनाशश्च संघाताभावात्‌ । श्रदक्शनं 
च विनाशः \ ईपरस्यैकरसस्वान्ेव तस्य संयोग विधोगाम्यां संस्पर्शोऽपि भवति ! अत्र कणादमुनिृतं सूत्रं 
प्रमारमस्ति- 

सदकारणवन्नित्यम्‌ ॥ १ ।* वंशेषिके श्र० ४ । सू० १ ॥ 

अस्यायमर्थः -यत्का्य कारणादस्पद्य विद्यमानं भवति, तदनित्यमुच्यते, तस्य प्रुत्पत्ेरभावात्‌ । 
यत्तु कस्यापि कार्यं नेवं भवति किन्तु सदैव कारणरूपमेव तिष्ठति, तन्निध्यं कथ्यते । 

प्त्संषोगजन्थं ततत्कत्ेेक्षं भवति । कर्तापि संयोगजन्यतचेत्तहि तस्याप्यन्योऽन्यः कत्तस्ती- 
त्यागच्छेत्‌ । एव्र पुनः पुनः प्रसद्धादनवस्थापत्तिः । यच्च संयोगेन प्रादुभूतं, नेव तस्य प्रकृतिपरमाण्बादीनां 
संयोगकरणो सामथ्यं मवितुमहंति, तस्मात्तेषां सूक्ष्मत्वात्‌ ! यद्यस्मात्ुक््ं तत्तस्थात्मा भवति, स्भूले सूक्ष्मस्य 
प्रेशाहैतवात्‌ श्रयोऽग्निवत्‌ । यथा सूकत्वादग्निः कठिनं सशूलमयः प्रविश्य तस्यावयवानां पृथगभावं करोति; 
तथा जलमपि पृथिव्याः सूक्षमत्वा्तव्कणान्‌ भ्विश्य संयुक्तमेकं पिष्डं करोति, छिनत्ति च । तथा परमेश्वरः 
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संयोगवियोगाभ्यां प्ृथग्भतो विभरुरस्त्यतो नियमेन रचनं विनाज्ञं च कततुंमहंति, न चान्यथा ! यथा संयोग- 
विथोगान्तगंतत्वान्नास्मदादीनां प्रकृतिपरमाण्वादीनां संयोगवियोगकरणो सामथ्यं मस्ति । तथेग्रेऽपि भवेत्‌ । 

परस्यच्च--यतः संयोगवियोगारसम्भो भवति स तस्मात्‌ पृथग्भूतोऽस्ति, तस्य संयोगवियोगारम्भ- 
स्यादिकारणत्वात्‌ । भ्रादिकारणस्थाभावात्सयोगवियोगरम्भस्यानुतयत्तश्च । एवे भूतस्य सदा निविकार- 
स्वरूपस्याजरयानादेनित्यस्य सस्यसामथ्यस्येदवरस्य सकाराष्रेदानां प्रादुर्भावात्तस्य ज्ञाने सदेव वत्तमान- 
त्वात्सत्याथवत्त्वं नित्यत्वं चतेषाऽमस्ती(ति सिद्धम्‌ । 
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स्परसख््रदप्र-प्र०--मनुष्योंकी स्वभावसे जोचेष्टाहै, उसमे सुख प्रौरदुख काश्रनुभव 
भी होता है, उससे उत्तर उत्तर काल मेंक्रमानुसारसे विद्याकी वृद्धि भी प्रवद्य होगी, तववेदोंकोभी 
मनुष्य लोग रच लेगे, फिर ईश्वर ने वेद रचे, एसा क्यो मानना ? 

उ०--इसका समाधान वेदोत्पत्तिके प्रकरणम करदियाहै। वहां यही निणौयकियाहैकि 
जसे इस समय मे प्रन्य विद्वानों से पटे विना कोई भी विद्यावान्‌ नहीं होता रौर इसी के विना किसी पुरुष 
मेज्ञानकौ वृद्धिभी देखनेमें नहींश्राती, वैसेही सृष्टिके आरम्भं ईश्धरोपदेडाकी प्राप्तिके विना 
किसी मनुष्य की विदा प्रौरज्ञान की बढती कभी नहीं हो सकती । इसमें अशिक्षितं वालक प्रौर वन- 
वासियों का दृष्टान्त दिया था, कि जसे उस बालक श्रौर्‌ वनमें रहने वाले मनुष्य करो यथावत्‌ विद्याका 
ज्ञान नही होता, तथा ्रच्छी प्रकार उपदेश के विना उनको लोक व्यवहार का भी ज्ञान नहीं होता, फिर 
विद्या की प्राप्ति तो भ्रव्यन्त कठिनहै। इससे क्या जानना चाहिये ञ्जि परमेश्वर के उपदेश वेदविद्या 
म्राने के पश्चातु ही मनुष्यों को विद्या प्रौर ज्ञान की उन्नति करनी मी सहज हुई है, क्योकि उसके सभी 
गुण सत्य है । इससे उसकी विद्या जो वेद है बहु भीनित्यहीहै। 

जो नित्य वस्तु है उसके नाम, गुण श्रौर कम भीनिध्यही होते है, क्योकि उनक्रा प्राधार नित्य 
है। ग्रौर विना श्रावारसेनाम गुण ग्रौर कर्मादि स्थिर नहीं हो सकते, क्योकि वेद्रव्योंकेब्राश्रय सदा 
रहते हैँ । जौ भ्रनि्य वस्तु है, उसके नाम गरणा श्रौर कर्मं भी श्रित्य होते है। सो नित्य किसको कहना ? 
जो उत्पत्ति ग्रौर विनाश से पृथक्‌ है। तथा उत्पत्तिक्या कहातीदहै? किंजो अ्रनेक द्रव्यो कै संयोग 
विक्ञेष से स्थुल पदाथं का उत्पन्न होना) ओ्रौर जबेवे प्यक पृथक्‌ हके उन द्रव्यो के वियोगसेजो 
कारणम उनकी परमागुुरूप ग्रवस्थाहोती है, उप्तको विनाश्च कहते हैँ । श्रीरजो द्रव्य संयोग से स्रूल 
होते हवे चक्षु म्रादि इन्द्रियों से देखनेमे ग्रति दहै। फिर उन स्थुल द्रव्यो के परमाणुमरौ का जब वियोगदहो 
जाता है, तब सृष्ष्मके होनैपेवे द्रव्य दे नहीं पडते, इसका नाम ताश है । क्योकि ्रदशेन को ही (नाश 
कहते हँ। जो द्रव्य संयोग ्रौर वियोग से उत्पन्न ग्रौरनष्ट होतताहै, उसी को कायं भ्रौर ग्रतित्य कहते 
है, श्रौरजो संयोग वियोगं से श्रलग है उसकी न कमो उसत्तिग्रौरन कभीनाशहौताहै। इसप्रकार 
का पदार्थं एक परमेश्वर श्रौर दूसरा जगत्‌ काकारणाहै, क्योकि वहु सदा श्रलण्ड एकरस ही वना रहता ` 
है। इसी पे उसको ननित्य' कहते हैँ । इसमे कणादमृनि के सूत्र कामी प्रमाण है 

(सदकार०) जो किसी काकाय्यं दकि कारण से उत्पन्नं होके विद्यमान होता है उसको 
प्रनित्य कहते हैँ । जेपे महरी सेषडा होक वहुनष्टभीहो जातादहै। इसी प्रकार परमेश्वर के सामथ्यं 
कारणा से सब जगत्‌ उत्पन्न हो के विद्यमान होता है, फिर प्रलय में स्थूलाकार ही रहूता किन्तु वह्‌ 


३० क्रषवेदादिभाप्यभ्रूमिका 


कारणर्प तो सदा ही बना रहूता है । इसत क्या श्राणा कि जौ विमान हो ग्रौर जिसका कारणा कोई 
भीन हो र्था स्वयं कारणरूप ही हो, उसको शनिल्य' कहत है । 

क्योकि मोजो सयोगसे उघ्मसहोताहै सोसो बनाने वातै फी प्रेक्षा श्रवश्य स्पार । 
जैसे कमं, नियम ग्रौर काय्यं ये सव कर्ता, नियन्ता ओरौर कारणक ही सदा मनति हं ग्रौर जौ का 
एेसा कहे फि कर्ताको भी किषी ने बनाया होगा तो उसे पृष्ठा चाहिये उस कर्ताके कत्ता कौकि्तन 
बनायाहै ? दसी प्रकार यह द्नलवध्था प्रस ब्र्थात्‌ मर्यादा रहित हौतादै। जिस्षकरौ मर्थादानदी ह 
वह्‌ व्यवस्था के योपय नहीं ठहर सक्ता । श्रौर जौ सयोग ते उत्प होता है, वहं प्रकृति प्रर परमाणु 
प्रादिके संयोग करम म सम्ंही नही हो सकता। इससे क्थाग्रायाफि जौ जमर सूदम हीना दैवी 
उततका ्रात्मा होता है, ग्रथि स्थुल मे सूष्षप व्यापक होता है । जसे लोह सें रन्ति प्रविष्ट दके उसके सव 
प्रवय मे व्याप्तं होताहै, ओर जसे जल पृथ्वी में प्रविष्ट होक रउस्कैकणोके सौग गे गि करनेमे 
हेतु होता है तथा उसक्राचेदनभी करताहै, कमे ही परमेश्वर सव्र सधोग श्रौ व्रियरोगय पृथक्‌, सेमे 
व्यापकं प्रकृति प्नौर परमाणु प्रादि ते मो प्रत्यन्त सूक्ष्म ग्रौर चेतनैः दसी कारणा पे प्रकृति ग्रीर्‌ परमाणु 
परादि दरव्योके संयोग कफ जगतुकोरव सकतादै। जोरदृशर्‌ उतमे स्तुत होतातो उनक्ाप्रणा 
गनौर रवतन कभी नशी कर सकता, क्योकि जो स्थत प्रदा्थं होते हैं पे सूक्ष्म पदार्थो कै तियम करतें 
समथ नही होते। जंसेहमलोग प्रकृति प्रीर परमाणु ्रादिके संयोग प्रौर वियोगकरनेये म॒म्नही 
है, क्योकि जो सयोग वियोग के भीतर दै, वह उफ संयोग वियोग करने मेँ समथं नही हो सक्ता । 

तथा जिप्वस्तु सेसंभोगवियोगका प्रारम्भ होता है वह्‌ वस्तु संयोग गनौर पियौगसम ग्रत 
ही होता दै, क्योकि वहू सयोग प्रर वियोगकेग्रारम्भकै नियमौँका कर्ताग्रौर्‌प्राद्किरण होनाङ्ै 
तथा प्रादिकार्णके भ्रमाव सयोग ग्रौर वियोगका होना ही ग्रसम्भवदहै। इससे क्या जानना वाहि 
कि जो सदा निविक्रारस्वूप, ्रज, प्रनादि, नित्य, सत्यसामथ्यं से युक्त ग्रौर ग्रन्तविद्रावाना ईशर, 
उसकी विद्या घे वेदों के प्रकट होने प्रौर उक ज्ञान मे वेदों के सदैव वत्त॑मान रहम सै वेदो को पर्यारथगृ्त 
रौर नित्य सव मनुष्यो को मानना योग्य है । यहु सं्षेप से वेदां के नित्य होने का विचार किया। 
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्रत्र चत्वारो वेदविषयाः सन्ति, विज्ञानक्मोपासना्नानकोण्डभेदात्‌ । तत्रादिमो विज्ञानविषयो 
हि सर्वेभ्यो मुष्पोऽस्ति । तस्य परमेरादारभ्य तृरषयंन्तपदायेष साकषदृबोधान्वयत्वात्‌ । ततापी्रानु- 
भवौ मस्योऽस्ति । कुतः ! अत्रैव सवेषां वेदानां तात्पमस्तीशवरस्य खलु सवेभ्यः पदा्भ्यः प्रधानत्वात्‌ । 
प्रध् प्रमाानि-- 

स्तवे वेदा यत्यदमाप्रननति तपामि सर्वाणि च यद्ररन्ति। 

यद्कछिन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहे भ्रवौम्योमित्येतत्‌ ।' कठोनि° वन्ली २ म० १५॥ 

“तस्य वाचकः प्रणवः ॥' योगशाघप् भ्र" १ । पा० १ । सु° २७॥ 

श्रो खं ब्रहम ।)' यजुः° प्र० ४०॥ 

्रोमिति ब्रह्य ।।' तेत्तिरीयारप्यके । प्र ७ । अरनु० ५ ॥ 

तत्रापरा ऋर्वेदो यजुवदः सामददोऽय्ववेदः शिक्षा कलयो व्याकरणं निरतं छन्दो ज्योतिष- 
मिति। प्रथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते! १॥ 

यत्तदहदयमग्राह्यमगोत्रमवशंमचकषुःोत्र तदपाणिपादं नित्यं विमं सवगत पुपूकषमं तदव्ययं यदुभूत- 
योनि परिफयत्ति धीराः | २॥' मुण्ड १। छण्डके १ । म० ५-६॥ 

एषामथः- (सवं वेदः०) यत्रसं पदं मोक्षाख्यं परमहाप्राप्निलक्षणं सर्वानन्द॑मयं सवेदुःदेतरदस्ति 
तदेवौदुरवाच्यमस्ति। (तस्य०) तस्येश्वरस्य प्रव श्रोडमरो वाचकोऽस्ति वाच्यश्चेधरः। ्रोम्‌०) 
प्रोमिति परमेश्वरस्य नामास्ति, तदेव परं ब्रह्य सवं वेदा प्रामनत्ति प्रासमन्तादभ्यस्यन्ति मृश्यतया प्र्ति- 
पादयन्ति, (तपांसि०) सत्यधमरचष्ठानानि तपां्थपि तदभ्यासपराप्येन सन्ति, (यदिच्छन्तो) ब्रह्मच 
गरहुणमुपलक्षणा्थं, ्रहाच्यंगृहस्थवानेप्रस्थसन्याताश्रमाचरणानि सर्वाणि तदेवामनन्त बहप्रापयभ्यास- 
पराणि सन्ति । यद ब्रह च्छन्तो विदरंसस्तस्मिनध्यातमाना वदल्युपदिक्षम्ति च । है नचिकेतः! ब्रां 
घमो यदो पदमस्ति तदेतत्ते तुभ्यं संग्रा संक्षेपेण वीमि ।॥ १॥ 

(तत्रापरा०) वेदेषु दे विचयं वत्ते श्रपरा परा चेति । तत्र यया पृथिवीतृशमारभ्य प्रकृति. 
पर्यस्तानां पदार्थानां ज्ञानेन यथावदरपकारग्रहणां क्रियते सा श्रपरोच्यते । यया चाहश्यादिविकतेषएायुक्तं 
सर्वशक्तिम ब्रह्म विज्ञायते सा प्ररा्थादपराथाः सकीङादत्युकृष् स्तीति वेद्यम्‌ | 


गऋष्व्राश्य- प्रग वेदोके नित्यत्वविचीर के उपरास्त वेदों मे कौन कौन विषयं किप कि 
प्रकारके है, इसका विवार किया जाताहै। वेदों मे भ्रवयवरूप विषयतो ग्रनेकहै, परन्तु उनमें 
से चार मूष्य ह (१) एक विज्ञान ग्र्थात्‌ सब पदार्था को यथाथं जानना, (२) दूसरा कमं, (३) तसय 
उपासना, श्रौर (४) चौथा ज्ञान है । 'विक्ञान' उसको कहते हँ कि जो कमं, उपासना रौरं ज्ञान इत 
तीनों से यथावत्‌ उपयोग तेना, प्रौर परमेश्वर से लेके तुणपय्य॑न्त्‌ पदार्थो का पक्षाद्‌ वोधं का होना उनसे 
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यथावत्‌ उपयोग का केरना, इससे यह्‌ विषय दून चारों भीप्रधानदहे, क्योकि दसीमें वेदोंका मुख्यं 
तात्पयंदै) सोभीदो प्रकारका है--एक तो परमेश्वर का यथावत्‌ ज्ञान मरौर उसकी प्राज्ञा का वराबर 
पालन करना, ग्रौर दूसरा यह है कि उसके रचे हुए सब पदार्था के गुणों को यथावत्‌ विचार के उनसे 
कायं सिद्ध करन), रथात्‌ ईश्वरे कौन कौन पदाथं किस किस प्रयोजन के किये रचे है श्रौर इनदोनो 
मेसेभीर्दृश्वरकाजो प्रतिपादन हैसोहीप्रधानहै । 

इसमे भ्रागे कठ्वत्ली प्रादि के प्रमाणा लिलते है (सर्वं वेदाः०) परमपद श्रर्थात्‌ जिप्रका नाम 
मोक्ष है, जिसमें परब्रह्म को प्राप्त होके सदा सुख मेँ ही रहना, जौ सब ब्रानन्दों से युक्त, सच दुःखो से 
रहित ग्रौर सवंशक्तिमान्‌ परब्रह्म है, जिक्षके नाम (प्रो) आदिहै उसी में सव वेदों का मुच्य तात्य है । 
इसमें योगसूत्र, का भी प्रमाण है-( तस्य) परमेश्वर काही श्रोकार नाम दै। (ग्रौंख०) तथा 
(मरोमितिण)ग्रोंओरौरखंयेदोनोब्रह्यके नामहँ। श्रौर उसौकी प्राप्ति कराने मे सववेद प्रवत्तहौो 
रहै है, उसकी प्राप्तिके श्रगि किसी पदार्थं कौ प्राप्ति उत्तम नहीहै, क्योञ्गि जगत्‌ का वर्णेन, हष्टान्त 
भ्रौर उपपोगादि का करना ये सव परब्रह्मको हौ प्रकारित करते है, तथा सत्यधमं के ्रनुष्ठान, जिनको 
तप केहतेहँः वेभी परमेश्वर कीहीप्राप्तिके लिये रहै तथ) श्रद्यचर्थ, गृहस्य, वानप्रस्थ ग्रौर सन्यास 
ग्राश्रम के सत्याचरणकू्प जोकमं है वे मी परमेश्वर कीटहीप्रम्ति करनिकेलिये है, जिमरग्रह्यकी 
प्राप्ति की इच्छा करके विद्वन्‌ लोग प्रयतत ओौर उषी का उपदेशभौी करते है । नक्ता प्रर यप इन 
दोनों का परस्पर यह संवादहैकिह नचिकेतः] जोश्रवक््य प्राप्तिकरने के योग्य परब्रह्म है, उीका 
मै तेरे लिये संप से उपदेद करता हं । प्रौर यहां यह भी जानना उवितदै करि अ्रलंकारलूप कथास 
नचिकेता नाम से जीव ग्रौर यमसे ग्न्तर्यामी परमात्मा को समना चाहिय । 

(तत्रापरा०) वेदों मेँ दो विया है-एकं अ्रपस, द्री परा । इनमे से प्रपरा यह करि जिस 
पृथिवी भ्रौर तरण से लेके प्रृतिपथ॑न्त पदार्थो के गुणों के ज्ञान मे ठीक ठीक कायं सिद्र करना होताहै 
भरर दूसरी परा कि जिससे सवंशक्तिमान्‌ ब्रह्म कौ यथावत्‌ प्राप्ति होती है। यह परा त्रिद्याम्रपराविद्रा 
स प्रत्यन्तं उत्तम दै क्योकि प्रपरा का ही उत्तम फल परा विद्या ह । 

प्रन्यच्च-- 

तद्विष्णो; परमं पदं सदां पश्यन्ति सूरयः । दिवीव चक्षुराततम्‌ । १ 

ऋग्वेदे । ग्रष्टके १ । श्रष्याये २। वर्गे ७। मन्त्र, ५॥ 

्रस्यायमथेः--यत्‌ (विष्णोः) व्यापकस्य परमेश्वरस्य (परमं) परृष्टानन्दस्वरूपं (पदं ) पदनीयं 

सर्वोततमोपयेमनुप्येः प्रापणीयं मोक्षाख्यमस्ति तत्‌ (सुरथः) विद्वसः सदा सर्वेषु कालेषु पर्यम्ति, कौशं 

तत्‌ ! (रातम्‌) ्रासमन्तात्ततं विस्तृतं यदे शकालबस्तुपरिच्छेदरहितमसित, ग्रतः सर्वैः सवत्र तदुप- 

लभ्यते, तस्य ब्रहास्वूपस्य विभुत्वात्‌ । कस्यां किमिव ? (दिवीव चक्षुराततम्‌) दिवि मार्तण्डप्रकाशे 

ेत्रहषटव्याप्नियंया भवति तथेव तत्पदं ब्रह्मापि वतते, मोक्षस्य च सर्बस्मादधिकोलछृष्टत्वात्‌ तदेव द्रष्टु 
प्राप्ुनिच्छन्ति ! श्रतो वेश विदोषेण तस्थेव प्रतिपादनं कुर्वंन्ति । 


एतद्विषयक वेदान्तसूत्र व्यासोऽ्याहू-- 
तत्तु समन्वयात्‌ ।' ्र° १। पा० १।स्‌०४॥ 


श्रस्थायमथेः- तदेव ब्रह सर्वत्र वेदवाक्येषु समन्वितं प्रतिपादितमस्ति | क्वचित्साक्षातु ववचित्‌ 
परम्परया च । श्रतः परमोऽ्थो वेदानां ब्रह्मं वास्ति । तथा यजु्वदे प्रमाणम्‌ 
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यस्मान्न जातः परोऽग्रन्यो अस्ति यऽआंविवेश सव॑नानि विरा | 
प्रजापतिः ्रजयां खरूरराणक्तीणि ल्योतींश्पि सचते स षोडशी ॥ 
य०श्र०८। मं० ३६॥ 


एतस्यार्थः-- (यस्मात्‌) नेव परब्रह्मणः सकान्नात्‌ (परः) उत्तमः पदां; (जातः) प्रादुर्भूतः प्रकटः 
(ग्रन्थः) भिन्नः कश्चि गप्यस्ति (प्रजापतिः) प्रजापतिरिति ब्रह्मणो नामास्ति प्रनापालकःवात्‌ (य भ्राविवेक् 
भु०) यः परमेश्वरः (विश्वा) विश्वानि सर्वासि (भुवनानि) स्ैलोकान्‌ (ग्राविवेश्न) व्याप्तवानस्ति (स 
रराणः) सवप्राखिभ्योऽसयन्तं सुलं दत्तवान्‌ सन्‌ (त्रीणि ज्योतौ्टषि) त्रीण्यनिसू्विदयुरास्यानि सं 
जगत्परकाक्षकानि (प्रजया) ञ्योतिषोऽन्यया शृष्टया सह॒ तानि (सचते) समवेतानि करोति कृतवानस्ति 
(सः) श्रतः स॒ एवेश्वरः (षोडशी) येन षोडशकला जगति रचितास्ता विद्यन्ते यस्मिन्यत्य वा तस्मात्ष 
षोडशीत्युच्यते । भ्रतोऽयसेव प्रभोरर्थो वेदितत्यः । 


ग्रोनिव्येतरक्षरमिद स्रं तस्योपत्याख्यानम्‌ । इर माण्डुरेयोपनिपद्वतनमस्ति ॥ 


श्रस्यायमथंः-- श्रोभित्येतद्यस्य नामास्ति तदक्षरम्‌ 1 यन्न क्षीयते कदाचिदयन्चराचरं जगददनुते 
व्याप्नोति तदू ब्रह्मं वास्तीति विज्ञेषम्‌ । अस्यव स्ेवेदादिभिः शास्त्रैः सकलेन जगत्ता वोपगतं व्याद्यानं 
मुल्यतथा क्रिथतेऽत्तोपयं प्रधानविवयोऽस्तीत्यव्धायंम्‌ । कि च नेव प्रघानस्याग्रेऽप्रधानस्य ग्रहणं भवितु- 
महति । श्रधानाप्रधानयोः प्रधाने कार्यसम्प्रत्यय इति व्याकरगएमहाभाष्यवचनप्रामाण्यात्‌ । एवमेव 
सर्वेषां बेदानामीन्रे मूख्येऽथं भख्यतासयेभस्ति । तत्प्रापतिप्रयोलना एव सवं उपदेशाः सन्ति । ्रतस्त- 
दुपदेशपुरःसरेणोव त्रथाणां कर्मोपासनाकानकाण्डानां पारमाधिकव्यावहु{रकफलसिदये यथायोभ्योपकाराय 
ववानुष्ठानं सरव मंनुष्येयंथावत्क तंव्यनिति ! 

गप्रा स्रौर भी दृस्त विषयमे ऋषवैदका प्रमाण है कि--(तरद्रि०)) (विष्णुः) ब्र्थात्‌ 
व्परापक जो परमेश्वर है उसका (परप) म्रस्पन्त उत्तम प्रानन्दस्वरूपं (पदं) जो प्राप्ति होने के योग्य 
प्रथा जिसका नाम मोक्षद उसको (सूरय ) विदान्‌ लोग (सदा पद्यन्ति) सव काल मे दैलते है । वह्‌ 
कंसा किसबमेग्याप्त हो रहाहै, ग्रोर उसमे देश काल प्रौ वस्तुकामेद नही है, अर्थात्‌ उस देश 
मेदैम्रौर इसदेश मे नही, तथा उस कालमेथाग्रौर दस कालमें नही, उस वस्तुमेहैग्रौर दस वस्तु 
मे तदही, इसी कारण से वहु पद सब जगह मेँ सबको प्राप्त होता दै, क्योकि बह ब्रह्म सब ठिकामे परिपूणं 
है। दसम यच्छन्त है कि. (दिवीव चक्षुराततम) जैमे सूये का प्रकाश प्रावरशरहित प्राकाश भें व्याप्त 
टोताहै, मौर्जेसेउय प्रकाशमें नेतर की हृष्टि व्याप्त होती है, इसी प्रकार परब्रह्म पद भी स्वयप्रजाकशष, 
सवत्र व्याप्तवान्‌ हो रहा है । उस षद कौ प्राम्तिसे कौ भी प्राप्ति उत्तम नहीःदै। इसलिये चारो वेद 
उस्तीकीप्राप्तिकरनिके लिये विक्षेष करके प्रतिपादन कर रहे ह| 

दस विषय मे वेदान्तशाख पे व्या्मुनि केःसूत्रका भी प्रभाणा है-( तत्तु समन्वयात्‌ ) । सव 
वेदवाक्यं ये व्रह्मकाही विदेष करके प्रतिपादन है । कहीं कही साक्षावृह्प श्रौर कही कही परम्परा.से। 
दसी कारणस बह परन्रह्मवेदो कापरमश्रथंहै। 

तथा इस विषयमे यज्व कामी प्रमाण है कि-( यस्मान्न जा० )। जिंसपखरह्मते 
( श्रन्यः ) द्रा कोई भी (परः ) उत्तम पदाथ ( जाततः) प्रव ट ( नास्ति ) ब्र्थाव्‌ नहीं है (य प्राविवंदा 
भु०) जो सन विश्व प्रथा सवं जग्हमे व्याप्तहौ रहा दै ( प्रजापतिः प्र° ) वही सब जगत्तु का 
पालन कर्ता श्रौर श्रध्वक्ष है, जिसने (त्रीण ज्योतीरषि) ्रम्ति, सूं मरौर बिचली देन तीन ज्योतियौ 
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को प्रजा के प्रकाश होने के लिये ( सचते ) स्वके संयुक्त कियारहै, श्रौर जिसका नाम ( षोडशी ) है 
रथात्‌ ( १) ईक्षण जो यथाथ विचार (२) प्राणजोकिं सब विश्वका धारण करने वाला(३) 
श्रद्धा सत्य मेँ विश्वास (४) आकाश (५) वायु (६) प्रगति (७) जल (८) प्रथिवी (६) इन्र 
( १० } मन ब्र्थात्‌ ज्ञान ( ११) ्रनन ( १२) वीयं प्रात्‌ बल ग्रौर परक्रम (१२) तेप अर्थात्‌ 
धर्मानुष्ठान सत्याचार { १४) मन्व प्र्थातु वेदविद्या ( १५ ) कमं म्र्थात्‌ सव चेष्टा ( १६.) नाम म्रथातु 
द्य ग्रौर श्रच्दय पदार्थो की संज्ञा, ये ही सोलह कला कहातीरहँ। ये मव रईश्वरहीकेबीच मेह, 
इससे उसको षोडशी कहते दँ । इन षोडदा काश्रौ का प्रतिपादन प्रनोपनिषद्‌ के ६ छठे प्रन मेँ 
लिखा है । 

इससे परमेश्वर ही वेदों का मुख्य श्रथं है श्रौ र उससे पृथक्‌ जो यह्‌ जगत्‌ है सो वेदों का गौण 
प्रथ॑है। प्रौर इन दोनोंमें सेप्रधनकाही ग्रहण होता दै। इससे क्याप्रायाकि वेदों का मुख्य 
तात्पयं परमेश्वर दहीकी प्राप्ति कराने ग्रौर प्रतिपादन करने में है । उस परमेश्वर के उपदेशरूप वेदों से कर्म, 
उपासना प्रौरङ्ञान इन तीनों काण्डों का इस लोक ओरौर परलोक के व्यवहारो फे फलों को सिद्धि प्रौ 
यथावत्‌ उपकार करने के लिये सवे मनुष्य इन चार्‌ विषयों के प्रनुष्ठानों में पुरषाथं करे, यदी मनुप्यदैह 
धारण करने फे फले है। 


तत्र द्वितीयो विषयः कंमक्ाण्डास्यः, स सवे: क्रियामयोऽस्ति । नैतेन विना विदच्याभ्यासज्नाने 
समपि पूणं भवतः! कुतः ? बाह्मानपन्यवहारयोर्बाह्याम्यन्तरे युक्तत्वात्‌ \ स चानेकविधोऽस्ति \ परं 
तु तस्यापि खलु द्रौ भेदौ समुष्यौ स्तः--एकः परमपुरुषाय सिद्धच्थभ्यद्य ईधरस्तुतिप्राथंनोपासनाज्ञापालन- 
धसचष्ठानन्तानेन मोक्षमेव साधयितु प्रवत्तते । श्रपरो लोकव्यवहारसिद्धये यो धसंसा्थंकामौ निर्वतेयित्‌ं 
संयोज्यते । 


स यदा परमेश्वरस्य प्रात्तिमेव कलमूदिश्य क्रियते तशऽयं श्रेष्टफलापन्नौ निष्कामसंनां लभते । 
शरस्य खस्वनन्तसुसेन योगात्‌ । यदा चा्ेकामफलसिद्धचवसानो लौकिकसुखाय योज्यते तदा सोऽपरः 
सकाम एव भवति ) श्रस्य जन्भमरणफ लभौगेन युक्तत्वात्‌ । 


स चागिनहोत्रमारभ्याश्वमेधपवेन्तेषु यज्ञेषु सृुगन्धिमिषटपुष्टरोगनाशकगुरोौर्युक्तस्य सम्यक्‌ संस्कारेण 
शोधितस्य द्रव्यस्य वायुवृष्टिनलसुद्धिकरणाथंमग्नौ होमः क्रियते, स तददरारा स्व॑जगव्‌ सुलकायंव भवति । 


यं च भोजनाच्छादनयानकंलाकोज्ञलयन्प्ापाजिकनियमप्रयोजनसिडयर्थं विधत्ते सोऽधिकतया स्वसुखायेव 
भवति । 


म्परष्रा्य--उनमे से दूसरा कर्मकाण्ड विषय, सो सव क्रियाप्रषान ही होता है । जिसके 
विना विदचाभ्यास्ज्ौरः ज्ञान पूणं नहीं हो सकते, क्योक्रि मन का योग बाहर की क्रिया श्रौर भीतरके 
व्यवहारमें सदा रहता है । वह ग्नैक प्रकार काह परन्तु उसके दो मेद मुख्य दैँ--एकर परमाथ, दुसरा 
लोकव्यवहार । म्र्थात्‌ पहिले से परमां श्रौर दूसरे से लोकव्यवहार कौ सिद्धि करनी होती है। प्रथम 
जो परम पुरषाथेरूप कहा उसमें परमेश्वर की (स्तुति ) श्र्थात्‌ उसके सर्वंशक्तिमत््वादि गुणों का कीत॑न 
उपदेश श्रौर श्रवणा करना, (प्राथैना ) ब्र्थतु जिस करके ईश्वर से सहायता की इच्छा करनी, 
( उपासना } श्र्थात्‌ ईश्वरके स्वरूपम मग्न होके उसकी सत्यभाषणादि श्राज्ञा का यथावत्‌ पालन 
करना । सो उपास्ना वेद श्रौर पतञ्जल यौगशाक्चकी रीतिसे ही करनी चाहिये । तथा धर्मक 
स्वरूप न्यायाचरण है । (्यायाचरण' उको कहते हैँ जो पक्षपात को छोड के सब प्रकार सं सत्य का 
एण भ्र प्रसत्य का परित्याग करना । दसी धर्मं का जो ज्ञान श्रौर श्रनुष्ठान का यथावत्‌ करना 
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मोही करमकाण्डका प्रधान मागहै। श्रौर दूसरा यह्‌ है कि जिससे पूर्वोक्त प्रथं, काम प्रौर्‌ उनकी सिद्धि 
करने वाने साधनों की प्राप्ति होतीहै। 

सो इस मेद वौ इष प्रकार से जानना किं जव मोक्ष प्र्थात्‌ सब दसो से चट के केवल परमेदवर 
कीहीप्रात्तिके सिये धमं से युक्त मव करभौ का यथावत्‌ करना, यही निष्काम मागं कहाताहै, वयोकि 
इस सार के भोगों की कामना नहीं कौ जाती । इसी कारणा से इसका फलं ग्रक्षय है । श्रौर जिसमें 
संसारके भोगो की इच्छा से धर्मयुक्त कोम कयि जातेह, उसको सकाम कहते हैँ । इसहतु से इसका 
फल नाशवान्‌ हौता है, क॑ोंकरि सब कर्मोको करके इन्द्रिय भोगों को प्राप्त होक जन्म मर्ण से नहींदूट 
सकता । । 

ग्रभििहोत्र से लेके ग्रश्वमेधे पथंन्त जो कमेकाण्ड ह, उस चार प्रकार केद्रव्यों काहौोम 
करना होता दै--एक सुगन्धगूगायुक्त, जो कस्तूरी केशरादि है, दूसरा मिष्टगुणायुक्त, जो किं गुड प्रौर 
सहत श्रादि कहाते है, तीसरा पुषटिकारकगृरायुक्त, जो घृत, दुग्ध प्रौर प्रत्त प्रादि, प्रौरचौया 
रोगनाशकगुणयुष्त जो कि सोमलतादि प्रोपधिश्रादिरै। इन चारोंका परस्पर शोधन, सस्कारग्रौर 
यथायोग्य मिलाकै श्रग्निमे यक्तूर्वकं जोहोम किया जाता है, वहवायु ग्रौरवृष्टिनिल की दुद्धि 
दृरनै वाला होतादै। इसमे सव जगत्‌ को सुत होताहै। श्रौर जिसको भोजन, छादन, विमानादि 
५।न, कलाकुजलता, यन्त श्रौरं सामाजिक निम होने के लिये करते टै वह प्रधिकाशसे कर्ताकोही 
सुख देने वाना होता दह । 

रत्र पर्वमीसांसाभाः प्रमाणम्‌-- 


दरव्यसंस्कारकमंशरु पसार्थत्वात्फलभरुतिरथवादः स्यात्‌ ॥। प्र०४।पा०३।सु०१॥ 

द्रव्याणां पु क्रियार्थानां संस्कारः क्रतुधमेः स्यात्‌ ।१ प्र०४।पा०३।भर०८॥ 

न्ननयोरथंः- व्रव्यं संस्कारः कमं चेतत्वयं यज्ञकर कर्तव्यम्‌ । द्रव्याणि पूर्वोक्तानि चतुः 
संस्याकानि सुगन्धादिगुरषयुकषतान्येव गृहीत्वा तेषां परस्परमुत्तमोत्तमगुएसंपादनार्थं संस्कारः कत्तव्य; । 
यथा सूपादीनां संस्कारार्थं सुगन्धयुक्तं घृतं चमसे संस्थाप्याग्नो प्रतप्य सधूमे जाते सतितं सूपपात्रे प्रवेश्य 
तम्मुखं बदूध्वा प्रचालयेच्च तदा यः पूव भरूमवदाष्य उत्थितः स सर्वः सुगन्धो हि जलं भूवा प्रविष्टः सन्‌ 
सवं घुं सुगन्धमेव करोति, तेन पूष्टिरचिकरश्च भदति, तथेव यज्ञादयो वाष्पो जायते स॒ नायं वृष्टिजलं 
च निर्दोषं कृत्वा सवेजगते सुखायैव भवति \ प्रतश्नोक्तन्‌-- 

यज्ञोऽपि तस्य जनताये कल्पते यत्रैवं विदान्‌ होता भबति ॥ दे०ब्राणप० १।्र०्य्‌ 

जनानां समूहो जनता, तत्सुलायैव यज्ञो भवति, यरिमन्यजे्ुना प्रकारेण विद्वान्‌ सस्कृत- 
्रव्यारामग्नौ ठोमं करोति । कुतः ? तस्य परार्थात्‌ । पनः परोपकारायेव भवति । श्रत एव 
फलस्य श्रुतिः श्रबणाम्थेवादोऽन्थवारणायं भषति । तथेव होमक्रियार्थातां द्व्या परुषाणां च यः 
संस्कारो भवति स॒ एव कतुधरमो मध्यः \ एवं क्रतुना येन धर्मो जायते नान्येति । 

न्पसपराय्‌--दसमे पूर्वमीमासा घर्मशास्र कौ भी सम्मति दै-( दरव्य० ) एवा तो द्रव्य, दूरा 
संस्कार, भ्र तीसरा उनका यथावत्‌ उपयोग करना, ये तीन वाते यतक कर्ता को श्रवदेय्‌ करनी 
चाहिये । सो पूर्वोक्त सुगन्धादियुक्त चार प्रकारके द्रव्यो का श्रच्छी प्रकार स्कार करक प्र्निमे होम 
करने से जगतु का ग्रत्यन्त उपकार होताहै। जैसे दाल प्रौर शाक प्रादि में सुगन्दरव्य ग्रौर घी इन 
दोनों को चमचेमे श्रम्नि पर तपाके उनमें छोकदेनेभेवे सुगन्धित हो जते हि, क्योकि उस सुगन्य 
र्य श्लौर षीके श्रणु उनको सुगन्धित करे दाल भ्नादि पदाय को पुष्टि श्रौर रुचि बहाने वलि कर देते 
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है वैषेही यक्षम जोमाफ उस्ताद, वहभी वायु ग्रौरवृष्टिके जलकौ तिर्योष श्रौ सुगन्धित करके 
सब जगत्‌ कौ सुखी करता है, इससे वह यज्ञ परोपकारकेल्यिही होतादहै। 

इस में एेतरेय बराह्मण का प्रमाण दहै कि--( यज्ञोऽपि त० ) ्र्थान्‌ जनता नाम जो मनुष्यो का 
समूह दै, उसी के सुख के लिये यज्ञ होता है, भौर संस्कार किये द्रव्यो का हीम करने वाला जो विद्वानु 
मनृष्य है, वहु भी ्रानन्द को प्रप्त होता है, क्योकि जो मनुष्य जगत क जितना उपकार करेगा उसको 
उतना ही ईश्वर कौ व्यवस्था से सुख प्राप्त होगा । इसलिये यज्ञ का भ्रथ॑वादकु यह दै कि ग्रनथं दोषौको 
हटा के जगत्‌ में प्रानन्दे को बहाताहै परन्तु होमके द्रन्यों का उत्तम संस्कारप्रौरहौमि के करने वाने 
मनुष्यो को होम करन कौ श्रेष्ठ विद्या श्रवश्य होनी चाहिये । सौ इसी प्रकारके यज्ञ करने से सबको 
उत्तम फल प्राप्त होता है, विद्षेष करक यज्ञकर्ता कौ, भ्रन्यथा नही । 

भत्र प्रमाणम्‌-- 


भ्रमे धरुमो जायते भूमादशमश्राद्‌ वृष्टिरनेर्वा एता जायसो तस्मादाह तपोजा इति ॥ 
द° का० ५प्र०३॥ 
श्रस्यायमभिप्रायः- ्रग्ेः सकाज्ञादधूमवाष्यौ जायेते । यदाऽ्यमग्निवु क्षोष्रधिवनस्पतिजलादि- 
पदार्था्रिविद्य तान्संहतान्‌ विभिद्य तेभ्यो रसं च पृथक्‌ करोति, पुनस्ते लघुत्वमापन्ना वाय्वाधारेणो- 
पग्यक्रालं गच्छन्ति । तत्र यावान्‌ जलरसांशञस्तादतो वाष्यसंज्ञास्ति । यश्च निःस्नेहो भागः स 
पृथिव्यंशोऽस्ति । श्रत एवोभेयभागयुक्तो धुम इव्युपचध्यंते \ पुनधूमगमनानन्तरमाकाशे जलसंचयो 
मवति । तस्माद्र घना जायन्ते । तेभ्यो वाथुदलेभ्यो वृष्टिर्जायते । प्रतोऽग्नेरेवैता यवादय श्रोषधयो 
जायन्ते ताभ्पोऽन्तमन्ाद्ररयं वोर्याच्छरीराणि भवन्तीति । 
स्ध्रवष् --इसमे रातपथ ब्राह्यणकाभी प्रमाणा कि-( मगने०) जो होम करनेके 
द्रव्य ्रगिमे नि जति दै, उनसे धृंप्ा प्नौर भाफ्‌ उत्स होते है क्योकि अग्निका यही स्वभावहकरि 
पदार्यो मेँ प्रवेश करके उनको भिन्न-भिन्न कर देता है, फिर वे हृलके हके वायु के साथ ऊपर श्राकाश 
म चठ जाति है, उम जितना जल को श्र है वह्‌ माफ कहातादै, प्रौरजोशयुष्कहै वह प्रृथ्वीका भाग 
है इन दोनो कै योगकानामधूमहै। जववे परमाणु मेधमण्डलमें वायुके श्राधारसे रहते है फिर 
वे परस्पर मिल के बादल होके उनसे वृष्टि, वृष्टे म्नोषधि, प्रोषधियों से श्रस्न, भ्रन्न ते घातु, 
धतूर्रो से शरीर नौर शरीर से कमं बनता है । 
ममत्र विषये तत्तिरीयोपनिषचप्युक्तम्‌-- 
तस्माद्रा एतश्मादात्मन शाकाः संभूतः, श्राकाशचादरपयुः, वायोरग्निः, श्रसतेरापः, प्रषः पथिको, 
पृथित्या प्रोदधयः, प्रोषधिभ्योऽभनं, भरन्नद्रेतः, रेतसः पुरुषः, स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः ॥ 
श्रातन्दवल्यां प्रथमेऽनुवाके 11 


सा तयोऽतप्यत तपस्तप्त्वा श्रन्नं रह्म ति विजानात्‌ प्रन्नादघेव खल्विमानि भूतानि जायत्त, 
भ्रन्तेन जातानि जौवम्ति, श्रःनं प्रयन्त्यभिसंविश्चन्तीति ॥ भृगुवलत्या दवितीरयेऽनुव करे ॥ 


नं ब्रह त्युच्यते, जीवनस्य बहद्धेतुत्वात्‌ । शुदधान्नजलवाय्वादिदवारेष प्राणिनां सुखं भवति 
नातोऽन्यथेति । 


न्तरस्य -- टस विषय मेँ तैत्तिरीय उपनिषद्‌ का 'भीं प्रमाण है कि-- (तस्माद्वा) परमात्मा 


----------- 


द इत शण्द का पथं प्रागे वेद सज्ञा प्रकरण मे लिखा जायग। । 
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के प्रनन्त सामथ्यं से आकाश, वायु, प्रन, जल ग्रौर्‌ पृथिवी श्रादि तत्व उत्पन्न हृएु है श्रौर्‌ उनम ही 
पूरवोक्ति क्रम के अनुसार शरीर प्रादि उत्पत्ति, जीवन भ्रौर प्रलय को प्राप्त होते है । यहा ब्रह्मकानाम 
परन्न श्र ्रलकानामब्रह्ममीरै, क्वौकि जिसकाजो काथं है वह्‌ उसी मेंमिलताहै। वसेह ईश्र 
के सामथ्यं से जगत्‌ की तीनो प्रवस्था होती दै, श्रौर सब जीवों के जीवन का मुख्य साधन ह, इसते प्रन 
को ब्रह्म केहूते हैँ । जवहोमसे वायु, जल श्रौरग्रोषधि श्रादि कद्ध होते है, तब सम जगत्‌ को सुख ग्रौर 
ग्रशुदध होने से सबको दुःख होता है । इसपे इनकी शुद्धि श्रवकश्य करनी चाहिये ! 


तत्र द्विविधः प्रयत्नोऽस्तीश्चरकृतो जीवकृतश्च । ईरण खल्वन्निमयः सूर्यो निर्मितः सुगन्ध- 
पृष्यादिश्च । स निरन्तरं सर्वस्माज्जगतो रतानाकषेति । तस्य॒ सुगन्धवुगंन्धाणासंयोगस्वेन तन्जलवा 
श्रपीष्ठानिष्टगुरएयोगान्मच्यगुणीो भेदतस्तयोः सुगन्धदुगन्धमिभ्नितत्वात्‌ । तञ्जलवृष्टावोषध्यन्नरेतः 
शरीराण्यपि मध्यमान्येष भवन्ति । तन्मध्यमत्वाद्लबुद्धिवोय्यंपराक्रमधेय्यंशञौ्यादयोऽपि गणा मध्यमा 
एव जायन्ते । कुतः ? यस्य यादृशं कारणमस्ति तस्य ताहशषमेव कार्यं भवतीति दक्ञेनातु । श्रयं खल्वीश्वर- 
सृष्टेदोषो नास्ति । कुतः ? दुगन्धादिविकारस्य मतुष्यसृष्स्यन्तमवित्‌ । यतो दुगंन्धादिविकारस्योत्पति- 
मेनुष्यादिभ्य एव भवति, तस्मादस्य निवारण॑मपि मनुष्यरेव करणीयमिति । प्रयेच्धरेशान्ना दत्ता सत्य- 
भाषगासेव कत्तव्य नानृतमिति, यस्तामुल्लङ्ध्य प्रवत्तते स पापीयान्भुत्वा षले चेश्रव्यवस्थया प्राप्नोति, 
तथा यज्ञः कर्तव्य इतीयमप्याज्ञा तेनव दत्तास्ति, तामपि य उत्लद्भयति सोऽपि पापीयान्त्‌ वलेक्षवां्च 
भवति । 


स्स्व सो उनकी गुद्धिकरनैमे दो प्रकार का प्रयत्न दै-एक तो ईश्वर का किया हुमा, 
परौर दूसरा जीवका। उनमेसे ईश्वर काक्रिया यहद कि उसने प्रगिनिरूपं सूर्यं श्रौर सुगन्धल्प पुष्पादि 
पदार्थो को उत्पन्न किथाहै। वह सूयं निरन्तर सव जगत्‌ के रसो को पूर्वोक्त प्रकारसे उमर खेचता है 
ग्रौर जो पुष्पादि कासुगन्धदहै वह्‌भीदुरगन्धको निवार्णा करता रहूतादै। परन्तु वे परमाशु सुगन्ध 
प्रौर दुगन्धयुक्त होने से जल ग्रौरवायुकोभी मध्यम कर देते.) उसजलकी बृष्टि से प्रोषधि, मन्न, 
वीयं ग्रौरकशरीरभ्रादि भी मध्यम गुण वलिहो जातिहै ग्रौरं उनके योगसे बुद्धि, बल, पराक्रम, धेथं ग्रौर 
शूरवीरतादि गुणा भी निकृष्ट ही होते टै, क्योकि जिसका जै्ाकारण होता, उसका वसा ही कायं 
होतादै। यह दुगन्धसे वायु म्नौर वृष्टि जलका दोषयुक्त होना सर्वत्र देखनेमेग्राताहै। सोयह्‌ दोष 
ईश्वरकी गृष्टि मे नही किन्तु मनुष्योहीको सृष्टिसे होता| इस कारण से उसका निवारण करना 
भी मनुष्यों दही को उचित दह। जसे ईश्वरने सत्यभाषणादि धरममव्यवहार्‌ करने की श्रज्ञादी है, भिथ्या- 
भापणाद्िकी नहीं, जो इस श्राज्ञा से उलटा कम करता है, वह्‌ म्रत्यन्त पापी हौतादहै, प्रौरईश्वरकी 
त्यायव्यवस्था से उसको कलेश भी होता है, वैसे हो ईश्वरने मवृष्पौंकोयज्ञकरनेकीश्राज्ञादी है, इसकां 
जो नहीं करता, वह भी पापी हके दुख काभागौहौताहै) 

कुतः ? सर्वोपिकाराकरणात्‌ । यत्र खलु यावान्मनुष्यादिप्रारिसषुदायो भेवति तत्र तावानेव 
दुरगधसमुदायो जायते न चेवायमीश्वरसूष्टिनिमितो भवितुमहंति ! कृतः ? तत्य तवुष्यादिग्रारिसमुदाय- 
निमि तो्यन्नत्वात्‌ \` यत्तु खलु मनुष्याः स्वसुखाधं हस्त्यादिप्राणिनामेकत्र बाहुल्यं कुवन्ति, अ्रतस्तञ्जन्यो- 
ऽप्यचिको दुग्धो मनुष्यसुेच्छानिमित्त एव जायते \ एवं वायुवृष्टिजलदरषैकः सर्वो दर्गन्घो सनुष्यनिमित्ता- 
देवोत्पद्यतेऽतस्तस्य निवारणमपि मनुष्या एव कत्तुमहन्ति । 

म्मप्व्र्--कयोकि सवके उपकार करने वलि यज्ञ को नहीं करने से मनूष्यों को दोष लगता 
है । जहां जितने मनुष्य प्नादिके समदाय प्रधिक होतेह, वहां उतनाही दुगेन्य भी ग्रधिक होताहै] 


३८ कऋषवेदादिभाष्यभूमिकां 


वह्‌ ईश्वर की मृष्टिसे नही, किन्तु मनुष्यादि प्राणियों कै निमित्त से ही उत्पन्न होता दै । क्योकि हस्ति 
प्रादिके समदाय को मनुष्य ग्रपनेही सुखके लिये इक्र करते है, इसमे उन पशुभ्रोसे भीमो प्रधिक 
दुग॑न्ध उत्पन्न होता है सो मनुष्यो के ही सुल कौ इच्छात होताहै। इससे क्या प्राया कि जलवायु मरौर 
मष्टिनल को बिशाडने वाला सव दुग्ध मनुरप्ो के हौ निमितसे उत्पल होतादहै तौ उसका निवारा 
करनामी उनेकोही योग्यहै। 

तेषां मध्यान्मनुष्या एवोपकरारानुपकारौ वेवितुमर्हाः सन्ति । मननं विचारस्तद्योगादेव मनुष्यत्वं 
जायते । परमेश्वरेण हि सवदेहधारिग्रारिनां मघ्ये मनस्विनो विज्ञानं फत्तु योग्या मनुष्या एव सृष्टा- 
स्तदहेषु परभाशुसंयोगविकेदेख विज्ञानभेवनानुक्रूलानामक्यवानामुःपादितत्वात्‌ । श्रतस्त एव धमधिर्मयो- 
जनिमनुष्ठानाननुष्ठाने च क ्तुमहुन्ति न चान्ये । प्रस्मात्कारात्सर्वोपकाराय सर्वेमनूप्येयंश्चः क्तस्य एत । 

म्भ क्योकि जितते प्राणी देहधारी जगत्‌ मेह उनमेसे मनुष्य ही उत्तमहै, इससे 
वही उपकार श्रौरग्रनुपकारको जाननेको योग्यहै। मनननाम विचारकाः जिसके होनैसेही 
मनुष्य नाम होता दहै, मन्यथा नही । क्योकिर्ईश्वरने मनुप्यके दारीरमें परमाणु ग्रादिके संयोगविशेष 
हस प्रकार रवे हँ किं लिनक्षे उनको ज्ञान की उन्नति होतीहै। दसीकरणासे धमे काम्रनुष्ठानग्रौर 
प्रधमं कात्याग करनेकोमी केही योग्य होतेह, नम्य नही । इसमै सबके उपकारके लिये यन्न का 
्रनुष्ठान भी उन्हीं को करना उचित है । 

किचं भोः! कस्तू्यदीनां घुरभियुक्तानां द्रव्यालाभर्नौ प्रक्षेपरोन विनाक्चात्‌ कथमुपकाराये 
यज्ञो भवितुमहेतीति । कि त्वीशेरत्तमेः पदार्थमनुष्यादिभ्यो भोजनादिदनेनोपकारे कृते होमारप्यत्तमं 
फलं जायते, पुनः किमर्थं यज्ञकररामिति ? 


्रतरोच्यते-नःत्य्तो विनाशः कस्यापि संभवति । विनाशो हि यद्‌ ह्यं भुत्वा पुनन हृदयेतेति 
विज्ञायते । परन्तु दशनं त्वया कतिविधं स्वौक्रिते ?, श्रष्टविधं चेति ! क्रि च ततु ?, ब्रत्राहुगोत्तमा- 
चार्या न्यायहास्त्र-- 

इद्धियाथसन्तिकर्षोतपन्नं ज्ञानमन्यपदेश्यमव्यभिचारिव्यवसायात्मक प्रध्यक्षम्‌ ।॥ १ । 

प्रथ तत्पूवेकं त्रिविधमनुसानं पुववच्छेषवत्सामान्यतोटष्टं च ॥ २॥ 

प्रसिद्धसाधरम्यत्सिग्यस्ाधनमुपमानय्‌ \ २॥) 

भ्राद्तोपदेशचः ज्ञम्दः ॥४॥ ग्र० १ । प्राह्धिकम्‌ १ मू०४।५।६।७॥ 

्रत्क्षानुमानोपसानशब्दतिह्यार्थापत्तिसस्भवाभावसाधनमेदादष्टया प्रमाणं मया मन्यत इति । 
तत्न यदिन्वियायंस्म्बन्धात्सत्यमब्यभिन्चारिलानम्रुरद्यते ततपरःयक्षम्‌ । सन्निकटे क्नान्मनुष्योऽयं नान्य 
हर्यादयुदाहरणम्‌ 1 १1 


यत्र लिङ्खजञानेन लिङ्जिनो ज्ञानं जायते तदनुमानम्‌! पुत्रं दृष्ट्‌ वाऽऽतीदस्य पितेत्याद्युदा- 
हरणम्‌ \ २॥ 


उपमानं साश्यज्ानं । यथा देवदततोऽर्ति तथेव यज्ञद्तोऽप्यस्तीति साधर््यादरपदिक्तीत्यायुदा- 
हरणम्‌ ॥\२॥ 
शज्धते प्रत्याय्यते हृष्टोऽष्टशार्यो येन स शष्दः । ज्ञानेन मोक्षो भवतीत्यादयुदाहुरणम्‌ ॥ ४ ॥ 


ग्ञऋष्वप-प्र०--सुगन्धयुक्त जो कस्तूरी भ्रादि पदाथं है, उ्तको प्रस्य द्भ्यो मे सिला के श्नमि 
म डालनेसे उनका ताश हौ जाता है, फिर यज्ञ से किसी प्रकार का उपकार नहीं हो सकला, किन्तु एसे उत्तम 


वेदविषयविचारः ३६ 


उत्तम पदाथं मनुष्यो को भोजनादिके लियेदेनेसेहोमसे भी श्रधिक उपकार हो सकता, फिर यन्न 
करना किस लिये चाहिये ? 


उ०-- किसी पदाथं का विनाक्ष नहीं होता, केवल वियोग मात्र होता है । परन्तु यह तो किये 
कि श्राप विना किसको कहते हैँ ? उ०्-जो स्थुल होके प्रथम देखने मे श्नाकर फिर म देव पडे, उसको 
हम विनाश कहते है । प्र०-म्राप कितने प्रकारका दशन भानतेहै ? उ०-म्राठ प्रकार का। प्र०- 
कौन कौनसे ? उ०-श्रव्यक्ष १, भ्ननुमान २, उपमान ३, चन्द ५,९तिह्य ५, ग्र्थापत्ति ६, सम्भव ७, श्नौर 
प्रभाव, इस भेद से हम श्रा प्रकार का ददान मानते है । 

(इन्दिार्थं०) इनमे से प्र्यक्ष उसको कहते हैँ कि जो चक्ष श्रादि इन्द्रिय प्रौर रूप भ्रादि विषयों 
के सम्बन्ध से सत्यज्ञान उत्प हो । जैसे दर से देखने मेँ संदेह हुश्रा कि वह्‌ मनुष्य है वा कुच श्रौर, फिर 
उसके समीप होने से निश्चय होताहै किंयहु मनुष्य हु है भ्रन्य नही, इत्यादि प्रत्यक्ष के उदाहरण 
है॥ १॥ 

(ग्रथ तत्पु) प्रौरजो किसी पदाथ चिव देखने से उसी पदाथं का यथावतु ज्ञान हो वह 
श्रनुमान कहातादहै। जंसेकिसीके पृत्रकोदेखनेसे ज्ञानहोतारैकि इसके माता पिताश्नादिहै, वा 
्रवश्य थे, इत्यादि उसके उदाहरणा है ॥ २॥ 

(प्रसिद्ध०) त्पसरा उपमान कि जिसमे किसी फा तुल्य धमं देख के समान धमे वानि का ज्ञान 
हो। जैसे किपीनेकिसोसे कहा कि जिस प्रकार का यह देवदत्त है, उसी प्रकार का वह यज्ञदत्तभीहै, 
उसके पास जाके इसकामको करला। इसप्रकारके तुल्य धसे जोज्ञान होता हैः उसको उपमान 
कहते है ॥ ३ ॥ 

(ग्राप्तोप०) चौथा शब्द प्रमाणहै किं नजो प्रत्यक्ष ग्रौर श्रप्त्यक्ष श्रं का निश्चय कराने कौला 
है। जसे ज्ञान से मोक्ष होता रै, यह्‌ ग्राप्तों के उपदेश शब्द प्रमाणा का उदाहरण है । ५॥ 

न चनुष्ट्वमेतिहयार्थापत्ति वम्भवाभावगप्रामाण्यातु ॥ ५ ॥ 

लाद एेतिद्यानर्थान्तरभावादनुमानेऽर्थापतिसस्भवाभावानथन्तिरभावाच्चाप्रतिषेधः 1\ ६ ॥ 
श्र० २ | श्रा० २। परु १ \। 


न चतुष्टवमिति सुत्रहयस्य संक्षिप्तोऽः क्रियते-- 

(रतिम्‌) कब्दोपगतमाप्तोपदिष्टं ग्राह्यम्‌ । देवासुराः संयत्ता श्रासन्नित्यादि ॥ ५। 

(ग्र्थापत्तिः) श्र्थादापदयते सार्थापत्तिः । केनचिदुक्तं सत्सु घनेषु वृष्टिभेवतीति । किमत्र 
प्रसज्यते ? असत्सु धनेषु न भवतीत्यायुदाहुरणम्‌ ॥ ६ \ 

(सम्भवः) सम्भवति येन यस्मिन्वा स सम्भवः) केनचिदृकतं सातापितभ्यां सन्तानं जायते 
सम्भवोऽस्तोति वाच्यम्‌ परन्तु कश्चिद ब्रूयात्कुस्भक रणस्य क्रोराचतुष्टयपर्यन्तं इमधुरः केशा ऊर्ध्व 
स्थिता श्रातन्‌, षोडस्क्रोक्षमूध्वं नासिका चासस्भवत्वान्निथ्यैवास्तौति विज्ञायते, इत्याययुदाह्रणम्‌ ॥ ७॥। 

(श्रभावः) कोपि ब्रथाद्‌ चटमानयेति, स तत्र घटमपदयत्तत्र घटो नास्तीध्यभावलक्षसोने यत्र 
घटो व्त॑मानस्तस्मादानीयते ।॥। 5 ॥ 


इति प्रत्यक्षादीनां संकषेपतोऽथेः । एवमष्टविधं वरोेनमर्थाञ्ज्ञानं मया मभ्यते । सत्यमेवमेतत्‌ 
नेवमङद्धीकारेणा विना समग्नौ व्यवहारपरभा्थौ कस्थापि सिध्येताभु 


४5 ऋ्वेदादिभाष्यभूमिका 


म्ञस्वार्-( देतिद्यम्‌ ) सत्यवादी विद्नौकेकटेवा लिते उपदेधा का नाम इतिहास है । 
जैसा देव प्रौर प्रसर युद्ध करने के लिगे तत्पर हुए धे" जौ यद्‌ दतिहास एतरेय, शत्तभथ ब्राह्मणादि 
सद्यप्रन्थो मे लिखादै, उसी का ग्रहण होतादै, भ्रन्यक्रानही। यह्‌ पाचवां प्रमारहै ॥ ५ 11 

ग्रौर छठा ( ग्रथापित्तिः ) नो एकं बात किसी नै कही हौ उससे विरुद द्रूसरौ वात समी 
जवि! जंसेकिसीतेकहाकरि बादलोकेहोनैसे वृष्टिहोतीषहै, दुसरे ने इतने ही कहने से जान लिया कि 
बादलों के विना वृष्टि कभी नही हौ सकती । द प्रकारके प्रमाणो जो ज्ञान होता दै, उसको ग्रापत्ति 
कहते द ।॥ ६ ॥ 

सात्तवां ( संभवः ) जसे किसीने किसी से काकि मातापिता से सन्तानों को उत्पत्ति होती 
है, तो द्रसरामानलेकि इसबात्‌ कातोराम्भवदै। परतुजोौ कोरा कहैक्रि रोवण के भा 
्रस्भकरण कौ मृष चार कोश तक प्राक्रशमे ऊपर खड़ी र्ती थी प्रौर उसक्रौ नाक (१६) सोलह कोश 
पर्यस्त लम्बी चौड़ी थी, उसकी यह्‌ बाते मिथ्या सममी जायगी वर्योकि पैसीवातका संम कभी नही 
हो सकता ॥ ७ ॥ 

प्रौरग्राठवा ( प्रभावः) जसे किसीने किससे कहा फितुम घडालेप्राप्नौ प्नौर जव उसने 
वहां नहीं पाया तव वह जहा परषड़ाथा बहांसेलेश्राया ॥ = ॥ 

दन प्राठप्रकारके प्रमाणोकोर्म मानतार्ह। यहां इन प्रागे का प्रं संक्षेप से किया दैक । 
उ०-यह्‌ वात सत्यहैकि इनके विना माने सम्पूण व्यनहार प्रौर पस्माथं किंसीका शरिद नरीह 
सकता । इसमे इन श्राठों को हम लोग भी मानते दहै । 

यथा कश्चिदेक मृत्िण्डं वि्ञेषतरवूर्णीकृष्य वेगपुक्ते वायौ बाहवेगेनाकाश्च प्रतिक्षिपेत्तस्य नाशो 
भवतो्युपचय्येते। चक्षुषा दरनाभावातु 'एनल्ञ प्रदम" अस्माद घनुप्रत्यये कृते ताश इति ऋष्द. 
सिध्यति । श्रतो नान्ञो बाह्य न्ियाष्दीनमेव भेिघुमहंति } किच यदा परमाशवः पृथक्‌ पृथ॑क्‌ भवन्ति 
तदा ते चकषुषा नैव हृष्यम्ते तैषामतीद्धियत्वात्‌ । यदा चेते मिलित्वा स्थूलभावमापद्यन्ते तदेव 
तदद्य हष्ठिपथमागच्छति स्पूलस्यंन्दरियकंत्वात्‌ । यदवरष्यं विभक्तं विभक्तमनन्त विभागानहुं भवति तस्य 
परमाययुषंना चेति व्यवहारः ) ते हि विभक्ता श्रतीन्ियाः सन्त श्राकाे वत्तन्त एव । 


मास्तरर्ण नारको समभने के लिये यह र्टान्त दै कि कोई मनुष्य मदटरीकेदेने को पीसं 
केवायुकेवीचमे बले फंकदे, फिरजेसेवे छौटे-खोटे कण ध्र से नही दीखते। क्योकि (णश) 
धातु काश्नदष॑न ही श्रं है । जव श्रगु] श्रलग-प्रलग हो जाति दँ तब वे देखने मे नही रात, इक्षी का नाम 
नाशषहै। म्रौरजव परमाणु के संयोग से द्रव्य स्शरुल अर्थात्‌ बड़ा होतादै, तब वह्‌ देखने मै श्राताहै। 
रौर परमाणु इसको कहते है कि जिसका विभाग फिर कभी न हो सके । परन्तु यह्‌ बात केवृल एकदेशी है, 
क्योकि उसकाभी ज्ञानमे विभागहो स्रकताहै। जिसकी परिधिश्रौर व्यास बन सकता है । उसका 
भी टुकड़ा हो सकता दै । यहं तक कि जब पय्यंन्त वह॒ एकरस न हौ जाय तन पर्यन्त ज्ञान से बरावर 
कटता ही चला जायमा । 

तथेवागनौ यद्‌ द्रवं प्क्षि्यते तद्विभागं प्राप्य देशान्तरे वर्तत एव । न हि तस्याभावः कवाचिदर- 
भवति) एवं यद्र दुर॑न्धाविदोषनिवारकं सुगन्धादिद्रव्यमस्ति तच्चाग्नौ हृतं सद्रायोवृ धिटिजलस्य 


छः कहीं कहीं शब्दमे रेतिह्य म्नौर प्रनूमानमे र्थापत्ति संभव नौर्‌ प्रभाव को मानने (४) चार 
प्रमाण रहते है| 
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र भवति । तस्मिन्निवेषि सति सृष्टये महान्हयुषकारो भवति सुखं चात.कारणाधज्ञः कर्तव्य 
एवेति । 
, कि चभोः ! वायुवृष्टिनिल्ुष्धिकरणमेव यशस्य प्रयोजनमस्ति चेरत्ताहि गुहां मध्ये सूगन्ध- 

दरव्यरक्षशेनेतत्सेप्स्यति, पुनः किमयंमेतावानाइस्वरः ? 

नेवं शक्यम्‌ ! नेव तेनाशुद्धो वायुः सुक्ष्मो मूत्वाऽऽकान्ञं गच्छति, तस्य प्रयक्त्वलघुत्वाभावात्‌ । 
तेत्र तस्य स्थितौ सव्यां नैव बाह्यो वायुरागन्तुं शक्नोत्यवकाशाभावात्‌ । तत्र पुनः सुगन्धदुग॑न्धयुक्तस्य 
बायोवेतंमानत्वादारोग्यादिकं फलमपि मवितुमदावयमेवास्ति । 

न्प्रस्प्रश्थ्‌-वेसे ही जो सुगन्ध श्रादि युक्त द्रव्य प्रग्निमें डाला जातादहै, उ्के प्रशं ग्रलग- 
ग्रलग हके ग्राकाशमें रहतेहीषहै, क्योकि किसी द्रव्य क] वस्तुतासे श्रभाव नहीं होता। इससे वहद्रभ्य 
दुगन्धादि दोषोंका निवारण करने वाला प्रवद्य होता है। फिर उसमे वायु ग्रौर वृष्टिजिल कौ शुद्धिके 
हानि से जगत्‌ कावडा उपकार ग्रौर सुख श्रवश्यहोताहै। दृप्त कारणासे यज्चको करना ही चाहिये । 


प्रण--जो यज्ञप्ने वायु ग्रौरवृष्टिजल कौ दद्धि करना मात्र हौ प्रयोजनैः तो इसकी सिद्धि तर 
प्रौर पृप्पादिकेषरोंमेंरखनेसेभी हो सकती दैः फिर इतना बड़ा परिश्चम यज्ञमें क्यों करना? 

उ०- यह्‌ कायं प्रन्य किसी प्रकारसे सिद्धनहीहो सकता। क्योकि प्रतर ग्रौरपुष्पादिका 
सुगन्ध तो उसी दर्गन्धवायुमे मिलके रहताहै, उको लेदन करके बाहर नही निकाल सकता, श्रौरन 
वह्‌ ऊपर चट सक्ता है, क्योक्ति उस मे हलकापन नही होता । उसके उसी प्रवकाश मे रहने से बाहर का 
शुद्ध वायु उसस्किनेमे जाभौ नहीं सक्ता, क्योकि खाली जगहके चिन दूसरे काप्रवेश नहीहौ 
सकता फिर सुगन्ध श्रौर दु्गन्धयुक्त वायु के वही रहने से रोगनाशादि फल भी नहीं होते । 
= यदा तु खलु तस्मिन्‌ गृहिऽग्निमध्ये सुगन्घ्यादितरव्यस्य होभः क्रियते, तदौऽग्तिना पूर्वो वायुभेद 
प्राप्य लघुत्वमापन्न उपर््याकां गच्छति । तस्मिन्‌ गते सति तत्रावकारात्वाच्चतय्रभ्यो दिभ्स्यः शुद्धो बागू- 
राद्रवति । तेन गृहाकाशषस्य पुश्त्वादारोग्यादिकं फलमपि जायते । 

्ष्र-ग्रौर जव प्रभति उसवायुको वहासे हलका करके निकाल देता, तव वहां 
सुद्ध वायु भी प्रवे कर सक्ता है। इसी कारणा यह्‌ फल यज्ञस ही हो सकता, प्रन्य प्रकार से नदीं। 
क्योकि जो दौम के परमाशुयुक्त शुद्ध वायु है, सौ पूरव॑स्थितं दुगेन्यवायु को निकालके, उस देशस्थ वायु 
को शुद्ध करके, रोगों का नाश करने वाला होता, ग्रौर मनूष्यादि सृष्टिको उत्तम सुख को प्राप्त करतार । 

यो होमेन सुगन्धयुक्तदरष्यपरमा एयुक्त उपरिगतो वायुभेवति स बृष्टिजिलं शुद्धं करर्वा वृष्टयापिक्य- 
मपि करोति । तदरारोषध्यादीनां शदधेरत्तरोत्तरं जगति महेत्मुखं वधंत इति निश्चीयते । एतस्वत्वग्नि- 
संयोगरहितयुगन्धेन वायुना भवितुमक्ञम्यमस्ति । तस्पाद्धोमक ररापूुत्तममेव भवतोति निश्चेतव्यम्‌ 1 

न्त्रगस्तरदप्-जो वायु सुगन्ध्यादिद्रन्यके परमागुप्रोसे युक्त हौमदारा प्राकाश्च मे चह्‌के 
वृषटिनिल को शुद्ध करदेता ग्रौर उससे बृष्टि भीश्रधिकहोतीरहै, क्योकि होम करके नीचे गर्मी ग्रधिकं 
होनेसेजल भी उपर अधिक चदताहै। शुद्ध जलप्रौर वायुके द्वारा प्रन्नादि प्रोषि भी श्रत्यन्त शुद्ध 
होती है। एसे प्रतिदिन सुगन्ध के म्रधिक होने से जगत्‌ में नित्यप्रति ग्रविक प्रभिक सुखं बहता है। यह्‌ 
फल प्रम्निमे होम करने के विना दूनतरे प्रकारसे होना सम्भव) दसतेहोमका करना प्रवद्य है। 

। शरन्यच्च दुरस्थले केनचित्पुरुषेणाग्नौ सुगन्धद्रव्यस्य होमः क्रियते, तदुक्तो वायुदरस्थमनुष्यस्य 

घ्नारोन्वियेख संगुक्तो मवति । सोऽ सुगन्धो वायुरस्तोति जानात्येव । ्रनेन विज्ञायते वायुना सह्‌ सुगन्धं 
दुगेन्धं च द्रव्यं गच्छतीति । तद्यदा स दूरं गच्छंति तवा तस्य ध्राशोन्धियसतेयोगो न भवति, पुन्बलिबुद्धीनां 
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श्रमो भवति स सुगन्धो नास्तीति । परन्तु तस्य हुतस्य पृथरग्रुतस्य वायुस्थस्य सुगन्धयुक्तस्य प्रच्यस्थ्‌ देशान्तरे 
वत्त॑मानत्वात्तेनं विज्ञायते । प्रन्यदपि ललु होमकररस्य ब्रहुविधमुत्तमं फलमस्ति तदिचारेण बुधं विज्ञेय- 
मिति। 
स्पष्वार्प-शरौर भी सुगन्ध के नाह्ञनहींहोनेमे कारस्णहै किंकिसी परुपने दुर देण में 
सुगन्ध चीजों काम्रग्निमे होम कियाद, उस सगन्धे युक्त जोवायुहै, सोहौमके स्थात दर देष 
मे स्थित हूए मनुष्य के नाकं इद्िय के साथ संयुक्त होने से उसको यह ज्ञान होता है कि यहां सुगन्ध वायुं 
है। इससे जाना जातादै किद्रन्यके म्रलग होनेमेंभी द्रन्यकागुणद्रग्यके स्तायही वना रहता, 
ग्रौर वह वायु के साथ सुगन्ध श्रौर दुरन्धयुक्त सूक्ष्म होके जाता श्रातादै। परन्तु जव वह्‌ द्रव्य दूर 
चला जाता, तब उसके नाक इद्ियसेसंपोगभी चट जाता है, फिर बालबुद्धि मनुप्यों को फेस भ्रम 
होता दै कि वह्‌ सुगन्धित द्रव्ये नहीं रहा । परन्तु यह्‌ उसको भ्रवश्य जानना चाहिये कि वह्‌ सुगन्ध द्रव्य 
पराक्ाशमे वायुके साथबनाही रहताहै। इनसे श्रन्यभीहोमकरनेके वहत से उत्तम फल है, उनको 
बुद्धिमान्‌ लोग विचार से जान लेगे। 
यदि होमकरणस्थेतत्फलमस्ति, तद्धोमकरणमात्रेणेव सिध्यति, पुनस्तत्र वेदमन्त्राणां पाठः 
किमथेः प्रियते ? 
रत्र मूमः-एतस्यान्यदेव फलमस्ति । किम्‌ ? यथा हृस्तेन होमो नेरा द॑ने स्वचा स्पर्शनं च 
क्रियते तथा वाचा वेदमन्त्रा श्रपि पठचन्ते । तत्पाठेनेश्वरस्तुतिप्रायंनोपासनाः क्रियन । होमेन फ फलं 
भवतीत्यस्य ज्ञानं, तत्पाठानुचरत्या वेदमन्त्राणां रक्षणमीखरस्यास्तित्वसिदिश्च ! श्रन्यच्च, सर्वक्मादावी- 
परस्य प्रार्थना काय्येत्युपदेशञः । यन्ते तु पेवमन्प्रोच्चारणात्सर्वत्रव पसप्रर्थना भवतीति वेदितस्यम्‌ । 
न्ख प्र०--दोम करनेका जोप्रयोजनदहै सोतोकेवन हौोमततेद्ी निद्ध होतात 
फिर वहां वेदमन्त्र के पठनेकाक्याकाग्र है? | 
उ० उनके पठने का प्रयोजन कख ग्रौर हीहै। प्रण वह्‌ क्या द्वै? उ०--जैमे हाथ से 
होम करौ, प्रासं रे देखते प्नौर त्वासे स्पर्शं करते है, व्रेसेही वाणी से वेदनस््रोकी भी पटृते हैँ । केयौकि 
उनके मदृते से वेदो कौ रक्षा, ईश्यर की स्तुति, प्राथंना श्रर उपासना. होती है। तथाहोमस्ेजो जौ 
फल होति हैँ उनका.स्मरण भी होता दै । देदमन्वों ॐ वार वार पाठ करने से वे कण्ठस्य भी रहते 
मरौर ईशवर्‌का होनाभी विदित होताहैकिकोदनास्तिकन हो जाय, व्योकिदृशर्‌ की प्रार्थन पूवक 
ही सव कर्मोकाग्रारम्भ करना होतादै। शो वेदमन्त्र के उच्चारण से यज्ञमे तो उसकी प्रार्थना सर्वत्र 
होती दै। इसलिये सब उत्तम कमं वेदमन्बो से दौ रना उचित है । 
कश्चिद्रा - वेदमन््रोच्चारगां विहाान्यस्य कस्पचित्पारत्तश्न क्रियेत तद कि दरूषणमस्तीति ? 
रत्रोच्यते--नान्यस्य पाठे कृते पव्येतसप्रयोजनं सिध्यति ! एतः ? दृश्वरोक्ताभावान्निरतिद्म- 
सत्यविरहास्च । यद्यद्धि यत्र कधचित्तत्यं प्रसिद्धमस्ति तत्तत्स येदारेव प्रसृतमिति विज्ञेयम्‌ । यद्यत्वहवनतं 
तत्तदनौशरोवतं वेगाद्रहिरिति च । श्रत्राथें मनुराह- । 
त्वमेको हयस्य सर्वस्य विधानस्य स्वयंभुवः ¦ प्रबिन्य्यप्रपियस्य का्य॑तर्वाथं विरभो ।) १। 
भ्र० १ इलोऽ ३॥ 
चातुर्वण्यं त्रपो लोका्रत्वारश्राश्नमाः पृथक्‌ । भूतं भव्यं भविष्यच्च सर्द वेदाउक्िध्यति । २॥। 
बिभति सरवशरुतानि वेदशास्त्रं सनातनम्‌ \ तस्मादेतत्यरं मन्ये यज्जन्तोर्‌स्यं साष्भनभ्रु || ३ 11 
श्र० १२ ३लो० ६७, ६६ ॥ 
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च्ऋप्प्थ-प्र०- यज्ञ में वेदमन्तोको छोडकै दुसरेका पाठकरेतोक्यादोषदहै? 

उ०--ग्रन्यके पाठ में यह्‌ प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता । ईश्वर के वचन से नो सत्य प्रधोजनं 
सिद्ध होता दहै, सोम्रन्य कै वचनसे कभी नहीहौ सकता। क्योकि जैसा ईश्वर का वचन सवथा 
भ्रान्तिरहित सत्य होता है वैसा ग्रस्य कान्हीं। श्रौर जौ कोर वेदों के अनुकल प्र्थात्‌ प्रात्मा की शुद्धि, 
प्राप्ते पुरूपं के ग्रन्थों कां नौष ग्रौर उनकी शिक्षा से वेदँ को यथावत्‌ जानके कहता है, उसका भी वचन 
सत्यहीहोतादहै। प्रौरजो केवल श्रपनी बुद्धि से कहता है वहं ठीक टीक नहीं हे सकता। इससे यह 
निश्चय है कि जहा जहा सत्य दीखता श्रौर पुनन प्राताहै, वहा वहावेदोंमेसेहीफैलाहै, प्रौरजो 
नोमिथ्या हैसोसो वेद सेनही, किन्तु वह जीवों हीकी कत्पनासे प्रसिद्ध हूर है। क्योकि जो 
ईशवरोकत ग्रन्थ भे सत्य प्रयोजन षिद्ध होताहै, सोदरे से कभी नहीं हो सक्ता) इस विषयमेमनुका 
प्रमाण है कि--. 

(त्वमे०) मनूजी से ऋषि लोग कहते हँ कि स्वयभू जो सनातन वेद, जिनमें ग्रसत्य कुद 
भी नहीं, पौर जिनमे सव सत्यविद्याभ्रों का विधान है, उसके प्रथं को जानने बलेकेवलश्रापहीषहै। १॥ 

(चातु०) ग्र्थात्‌ चार वणे, चार्‌ प्राध्रम, भूत, भविष्यत्‌ भ्रौर वत्त॑मान ग्रादि कौ सब विद्या 
वेदोसेही प्रिद होती है। २॥ क्योकि-- 

(रिभर्वि०) यह्‌ जो सनातन वेदक्षास््र है, सो सब विदया्नोंके दानसे सम्पूणं प्राशियों ङा 
धारणा ग्रौरसबस्ुखों कोप्राप्तकरताहै, इसकारणसे हम लोग उसको सर्वैथा उत्तम मानते है भौर 
इसी प्रकार मानना भी चाहिये । क्योकि सव जीवो के लिये सब सुखो का साधन यहीह।३॥ 

कि यक्ञानुष्ठानार्थं सुमि खनित्वा वेदिः, प्रणोतादोनि पात्राणि, कुक्ञतृणं, यज्ञाला, 
ऋत्विजश्चेतत्सर्वं करणीयमस्ति ? 

श्रत्र ब्रूमः--यद्यदावश्यकं युक्तिसिद्धः तत्कर्तव्यं नेतरत्‌ । तद्यथा-- भुपि खनिःवा वेदी , 
रचनीयाः तस्यां होने कृतेऽनेस्तीन्नतवादृधुतं द्र्य सद्यो विभेदं प्राव्याकाक्ञं गच्छंति । तथा बेदिटष्ान्तेन 
त्रिकोणचतुष्कोणगोलद्येनाद्याकारवत्करणाप्रेखागरितमपि साध्यते । तत्र वेष्टकानां परिगरितत्वादनया 
गणितविचापि गृह्छति । एवमेवोत्तरेऽपि पदार्थाः सप्रयोजनाः सन्त्येव । परत्वेवं प्रणीतायां रक्षितायां 
पुण्यं स्थ्रदेवं पापनिति यद्रच्यते, तत्र पापनिभित्तःभावात्सा कल्पना निथ्येवास्ति ¦ किम्तु खलु यज्ञ- 
सिद्धय यद्य रावश्यकं युवितसिद्धमस्ति, तत्तदेव ग्राह्यम्‌ । कृतः ? तेविना तदसिद्धेः । 

न्वस्य प्र०- कया यज्ञ करमेके लिथे पृथिवी खोदके वेदिरचन, प्रणीता, प्रोक्षणी श्रौर 
चमसादि पात्रोका स्थीपन, दभ का रखना, यज्ञशाला का बनाना श्रौर ऋत्विजो का करना, यह्‌ सब 
करना ही चाहिये ? 

उ०--करना ती चाहिये, परन्तु जो जो युकिि सिद है सोसोही करनेके पौग्यहै । क्योंकि 
जंसे वेदि बना के उसने होम करने से वहु द्रव्य क्षीर मित्त सिन्त परमाणुरूप होक, वायु श्नौर ग्रग्निके 
साथ श्राकाञ्ञमे फल जापताद्ैःपेपे दहीकेदिमें भीग्रग्नि तेज होने श्रौर होम करा साकल्य इधर उधर 
विष्षरने से रोकने के लिये वेदि श्रतर्यं र्वनी चाहिये । भौर वेदि के त्रिकोरा, चतुष्कोण, गोल तथा 
दयेन पक्षी श्रादि कै तुल्य बनने कै खष्टान्त से रेखागणितविच्या भी जानी जाती है किं जिसे चरिभरुज श्रादि 
रेखाश्रो का भी मनुष्यो को थ्थावत्‌ बोध हो) तथा उसमँजो ईंटों की संख्या की है उससे गरितविद्या 
भी समी गातीदहै। इसप्रकार से किजनबृ इतनी लम्बी चौडी श्रौर गहरी पेदिहो, ठो उस में इतनी 
बड़ी ईट इतनी लगेगी, इत्यादि वेदि कै बनने मे बहुत प्रयोजन है 1 तथा सुवर्णा, चांदी वा काष्ठ के पात्र 
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इस कारण से वनाति है कि उनमें जौ घृतादि पदार्थं रते जते है वे विगद्ते नही । प्रौर नल इसततिथे 
रते है कि जिरते यज्शलाका मा्जनहो, ग्रौर विवी प्रादि कोईजत्तु वेदिकी श्रोरप्रग्निमेन 
गिरने पावं । दमे ही मज्ञशाला बनाने का यह प्रयोजन ह कि जिसे प्रमति कौ ज्याला मवग म्रस्यन्त 
तसगे, ओ्रौरवेदिमे कोद पक्षी करवा उत्कीवीठ भीन गिरे। इसी प्रकार ऋत्वि के विनायज्ञका 
काम्‌ कभी नही हो सकता, इत्यादि प्रयोजन के तिये यह्‌ सव विधान ग्र मे ग्रवफ्य केरना चारिे। 
दूनसे मिन्न दरव्यकी शुद्धि भौर संस्कार प्रादि भी प्रवद्यक्षरने चाहिषु। परन्तु दस प्रकार सं प्राएीतापात्र 
रखते से पण्य ग्रौर इस प्रकार रखते पे पाप होताहै, इट्यादि कल्पना मिष्याङीद्ै। क्रिल जिस प्रकार 
करने मे यज्ञ का कायं प्रच्छ ब्रनै, वही करना प्रवञ्य है, श्रन्य नही । 

यज्ञे देवताशब्देन कि गृह्यते 

याश्च वेदोक्ताः} शत्र प्रभाकशानि-- 


^~_ "¢ ॥ 


अग्नरदृषता बातें देवता सूर्यौ देवतां चन्द्रमा देवता वसंवा देवतां शद्रा देवतांऽऽदित्या 
देवता मरतो देवत विशव॑द्षा देवता बहस्पतिदधयतेन्र देवता वरणा पवतां ।। १ ॥ 
म्रजु्प्रर 2४ । मऽ २५॥ 


प्रत्न कमंकाण्डे देवत्ष्देन वेदमन्त्राणां श्रहणस्‌ । गायत्यादीनि छन्दांसि ह्यग्न्यादिदेवता- 
स्यासयेवं गृह्यते । तेधां कर्मकाण्डादिविधेर्चोतकश्वात्‌ । यस्मिन्मन्त्रे चाग्निशत्दा्थंप्रतिपादनं वत्तते, स 
एव मन्त्रोऽग्निदेवलो गृह्यते । एवमेव वातः सुयशा वप्ननो रद्रा दित्या मरतो विग्र देवा वृहुरपति- 
रिन्रो वर्णश्े वयेतज्खखथुमता मन्त्रा देवताशब्देन गृह्यन्ते । तेषामपि तत्तदस्य द्योतकः्वात्परपाप्त- 
शरेण कतसकेतत्वाच्छं । 

न्मष््ार्थ-प्र०- यजन मे देव्ता र्द से किसका ग्रहणा होता दै ? 

उ०्-जोजोवेद पे कटै, उन्ही का ब्रहृएहोताहै, इममे यह्‌ यजुवद ॐ प्रागा है करि-- 
(परगिदव०) कर्मकाण्ड ग्र्थात्‌ यज्ञिया मे मुख्य करके देवता दाद मे वरेदमन्वो का दी गहण क्ते 
क्योकि जो गायत्यादिछन्दहैवेही देवता कहातिषहै। ग्रौर दन वेदमन्बोसे दी सव्र विथाशनो का प्रका 
भीहोताह। इम यह कार्या कि जित जिन मन्म निनि प्रादि्नव्द है) अन उत गस्य का ग्री 
उन उन शब्दो के प्रथो काम्रनि प्रादि दैवतानामो ते ग्रहृण होता) मत्न क्रा दैवता नाम इसलिये 
है कि उन्हीसे सव प्रथो का यथावत्‌ प्रकाश होता है। । 

ग्रतराहु यास्काचार््पो निर्कते-- 

कार्मसंपत्तिमेम््रो वेदे |} निर प्र° १ । स १॥ 


प्रयातो देवतशू ! तानि नामानि प्राधान्यस्तुतीनां देवतानां तदं बतभित्याचक्षते। संषा 
देवतोपपरोक्षा । यत्काम ऋषियंसयांदेषतायामाथेपत्यमिच्छन्‌ स्तुति प्रयुङ्कते तदं बतः स॒ मन्बो भेवति । 
तास्त्रिधा ऋचः । परोक्षकृताः ्रवक्ष्ृता म्राध्यात्मिक्यश्च ।। नि० अ ७ । स५ { ॥ 
। भस्याधः- (कमस) कर्मणाप्रभ्नहोत्राशच्मेयान्ताना धितपविद्यात्ताधनानां च संपक्तिः संपन्नता 
संयोगो भवति पेन सु मेन वेदे देवताशब्देन गृह्यते । . तथा च कर्मणां संपत्तिमेकषो भवति येन परयेशर- 
प्राप्तिश्च सोऽपि मन्न मन््राथंश्ना्गकाय्पंः । 


शरथेत्यनन्तरं दं वतं किभुच्यते, यत्राधान्येन सतुतिर्यासां देवतानां क्रियते तहूं वतमिति विज्ञायते । 
यानि नामानि मन््रोक्तानि येषामर्यानां म्तरेषु विद्यन्ते तानि सर्वाणि देवताति द्खानि भवन्ति तद्यभा-- 
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रग्नि दृतं पुरो दधे हव्य॒वाहं घरषे । दर्वा २ ५ आ सादयादिह ॥ १॥ 
ं यजु ° शर° २२1 म० १७॥। 
परभाग्तिशब्यो लिङ्खमत्ति । श्रः कि विक्ञेयं, यत्र यत्र देवतोस्पते तत्र तत्र तर्लिङ्धो मन्त्रो 
ग्राह्य इति । यस्य द्रन्यस्य नाभाग्वितं यच्छन्दोऽध्ति तदेव दैवतमिति वोध्वम्‌ । सा एषा देवतोधपरीक्षा- । 
ऽतीता श्रागामिनी चास्ति भ्रत्रोच्यते-- ति 
ऋषिरोशरः संवह्‌, यत्क्मभो यं कामयसान इममधंमु पदिशेयमिति स यत्कामः, यस्यां देवताधा- 
माथपत्यमथेस्य स्वाभित्वसुपदेष्टुमिच्छन्‌ सन्‌ रर्तुति प्रयुद्पते, तद्यंगुणकौत्तमं प्रभुक्तचानस्ति, स एव 
मन्तरस्तह वतो भवति । किञ्च यदेवाथंप्रतीतिकरणं देवतं प्रकाश्यं येन मवति स मन््रो देवताक्ञस्दबाच्योऽ- 
स्तीति विज्ञायते । देबतामिधा ऋचो यामिरविांसः पर्वा सत्यविद्याः स्तुबन्ति प्रकाशयन्ति, ऋचरतुताविति 
धात्वययोगात्‌ । त्ताः श्रुवयस्त्रिविधास्त्रप्रकारकाः सन्ति- परोक्षकृताः प्रत्यक्षकृताः" प्राध्यातिमिक्यश्नो ति । 
यासां देवतानामृ्ां परोक्षकृतोऽर्थोऽस्ति ताः परोक्षकृताः । यातां प्रत्यक्षमर्थो श्यते ताः प्रत्यक्षतां ऋचो 
देवेताः । आध्यास्मिषयश्नाध्यामं जीवात्मानं तदन्तर्यामिणां परमेश्वरं च प्रतियादितुनर्ह था ऋचो मन्त्रारता 
श्राध्यालिमिक्यप्न ति \ एवा एव कर्भका'डे देवताशस्दार्थाः सन्तीति विज्ञेयम्‌ । 

न्ध्य (कमंस०) वेदमन्त्ो करके श्रसिहोत्र से सेके ्रश्पमेधपय्येन्त सव यज्ञो की 
लिल्पविद्या श्रौर उनके साधनों कौ सम्पत्ति ग्रथ्‌ प्राप्ति होती, मरोर कमंकाण्ड क) लेके मोभपय्यंन्त सुख 
मिलता दहै, इसी हेतु से उनका नाम्‌ देयता है । 

(म्रथातो०) दैवत उनको कहुतै है करि जिनके गुणौ का कथन क्रिया जाय, प्रर्थात्‌ जौ जौ सज्ञा 
जिन जिन मन्वां मेँ जि्त जिप्त प्रथं की होती है उन उन मल््रोकानाम वही देक्ताहे) जेषे प्रमि दूतं" 
इस मन्त्र मे ग्रग्ि शव्द चिह्ख है, यहाँ इसी मस्र को प्रग्नि देवता जानना चाहिये) पसे ही जहा-जहां 
मन्त्रौ म जिसजिसशब्दकालेख है, वहाँ वहां उस उस मन्त्रकोही देवता सम्चना होताहै। दसी प्रकार 
सर्वत्र पप लेना चाहिये । सो देवता शब्द से जिस जिस्षगुणसेनोजो प्रथं लिये नातेहैः सोसो निरुवत 
भ्नौर ब्राह्मणादि ग्रन्थो मे ब्रच्छी प्रकार ल्िखादहै। । 


दसम यह्‌ कारण कि ईश्वर ने जिस जिस म्र्थको जिसनि्ष नामसेवेदो मे उपदेश किया 
है, उस्र उस नाम वाले मन्त्रौ से उन्हों मर्थोकोजाननाहोतादहै। सो वे मन्त्र तीन प्रकारके । उनमेसे 
कई एक परोक्ष प्र्थान्‌ स्रप्रव्यक्ष स्रथं के कई एक प्रद्यन्न म्र्थात्‌ प्रसिद्ध प्रथं ॐ, श्रौर कर्द एक आध्यात्मिक 
रथात्‌ जीव, परमेश्वर ग्रौर सब पदार्थौ कै काय्यं कारण के प्रतिपादन करने वाले है । इसरो क्या प्राया कि 
त्रिकालस्थ जितने पदार्थं ग्नोर विद्या है, उसक्रे विधान करने वाले मन््रहीरहै। इसी कारण से इनका नाम 
देवता है) 

तय ऽनादिष्टदेवतामन्मास्तेषु देवतोपपसोक्षा । यद्‌ बतः स यन्नो षा यताद्खः बा चह बता भवन्त्य- 
थान्यतर यज्ञातप्राजापत्या इति याञिक्रा, नाराशंसा इति नेरक्ता श्रपिवासाकामदेवतां स्यात्‌ प्रायोदेवता 
वा, श्रसिति ह्याचा बहुलं लोके देप्रदेनस्यतिधिदेवत्यं पितृदेवत्यं याज्ञदवतो सन्त्रे इति ॥ नि श्र ७। 
पमण ४॥) ॥ 


, (तद्येऽनादिप तत्तस्माद्यं खत्वनादिष्टदेवता मन्त्रा शर्थास्त विशेषतो देवतास्शेमं नामा्यो वा 
येषु इयते, तेषं देवधोषपसोक्ना कास्तीत्यतनोच्यते--यत्र विशेषौ न हश्यते त्वं यन्ञौ देवता, यज्ञा्धः 
वेत्येतह्‌ वतास्यमिति विज्ञाप । ये खसु यज्ञादन्यत्र प्रयुज्यन्ते ते वे प्राजापस्याः परमेश्चरदेवताका मन्त्रा 
भवन्तोप्येवं याज्िका.मन्यम्ते ! श्रत्रैव विकरल्पोऽस्ति- नाराशंसा मनुष्यविषया एति नैष्ूता ब्रेवन्ति । तथा 


४६ ऋर्वेदादिभाष्यभूमिका 


था कामना पा कामदेवता भवतोति सकामा लौकिका जना जानन्ति । एवं देवताविक्पस्य, प्रयेणा लात 
बहुलमाचा रोऽस्ति । केवचिहू बदेवत्यं कमं, मात्रदेव्यं, विदे वत्यमतिथिदेबस्य, पितृव्य चेतेऽपि म 
सत्क्तव्याः सन््यतस्तेषामुपकारकतं त्वमात्रमेव देवतात्यमस्तीति विज्ञायते । मन्त्रास्तु खलु यज्ञसिद्ध 
पृल्यहैतुरवाच्य्षदेधता एव सन्तति निश्चीयते ! । 

ग्प्रस््प-जिन-जिन मन्तो मे सामान्य म्र्थात्‌ जहां-जहां किसी विधैष अथं का नाम भसिद्ध 
नहीं दोख पडता, वहां -वहां यज्ञ श्रादि को देवता जानना होता । (प्रगिति गीष ० ) इस मन्त्रके पे 
जो तीन प्रकारका यज्ञ लिखा है, स्र्थात्‌ एक तो श्रभ्निहोतर से नेके म्रक्वमध पर्यन्त, दूसरा प्रकृति ॥ लेके 
पृथितरो पर्यन्त जगत्‌ का रचनह्प तथा शित्पविद्या, ग्रौर तीसरा सत्स प्रादि पै जौ विज्ञान प्नौर्‌ यो ध 
गज्ञदैषयेदीउनु मन्तो के देवता जानना चाहिये । तथा जिनमे यह यज्ञ रिद्ध होना रै, वे वार भ 
उन मन्वो के देवता है । श्रौर जो दतसे भिन्न नन्त है उनका प्राजापत्य रात्‌ परमेश्वर टी ८ | तथा 
जो मन्व मनुष्यों का प्रतिपादन करते है, उनके मनुष्य देवता ॥ । दसम ब्रहुत प्रकारके (4 दकि कहीं 
पूर्वोक्त देवता कहाते दै, कही यज्ञादि कमं, कहीं माता, १ पिता, करी विष्ठानु, कटी परिधि प्रौर ४ 
ग्राचाय्यं देव काति है। परन्तु दसम इतना भेद है कि यज्ञ मे मन्त्र प्रौर परमेश्वर कं † ही दैव मानेति । 

अत्र परिगरनम्‌ । गायत्रयादिच्छनदोन्विता न्प्र राज्ञा, यज्ञः, यज्ञाद्धः, प्रजापतिः परमेश्वरः 
नराः कामः, विदान्‌, प्रतिथिः, माता, पिता, श्राचा््य्॑ने ति कम॑काण्डादौन््येता देवताः सन्ति परभ्तु 
भन्त्ररावेव याज्ञदैवते मवतं इति निश्चयः । 

न्यषयरर--जो जो गायत्यादि छन्दो से युक्त वेदों के मन्व, उन्ही मे द्र की प्रा, यजन 
रौर उनके ग्रण रत्‌ साधन, प्रजापति जो परमेश्वर, नर जो मरुष्य, काम, विष्रानू, अतिथि, माता, पिता 
ग्रोर भ्राचाय्यं ये अपने श्रपने दिन्यगुणो से ही देवता कहाते है 1 परन्तु यक्ञमें तोवेदौं कै म्रप्मौर्‌ 
ईश्वरको ही देवता मानाहै। 

अन्यस्च-- 

देवो दानाद्वा, दीपना, द्योतना, दयस्थानो भवतीति वा ॥ निह० प्र ७। ख १५। 

मन्त्रा मननाच्छन्दांसि छादनात्‌ ॥ निरु° श्र° ७ । त° ११॥ 


प्रस्या्थंः- (देवो दानातु) यत्स्स्वत्वनिवृत्तपरवकं परस्वत्वोत्पादनं तहानं भवात (दीयनात्‌) 
वौपनं प्रकादानप्‌, दयोतनमुपदेशादिकं च । श्रत्र दानकषगदनेश्वरो विदां मनुष्याश्च देवतासं्ञाः सन्ति । 
दीपनास्पूरयादयो च्ोतनानपातृपितराचारय्यातिथयश्च । तथा दयौः किरणा श्रादित्यरदमयः प्राणभूर्य्यारयो वा 
स्थानं स्थित्यं यस्य स चयुस्यानः । प्रकाकानामपि प्रकाशषकःवातपरमेशवर एवात्र देनोऽस्तीनि धिज्ञेथव्‌ । 
अत्र प्रपाणएप्‌- 


ने तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विदय तो भान्ति कुतोऽयमग्निः । 


1 


तमेव भान्तमनुभाति स्वं तस्य भाक्ता सर्व॑मिवं विभाति ॥ 
कढ० वत्ली ५। म० १५॥ 
तत्र तैव परमेग्रे सूर्यादयो भान्ति प्रका फुवेन्ति । किन्तु तमेव भान्तं प्रकाश्चयन्तमनु प्चात्ते 
हि प्रकाशयन्ति । नेव चत्वेतेषु कश्रिःस्वात्येण प्रकाशोऽस्तीति । श्रतो मुख्यो देव एकः परमेश्र एवोषा- 
स्योऽस्तीति मन्यध्वम्‌ ! 
भम्रखप्र - (देवो दाना०) दान देने से देव नाम पड्ता है रौर दान कहते है प्रपनी चीज 
दूसरे क श्रं दे देना । दीपन कहते है प्रकाश करने को, द्योतन कहते ह सत्यपदे को, इनमे से दान का 


वेदे विषयविचारः ४७ 


दाता पूरय पक ईश्वर ही है कि जिसने जगत्‌ को सव पदाथं दे रवे दै, तथा विदन्‌ मनृप्य मी बिदादि 
पार्थो के देने वाने होन ते दैव कहते है । (दीपन) रथात्‌ सव मूतिमान्‌ दर्यो का प्रकाश करने ते पूर्पादि 
लोकों का नाम भौ देव है । तथा माता, पिता, ब्राचाययं रौर भ्रतियि भीपालन, विया श्रौर सत्थोपदेश्षादि 
केकरे सेदेव कहते है। वेते ही र्यादि लोकों काभौ जो प्रकाश्च करगे वालादै"सोही ईश्वर सव 
मवु को उपासना करने के योग्य इष्टदेव है, प्रत्य कोई नही । इस मे कठोपनिषद्‌ का भी प्रमाण है 
वु-- 

सूर्यं, चन्रमा, तारे, बिजली रौर भ्रग्नि ये सब परमेश्वर मे प्रकाश नहीं कर सकते, किन्तु इन 
सब का प्रकाश करे वान्ना एक वही है क्योकि परमेश्वरके प्रकशसे ही सूयं प्रादि सब जगत्‌ प्रकाशित 
हो रहाहै। दस मेँ यद्‌ जानना चाहिये कि इश्वर सत भिन्न कोई पदां स्वतच प्रकाश करने वाला नही दै 
दससेः एक परमेश्वरः ही मुख्य देवे हे । 

न 1 ४५ शत्‌ 

नर्मदया आप्तुवन्पूवेमशत्‌ || य° श्र० ४० । म॑०४॥ 

ग्र देवशब्देन मनःषष्ठानि श्रोत्रादीनीद्ियासि गृह्यन्ते । तेषां शब्दस्परंरूपरसगन्धानां. सत्या- 
सत्पयोश्चारभानां च्योतकत्वात्तान्यपि देवाः । यो देवः सा देवता, देवात्तल्‌" इत्यनेन सुप्रेस स्वाथे तल्‌/ 
विधानात्‌ 1 स्तुति गुखदोषकीतनं भवति 1 यस्य पदाथेस्य मध्ये याश्चा गुणा वा दोषाः सन्ति ताटशा- 
नामेवोपदेशः स्तुतिविज्ञायते \ तद्यथा श्रयमसिः प्रहतः सन्नतीवच्छेदनं करोति तीक्षणधारः स्वच्छो धनुेन्ना- 
म्यमानोऽपि न बरस्यतीत्यादि गुएकथनमतो विपरीतोऽसिर्नेव तत्‌ कतु समर्थो भवतीत्यतः स्तुतिविज्ञेया । 

न्न्य - (नैनदवा०) इच वचन मे देव अन्द से इन्दियो का ग्रहण होता है । जौ कि ध्रोत्र 
त्वचा, नेव, जीभ, नाक प्रौर मन, ये छः देव काते है । क्योकि शब्द, स्प, रूप, रस, गन्ध, सत्य मरौर 
ग्रस्य इत्यादि ग्र्थो का इनसे प्रकाश होता है । ओ्रौर देव शब्द से स्वाथं मे तल्‌ प्रस्यय करने से देवता रान्द 
सिद्ध होता दहै । जो जौ गुणा जिस जिस पदार्थ में ईश्वर ने सने उन उन गणौ का लेख, उपदेश, श्रवण 
गनौर विज्ञान करता तथा मनुय सृष्टिके गुण दोषों का भी नेख प्रादि करना इसको 'स्तुति' कहते दै । 
कयोक्रि जितना जितना जिस जिस में गुण है उतना उत्तना उस मे देवपन है । इससे वै किसी के इष्टदेव 
नही हो सके । जैसे ्रिसी ने किपी से कदा कि यहं तलवार काट करने मे बहुत श्रच्छी श्रौर निर्मल, 
दसकी धार वहूत तेज है, प्नौर यह्‌ धनुष्‌ के समानं नमाने से भी नहीं दरटती, इत्यादि तलवार के गुण केथन 
को स्तुति कनै है । 

तद्रदन्यत्रापि विक्ञेयम्‌ \ परन्त्वमं नियमः कमेकाण्ड प्रत्यरित । उपासनाज्ञानकाण्डयोः कमंक्राण्डस्य 
निष्कामभागेऽपि च परमेश्वर एवेष्टदेवोऽस्ति । कस्मात्‌ ? तत्र तस्यैव प्राप्तिः प्रा््य॑ते ! यद्व तस्य सकामो 
भरागोऽध्ति तत्रेष्टवि्यभोगप्राप्तये परमेशरः प्राथ्येे । श्रतः कारणं दो भवति ! परन्तु तेवेश्वरा्थत्यागः 
क्वापि भवतीति वेदाभिप्रायोऽस्ति । 

माथ दसी प्रकार सवत्र जान लेना । इस नियमके साथ कि केवल परमेश्वर ही कमं 
उपासना श्रौर ज्ञानकाण्ड मे सवका इष्टदेव स्तुति, प्राथना, पूजा ग्रौर उपासना करने के मभ्य है कंयोकिं 
गुण वे कहते है, जिनसे कमैकाण्डादि में उपकार लेना हौता है । परन्तु सर्वत्र कर्मकाण्डमे मी दष्टभोग 
रप्ति के लिये परमेश्वर का त्याग नहीं होता, क्योकि काय्यं कारण सम्बन्धसे ईश्वर ही सर्वत्र स्तुति, 
्राथना, उपासना से पूजा करने के योग्य होता है । 


अत्र प्रमाणम्‌-- 
माहाभाग्याद्‌ वतय एकं श्रात्मा बहुधा स्तूयते ! एकस्यास्मनोऽ्येदेवाः प्र्यद्ानि भवन्ति । 


त क्रपवेदादिभाष्यभूमिका 


कजन्पान श्रास्मजत्मान श्रात्तेवेवां रथो भवत्यात्सान्धा श्रात्मायुधमत्मेषद भ्राता सर्वं देवस्य देवस्य 
निू० प्र ० ७। स्र०४॥। 
(माहाभाग्याद्‌ व०) सर्वासां व्यवहारोपयोगिदेवतानां मध्य श्रात्सन एव मुख्यं देवतात्बमस्ति । 
कुतः ? आत्मने माहामाग्यावथ्सवश्क्तिमस्वादिविशेषरवत्वात्‌ । न तस्थाग्रऽन्यस्य कस्थापि देवतात्वं 
गण्यं भवितुमर्हति ! कुतः ? सर्वेषु वेदिष्वेकश्पाद्वितीयस्था सहायस्य सवत्र व्याप्तस्यात्मन एव बहुधा बहूु- 
प्रकारेष्षापिना निहितास्ति । अस्माद्न्ये ये देवा उक्ता वक्ष्यन्ते च। ते सवं एकरस्यात्मनः परमेश्ररस्य 
प्रह्द्धान्येव भजस्ति। अ्रद्धमद्धः प्रत्य्वतीति निरक्तचा तस्यव सामथ्यस्यकंकस्पिन्देते प्रका्ञिताः 
सन्ति। ते च (कमंज०) यतः कमणा जायन्ते तस्मात्कमेजन्मानो यत प्रान ई्यरस्य सापथ्यज्निातास्त- 
स्मादात्मनस्पानश्च परन्ति । अयतां देवानानात्मा परमेश्वर एव रथो रमणाधिकरणम्‌ । स एवान्धागभन- 
हेतवः । स प्रायुधं विजयावहर्िववो बाणा दुःखनाशका; त एवास्ति । तथा चात्व देवस्य देवस्य 
सवंस्वमप्ति । ब्र्थाससर्वेषां देवानां स एवोत्पादको घाताधिष्ठाता मङ्गलकारी वतंते। नातः परं किचि. 
दुत्तमं वस्तु वियत इति बोध्यम्‌ । 
न््रह्््य-इसमे निलत का भी प्रमाण दहै कि ग्यवहार फे देवताग्रो की -उवासना कभी 
तदी करनी चाहिए, किन्तु एक परमेश्वरहीकी करनी उचित दै। इमक्रा निश्रय वेदो मेँ श्रे प्रनयर्‌ मे 
किथागयादह किएक ग्रह्ितीय परमेश्वरके ही प्रकाश, धार्या, उत्पादन करनेगये रोव व्यवहार कै देव 
परकाशितहो रहै है! दनका जन्म, कमं श्रौर ईश्धरके सामथ्यंसेहोताहै। प्रौर इनका रथ घ्र्थातु जो 
रमण कास्यान, प्रचा प्रयत्‌ शीघ्र पुल प्राप्तिकाकारण॒, प्रायुध र्थात्‌ सव्र सवरश्यौके नाश करने 
काहैतु प्नौर दपु प्रातु जौ वाणं के समान सब दुष्रगुणोकाचेदत करने वाला त्स्व सो एवा पसश्र्‌ 
ही हे । क्योक्रि परमेश्वर ने जिस जिसमें जितना जितना दिव्यगुण रा है उतना उलना टी उन द्रत मँ 
देवरपन है, भ्रयिकनदी। इषे कपा सिद्ध हुश्रा कि केवल परमेश्वर ही उन सचक्रा उत्पादन, धास्ण प्रौर 
मुक्ति कादेनेवालाहै। 
स्त्रास्यदपि प्रमाणम्‌-- 
“ये तरशत बय्॑परो देवासो बरहिरासंदन्‌ । विदन्तं दविवासंनन्‌ ॥ १ ॥ 
त° श्र० ६ | श्र ६।व० २५। म्‌ १॥ 
[+ | 1 र 411८ ( ^ 
त्रयसि< शतास्तुवत मूतान्यशाम्यन्यनापितिः परपेप्रयधिपतिरासीत्‌ ॥ २॥ 
] ॥ [8 1 [१ यर प्र १८४1 म० ३१॥ 
यस्य॒ त्य॑लिशृद्‌ दरवा निषि रक्षन्ति सवदा । निधि त्ण्यकौ वेट वंदा अभिरक्तय ॥३॥ 
यप्य॒ त्रयक्िषद्‌ देवा अह्णे गात्री विभेजिरे । 
तान्वै ्रय॑सिदद्‌ देषानेकै ब्रह्मविदं पिः ॥ ५॥ 
प्रपवं० का० १० प्रपा० २३) प्रतु० ४।म० २३।२७॥ 


रा होवाच महिमान एवंषामेते चयस्त्रिशत्वेव देवा इति । कतमे ते त्रयस्त्रशशदिव्यष्ठौ 
वततव एकादश द्रा हादशादित्यास्त एकत्रि४शदिनद्रशचं व प्रजापतिश्च चयस्तिशावित्ि ॥ ५॥ 


कतमं वतव इति ? प्रमििश्च पृथिवी च वायुध्रान्तरिक्षं चादित्यश्च योश्च चन्द्रमाश्च नक्षत्रारि 


र वतवः। एते हीर सर्व वधु हितमेते हद सवं वारयन्ते तद्यदिदं स्वे वास्यन्ते तस्माटसव 
इति \ ६॥ 


वेदविषयतिचारः ५६ 


कतमे शद्रा इति ? दमे पुरषे प्राणा श्रात्मेकादचस्ते यदास्मान्पर््याच्छरीरादुक्तामन्यथ सेद- 
यन्ति तद्यद्रोदयन्ति तस्माद्रुद्रा इति 1 ७ \ 


कतम भ्रारित्या इति ? हाद माप्रा संवत्सरस्येत अरादित्याः। एते ही सर्वमाददाना यन्ति 
तद्यदि. सवं पाददाना यन्ति तस्मादादित्या इति \ ठ ॥ 

कलम इद्रः, कतमः प्रजापतिरिति ? स्तनधित्तुरेवेनद्रो, यज्ञः प्रजापतिरिति । कतमः स्तनयपिल्तु- 
रित्यशनिरित्ति। कतनो यत्त इति ? पर्ष इति । & । । 

कतमे ते त्रयो देवा इतीम एव त्रयो लोका एषु हीमे सर्वे देवां इति । कतमौ हौ देवाविध्यन्नं चैव 
प्राएत्चेति । कतमोऽध्यधं इति ? योऽयं पवत इति ॥ १० ॥ 

तद्राहुः । यदयमेक एव पवतेऽथ कथमध्यधं इति ? यदस्मिन्निरर सवंमध्याध्नेत्तिनाध्यधं इति । 
कतम एको देव इति ? स ब्रह्य त्यदित्याचक्षते 1 ११॥ श० का० १४ प्रपा० १६॥ 

प्रथेषामयंः-वेदमन्ताणानेवार्थो ब्राह्मणग्रन्थेषु प्रकासित इति दरष्टप्यम्‌ । शाकल्यं प्रति थान- 
वत्क्षोक्तिः 1 त्रयस्त्रशदेव देवाः सन्ति । श्रौ वत्तषः एकादश्च रद्राः द्ाद्ादित्याः । इन्रः प्रजापतिश्चेति । 

तत्र (वक्वः)--श्रम्निः पृथिवी वायुः अन्तरिक्षम्‌ श्रादिष्यः द्यौः चन्रमा: नक्षत्रासि च। एतेषा- 
मष्ानां वपुसंन्ना कृतास्ति । ग्रादित्यः सूर्यलोकस्तेस्य प्रकाशोऽस्ति दयौः सूर्यं सन्निधो प्रथिव्यादिषु वा 1 
प्रग्निलोकोऽस््यग्निरेवं । कुत एते वस्व इति यद्यस्मादेतेष्वष्स्वेनेदं सवं सम्पण वसु वस्तुजातं हितं 
धृतमस्ति । किच सर्वेषां वासराधिक्ररणानीम एव लोकाः सन्ति हि यतश्चेदं बातयन्ते सर्वस्यास्य जगतो 
तातहैतवस्तस्मातकारणादग््याद्यो वभूसंज्ञकाः सन्तीति बोद्धव्यम्‌ । 

(एकादश सद्राः) -ये पुरषेऽस्मिन्देहै प्रारणः अपानः व्यानः समानः उदानः नागः कूर्मः कृकलः 
देवदत्तः धनञ्खयश्च \ इमे दद्य प्राणा, एकादशम्‌ प्रास्मा, सवं निलित्वेकादज्ञ रद्रा भवन्ति । कृत एते रुद्रा 
दप्यत्राह--यदा यस्मिन्का्ेऽस्मान्मर एधमकाच्छरीरादु्रामन्तो निःसरम्तः सन्तोऽभेत्यनन्तरं मृतक- 
सम्बन्धिनो जनास्ते रोदयन्ति । यतो जना रदन्ति, तस्मात्काररणादेते रद्राः सन्तीति विज्ञेयम्‌ । 

(दाद्ादित्याः) चेत्रा्याः फात्पुनान्ता द्वादश मासा श्रादित्या विज्ञेयाः। कुतः? हि यत्त एते 
सर्वं जगिदाददाना अर्थादासमन्ताद्‌ गृह्णन्तः प्रतिक्षरामूतपन्नस्य' वस्तुन प्रायुषः प्रलयं निंकटमानयन्तो यन्ति 
गच्छन्ति, चक्रवद्‌ ्रमशेनोत सोतरं जातस्य वस्तुनोऽवयवरशियिलतां परिणामेन प्रापयन्ति तस्मात्कारणा- 
त्मापतानामादित्यसंना कृतास्ति ) 

इर्र: परमेश्च्यंयोगास्स्तनपित्नुरल्निविध्युदिति । प्रजापतियेजञः पशव इति । प्रजायाः पालनहेतु- 
त्वात्पशनां यज्ञस्य च प्रजापतिरिति गौशिकी संञा कृतास्ति । एते सरवे मिलित्वा त्रयस्तरिसद वा भवन्ति । 
देवो दानादिस्यादिनिरुक्त्या ह्यं तेषु व्या वहारिकमेव देवत्वं योजनीयम्‌ । 

त्रयो लोकास्त्रयो देवाः, फे त इत्यत्राह निरखतकारः-- 

धासानि त्रयाशि भवन्ति, स्थानानि नामानि जन्मानौति } निए° श्र &। ल० २८॥ 

त्रयो लोका एत एव ! घगेवायं लोको यनोऽन्तरिक्षलोकः प्राणोऽप्तौ लोकः ॥ 

द° का० १४ ।शअ्र०४॥ 
एतेऽपि चयो देवा ज्ञातव्याः । द्वौ देवावन्नं प्राणश्चेति । प्रध्यर्धो ब्रह्याण्डस्थः सुत्रात्मास्यः 
सर्वगतो बुद्धिकरत्वाद्रायुदेवः ! किमेते सवं एवोपास्याः सन्तीत्यत्राहु-- 

नेव, भिन्तु (स ब्रह्म०) यत्सवंजगव्कतु -सवंशक्तिमत्सर्वस्येष्टं सर्वोपास्यं सर्वाधारं सवेष्यापकरं 
स्वेकारणमनादिसच्चिदानन्दस्वरूपमनजं स्यरायकारीर्यादिविकोवणयुक्तं ब्रह्मास्ति स एवेको देवश्रतुस्त्रिधो 


५० करवेदादिभावष्यभूमिका 


वेदोक्तसिदधान्तप्रकाितः परमेशरो देवः सर्व॑मतुष्येसपास्योऽस्तीति मन्यध्वम्‌ ! ये वेदोक्तमागंपरायस 
आय्यस्ति सर्वदेतस्येवोपाप्तनं चक्रः, गुर्वन्ति, करिष्यन्ति च । प्रस्माद्धिन्तस्येष्टकररेनोपासनेन चाएनाय्यंत्व- 
मेव मनुष्येषु सिध्यतीति निष्यः 

अत्र प्रमाणम्‌-- 

परा्मित्येवोपातीत स योऽन्यमात्मनः प्रियं ब्रुवाणं ब्रूयात्‌ भ्रियसोत्स्यतीतीश्ररो ह तथेव स्या- 
दात्मानमेव ब्रियप्रुससीत, स य आत्मानमेव प्रियमुपास्ते न हास्य श्रियं प्रमायुकं मवति \ योभ्न्यां दैवता- 
मुपास्ते न सवेद यथा पशुरेव स देवानाम्‌ | सञ° का० १४। प्र० ४॥ 

्रनेना्ये तिहासेन विज्ञायते न परमेदबरं विहायान्यस्पोपासका प्रार्थ्या ह्ासन्निति । 

म्प्रास्वतर्यख-प्रव प्रागे देवता विषय मे तेतीस्र देवो का व्यास्यान लिते हैँ जेरा ब्राह्वागाग्रन्धौं 
म वेद मत्व काव्याष्यान लिखा है । (त्रयस्विकषत्‌०) रथात्‌ व्यवहार कै ये (३३) तती देवता दै, (ल) 
भ्राठ वसु, (११) ग्यारह सर, (१२) बारह प्रादिल्य, एक दद्र प्रौर्‌ एक प्रजापति । 

उनमेसेप्राठ वसुयेहै-ग्रग्नि, पृथिवी, वायु, ्रन्तरिक्ष, प्रादित्य, द्यौः, चन्द्रमा प्मौर नक्षत्र | 
इनका वसु नाम इस करणासेहै कि सवपदायं इन्हीमे वसते प्रौरयेदी सवके निवास कररनेके 
स्थान है| 

(१६१) ग्यारह रर ये कटति है--जो सरीर मे दश प्राणद, प्रधि परार प्रपान, व्यान, समान, 
उदान, नार, क्रमं, ककल, देवदत्त, धनञ्जय ग्रौर ग्थारह्वा जीघ्रासा है । वयोत्रि जव त्रे इग शरीरम 
निकेल जति है तव मरण होने ते उपे सव सम्बन्धी लोग रोते तरै निक्लतरे हर्‌ उन स्नाते षै 
इसमे इनका नाम रर है| 

इसी प्रकार प्रादित्य बारह महीनों को कहते है, योक वे सव जगत्‌ के पदार्भो छ म्रादान 
गरथाति सवकीभ्रायु को ग्रहा करते चने जाते ह इसी से इनका ताम प्रादित्य्। 

फेमेहीद्न््रताम बिजुनीकादहै, कोकरि वह उत्तम गोश्र्पकी विद्याका मू्प्रदैनु द प्रर यज्ञ 
को प्रजापति इपलिये कहते है कि उप्ते वायु ग्रौर वृष्टिनिलकी गृद्धिद्रारयाप्रजाका पालन होता द । तथा 
पञ्चुग्नो कौ यत्ञसन्ञा होने का यह्‌ कास्णहै कि उनसे भी प्रनाका जीवन होतादहै। ये मव मिलक प्रपते 
प्रपत दिष्य गं ते तेतीस देव कहाते ह । श्रौर तीन देवस्थान, नापर प्रोर जसम को कदरे ष । दो दरव 
प्रन श्रौरप्राणको कहत है । प्रध्य्देव म्र्थात्‌ निभे स्वका धारण प्नौर वृद्धि होतीदै, गौ सुत्रामा 
वायु सव जगतु म भर रहा है, उसको प्रधयरधदेव कहते है । | 

प्र०--क्या ये चालीस देव भी सव मनुष्यो को उपासना क सोर? 

उ«--हने से कोई भी उपासना के योग्य नहीं है, निन्त व्यवष्टारमाच्र की निद्धिक नियेये मुत्र 
देव है, प्रौर्‌ सव मनुष्यो के उपाप्ननाके योश्य त्नौ देव एक ्रह्मष्ीदै। दमे यह प्रमागा द(न रह्मर) 
जो सव जगत्‌ का कर्ता, सर्वशक्तिमानु, सवका इष्ट, सवको उपासना कै योग्य, सवका धारणा कर्ने घ्राता, 
सवमे व्मापक रौर सवका कारा है, जिसका यादि ग्रन्त नही, बरौर जो स्विदानन्दस्याह्म 2, जिग को 
जन्म कभी नही होता, श्रौर जो कभी प्नन्याय सही करता, इत्यादि विश्चेषगों से वेदादि लास्वों मे जिव 
प्रतिपादन कया है, उसी को इषटेव मानना चाहिये प्रौर जो कोई इते भिन्न को द्ण् देव मानना 
उसको पनाय रथात्‌ श्रनाडी कहना चाहिये । वयो नि-- । 

(ग्रासेत्ये०) इसमे पार्थो का इतिहास शतपधब्राह्मणमे दै कि प्रमेश्वरजो सवका ग्रात्माहै, 
मेव मनुष्यो को उसी कौ उपासना करनी उचित है। इसमें जो कोर के करि परमेश्वर को द्ोड़ के दूसरे मे 
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भी ईश्वर बृद्धितन प्रं मभक्ति करनी चादिएतो उपसे कहै कितू सदा दुली होके रोदन करेगा, क्योकि जो 
ईयर कीः उपागना करता वहु सदा ग्रानन्दम ही रहताहै। जौ दुसरे मे ईश्वरनुद्धि के उपासना 
करतारै वह कुट्ट मी नही जानता, दसनिये वह्‌ विद्रानो के बीचमें पयु ग्र्थात्‌ गधा के समान दतै । इससे 
यह्‌ नि्ठय हमरा क्रि ग्रां लोग सव्र दिन से एक ईश्वर ह्री की उपासना करते रये है| 

प्रतः फलिता्योभ्यिं जातः) देवशब्डे दिबुधातो्य दश्नार्थास्ते संगता भवन्तीति । तद्यथा-कौडा 
विजिगीषा व्यवहारः द्युतिः स्तुतिः मोदः म॑दः स्वप्नः कान्तिः गतिः्चेति । एषामुभयत्र समानार्थत्वात्‌ । 
परन्त्वन्याःसर्वा देवताः परमेश्ररप्रकाश्याः सन्ति! स च स्वय्रकातोऽरिति ! तत्र कीउनं क्रीडा ¦ दुष्टान्‌ 
विनेतुमिच्छा विजिगीधा । व्यरबह्ियन्ते यस्मिन्‌ व्यवहरणं व्यवहारः । स्वप्नो निद्रा ¦ मदो ग्लेपनं दीनता, एते 
मख्यतया लौ किकन्यवहारवृक्तयो भवन्ति । तस्सिद्धिहेतवोऽन्याद्यो देवताः समन्त \ श्रत्रापि नेव सर्वथा 
परमेश्वरस्य त्यागो भवति, तस्य श्वंत्रानुषद्धितया सर्वोह्पादकाधारकत्वात्‌ । तथा चुतिर्धोकिनं प्रकाशन, 
स्तुतिगणषु गुणकथनं स्थापनं च, मोदो हृषः प्रसन्नता, कान्तिः शोभा, गतिज्ञानिं गमनं प्रापिःचेति ! एते 
परमेश्धरे मुष्यवृच्या यथाबत्संगच्छन्ते । श्रतोऽन्यत्र तस्सत्तया गौण्या वस्था वत्तन्भे । एवं गौखमुर्याभ्यां 
हेतुभ्यामुमयत्र देवतात्वं सम्यक्‌ प्रतीयते । 

न्प्स -दमग प्रह सिद्ध हुपराकि दिवु धातुके जो दश ग्रथंहँवे व्यव्हार ग्रौर परमार्थं 
इन दोनों प्रथम यरधार्वेन्‌ घटन हे, क्योकि इनके दोनो श्र्थं कौ योजना वेदों मे ग्रच्छी प्रकारसेकी दहै) 
हैनं दतना भदै वि पूर्वाक्ति वपु श्रादि देवता परभेश्वरके ही प्रकाश से प्रकाशितहोतहै, श्रौर परमेश्वर 
देव ती ग्रणनेही प्राश मे गदा प्रकारिनहो रहा है । इसमे वही सवदा परन्यदेवहै। प्रौर दिवु घातुके 
दश प्रथय नि-एक क्रीदा जौ तलना, दूसरा विजिगीषा जौ शरग्ौ को जीतने की इच्छा होना, तीसर। 
व्यवहार जोकि दो प्रकार काद एक बाहर प्रौर दस्य भीतर का, चचा निद्रा प्रौर पांचवा मद 1 पेपाच 
ग्रथं मुख्य करन व्यवहारमें द्री घटते है, क्योकि श्रनि ग्रादि ही पदाथं ग्यवहारस्िद्धिकेदैतुहै। रन्तु 
परमेश्वरका व्याग द्रे भी सर्वधा नहीं होता, वयोकिवेदेव उसी कौ व्यापकता ग्रौर्‌ स्चनासे दिव्य 
गृण वालि हण हैँ । तथा द्युति जो प्रकाश करना, स्तुति जौ गुणों का कीरतैन करना, मोद प्रसन्नता, कान्ति 
जो गोभा, गतिजौन्नान गमनश्रौरप्राप्तिहै, ये पाच प्रथं परमेश्वरम मूर्यं कर वत्तते है] क्योकि 
तसे भिन्न प्रथो म जितने जितने जिन जिन मे गुण है उत्तना उतना ही उनमे देवतापन लिया जाता है । 
परमेश्वरमें तो मर्वणवित्तमन्वादि सव गुण स्रनन्त है, इससे पूज्यदेव एक वही है । 

प्रचर केचिदाहुः- चेदेष जख्चेतनयोः पूजाभिधानाष्रदाः संशयास्पदं प्राप्तः सन्तीति गरयते ? 

प्रत्रोच्यते-- मेवं श्नमि ! ईश्वरेण सर्वेषु पदार्थेषु स्वाल््यस्य रक्षितप्वात्‌ । यथा चक्षुषि रूप- 
ग्रहणकशशक्तिस्तेन रक्षितास्ति, प्रतश्चकषुष्मान्‌ परयति नेवान्ध्न ति न्यबहारोऽस्सि । अत्र कश्चिद्‌ ब्रूयान्‌ 
नेत्रेण सूरय्यादिनिश्च विनेश्ररो रूपं कथं न दक्शंयतीति, यया त॑स्य त्ययं शद्धस्ति तमा पूजनं पूना सत्कारः 
प्रियाचरणमनूकूला चरणं चेत्ादपः पर््याषा भवन्ति । इयं पुजा चक्षू षोऽपि सर्वेजंपः क्रियत एवमग््यादिषु 
यावदर्थद्योतकत्लं विच्चाक्रिमोपयोगिसं चास्ति तावहे बतात्वमप्यस्तु नात्र काचितक्षतिरस्ति । कुतः ? वेदेषु 
यच्र यत्रोपातना विधीयते तश्र तत्र देवतात्वेनेहवरस्येष ग्रहरातं 1 


म्प्य पअ०-- इस विषय मे कोई को मनुष्यं देस कहते है कि वेदो कै प्रतिपादनसे 
एक र की पुजा सिद्ध नहीं हौ सक्ती, क्योकि उन मे जड ग्रौर चेतन की पूजा लिखी दै 1 इससे वेदों 
मे संदेह सहित कथन मालुम पड़ता है । 

उ०-रेसा भ्रमःमत करो क्योकि ईश्वर ते सब पदार्थो के वीच मे स्वतन्वर गुण रके ह । जसे 
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उसने भ्रा मेँ देवने का सामथ्यं रक्वा है तो उसते दीखता है, यद लोक मेँ व्यवहार है । इनमे कोर्ट पुरषं 
एसा कहै कि दर नेव प्नौर सूये के बिनारूप को कों नही दिलाता है, ज॑ यहे णद्ध उस्कौ व्यथं है, 
वेते ही पुजा-विषध मे भी जानना) क्योकि जो दूरे कासत्कार, प्रियाचरण प्रथन उसके प्रनुक्घल काम 
करना है, इसी का नाम पूजा है सौ सव मनुष्यो को करनी उचित है] दसी प्रकार प्रणिति रादि पदार्थं 
जितना जितना प्रथं का प्रकाश, दिव्यगुएा, क्रियासिद्धि म्रौर उधकारनेने का सम्भव ह, उतना उतना उन 
मे देवपन मानने ते कुठ भी हानि नद्ी हो सकती । ककि वेदों मरै जहा जहां उपासनाव्यवहार लिया 
जाता है, वहां वहां एक श्रह्वितीय परमेश्वर का ही ग्रहण किया है। 

तत्रापि मत्यं विग्रहवत्यविग्रहहे वताभेदात्‌ । तच्वोभयं पूर्व प्रतिपादितम्‌ । 

भ्रन्यस्च-- 

मातदेवो भवे, पितरुदेवो भव, ्राचग्धेदेवो भेष, श्रत्तिथिदेवो भव \ प्रपा ७ । प्रन ११॥ 

त्वेव प्रत्यक्षं ब्रह्मापि, त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वर्िष्यामि ।। प्रपा० ७ । अनु° १॥ 

इति स्ेमनुष्योपास्याः पञ्चचेघतास्वेत्तिरीयौपनिषदयुक्ताः । यथात्र मातापितरावा्चा्माऽतियि- 
श्चेति सश्चरीरा देवताः सन्ति । पुवं सर्वथा निःशरीरं ब्रह्मास्ति । 

ग्पष्वरगर्थ -इस देवता विपये दो प्रकारकाभेदहै। एक मूत्तिमान्‌ प्रौर दूसरा म्रमू्ति- 
माघ । जैसे माता, पिता, ग्राचायं, ग्रतिथिये चार तो मुतिमात्‌ देवता है प्रौर पाचवा परत्रह्म श्रमुत्तिमान्‌ 
है, प्र्थात्‌ उसकी किसी प्रकार की गृत्तिनहींहै। दम प्रकारे पाचदेवकी पूजाम ग्रहे दो प्रकारका 
भेद जानना उचित है 1 

तथेव परवोक्तासु देवत्तास्वग्मिपुथिन्यादित्यचन्द्रमोन क्षत्राणि चेति पञ्च यप्रवो विग्रहवत्यः सन्ति । 
एवमेकादक शद्रा द्रादत्नाहित्या मनःषष्ठानि ज्ञानेश्ियाशि वायुरन्तरिक्षं द्यौमन्तिश्चोति सरीररहिताः। 
तथा स्तनपिलनूुविधियज्ञो च सश्चरीराशरीरे देवते स्त दरति ! एवं सक्ञरी रनिश्छरौरभेदेन देवताद्रयं भवति 1 
तेत्रतासां व्यवहा रोपयोगित्वमान्रमेव देवतात्वं गृह्यते । इत्थमेव मातुपित्राचा््यातिथीनां व्यवहारोप- 
योगित्वं परमाधप्रकशकत्वं चेतावन्सात्रं च । परमेश्ररस्तु खत्विष्टोपयो जित्वेनेवोपास्योऽप्ति । नातो वेदेषु 
ह्यपरा काचिद्‌ बता पुज्योषास्यत्वेन विहितास्तीति निश्चीयताम्‌ । 

ग्प्रयस्ार््र-इसी प्रकार्‌ पूर्वोक्त श्राठ वघुप्रो मेम प्रमति, प्रथिवी, श्रादित्य, चन्रमा ्रौर 
नक्षत्र ये पाच पूत्तिमानू देवद) प्रौर स्यारह्‌ ख, वारह्‌ प्रादित्य, मन, ग्रन्तरिश्ष, वागु, द्यौ श्रौर मन्त्रये 
मृत्तिरहित देष है । तथा पाच ज्ञनिन्दरिपा, विजुली प्रौर वि्िथज्ञ ये सवर देव मूत्तिमान्‌ मौर प्रभूनिमान्‌ भी 
है ।@ दसये साकार प्रौरनिराकारभेदसे दो प्रकार की व्यवम्था देवताग्नौ मँ जाननी चाहिये । इममेंसे 
पृथिव्यादि का देवपन केवल व्यवहार मे, तथा माता, पिता, माच प्रौरः प्रतिथियों का व्यवहार मे उप. 
योग श्रौर परमार्थं का प्रकाश करनामात्र ही देवपन है ओ्ौरदुमे हौ मन प्रौर दद्धि का उपयोग व्यवहार 
श्नौर परमाथ करने मे होता है । परन्तु सव मनुष्यों को उपास्ता करने योग्य एक परमेश्वर ही देव है 

अत इदानीन्तनः केचिदार्य्या रु रोषखण्डवासिनश्च भोतिकदेवता नामेव पूजनं वेदेष्वस्तीत्पचर्ववन्ति 
च तदलीकतरमस्ति । तथा पु रोपखष्डवासिनो बहेव एवं बदन्ति-पुरा ह्यार््या भौत्तिकदेवतानां ` पुजकां 
प्रा्तन्‌, पुनस्ता: संपुज्य संयुज्य च बहुकालान्तरे परमात्मानं पुज्यं विदुरिति, तदप्यसत्‌! तेषां सृष्टारम्भ- 
मारम्धानेकंरिगदरवर्णारन्थादिभिर्नामभिरवेदोक्तरीत्येबवरस्येवोपासनामुष्ठानाचारागमात्‌ । 


% इन्द्रियो को शकितिरूपद्रव्य श्नमूत्तिमान्‌ भ्रोर गोलक सूत्तिमान्‌ तथा विच्युत शरीर विधियज्ञमे जो जो शब्द 
तथा जान श्रमूत्तमान्‌ प्रौर दन तथा सामग्री सूत्तिमान्‌ जानना चाहिये । 
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नम्रक प्र०-कितने ही प्राजकल के प्रायं प्रौर भ रोपदेशवापती भर्थात्‌ शअरगरेन आदि 
लोग इसमे एेसी शका करते है क्र वेदों में पृथिव्यादि भूतो कौ पूजा कही है । वे लोग यह भी कहते हैँ कि 


पहिले म्राय्यं लोग पुतो कौ पूजा करते थे, फिर पूजते पूजते बहुत काल पी उन्होने परमेश्वर को भी पूज्य 
जानाथा। 


उ०--यह्‌ उन का कहना मिथ्या है, क्योकि भ्राय्यं लोग सृष्टिक प्रारम्भसे श्राज पर्यन्त इन्र 
वह्ण॒ मरौर श्नमि प्रादि नामो करके वेदोक्त प्रमाण से एक परमेश्वर की ही उपासना करते चले प्राये है । 
इस विषय मे म्रनेक प्रमाणा है, उनमे से थोडे से यहा भी लिखते है-- 


श्रत्र प्रमाखानि- 
(ग्रग्निमी °) अस्य मन््र्यं व्याख्याने हि "इन्दं भित्र्‌०: ऋग्मम्त्ोऽ्यम्‌ । श्रस्थोपरि 'इममेवा{िन 
महान्तप्रत्सानम्‌' इह्पादि निष्क्त' च लितं तत्र द्रष्टग्य्‌ 1 तथा (तदेवानिस्तरादित्य०' इति यजुमेन्त्रश्च \ 
तमीशानं जग॑तस्तस्थुपस्पतिं धियञ्जिन्वमवंसे दूमरे पयम्‌ । 
पूपा नो यथा देदसामसरषे रक्निता पायुरदन्धः स्वस्तय ॥ १ ॥ 
ऋ० भ्र° १। ग्र ६1 व १५। मं०५॥ 
हिरण्यगभेः स्षम॑वत्ततागरं मूतस्यं जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
स दधार पृथिवीं ्ामुतेमां कस्मै देषायं हविषां विधेष । २॥ 
ऋ० भ्र० प | प्र०७।द०२। म० १॥ 
इत्यादयो नव मन्त्रा एतद्विषयाः सन्ति ॥ 
भर तदौयेदुते द विदान्‌ गन्धो धम्‌ बिभृत गुहा सत्‌ । 
ीणि प्रान निता गुहास्य यस्तानि वेद स पितुः पितासत्‌ ॥ ३ ॥ 
सनो बम्धुजेनिता स विधाता धामांनि वेद्‌ सव॑नानि विश्वां । 
यत्रं देवा अमृत॑पानशानास्तृतीये धामंमध्येरंयन्त ॥ ४ ॥ 
परीत्यै भूतानि परीत्य लोकान्‌ परीत्य सर्वाः परदिशो दिशभ्र । 
उपस्थायं पथमनामृतत्पात्पनातमानपरमि सं विवेश ॥ ५॥ 
य° श्र० ३२ ११॥ 
वेदाष्मेतं पुरं महान्त॑मादित्यवंणं तम॑सः परस्तात्‌ । 
तमेव पि्िखातिं मृत्युमेति नान्यः पन्थौ विद्यतेऽयनाय ॥ ६ | = अ० ३१ संर १ ॥ 
तदैजति तन्नेति तद्रे तदन्तिके । तदन्तरस्य स्वस्य॒ तहु सव॑स्यास्य बाधतः ॥ ७ ॥ 
य० प्रर ५ । म्‌० ९॥ 
स पर्येगाच्छुकरमकायमव्रामित्यादि च ॥ 
य इमा विश्वा युव॑नानि जुह्धपिहोता न्यसीदसिता न॑ः । 
स आशिषा द्रविंणमिर्ल्मानः मथमच्छदव॑ो २ आविवेश ॥ ८ ॥ 
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किछालदासीदधिष्ठानंमारम्भ॑णं कतुमात्सित्‌ कथासीत्‌ । 
यतो भूमि जनयंन्विश्वकमा वि चामोणोन्महिना विश्वचक्षाः ॥ ९॥ 
विभ्वत॑भश्ुत विश्वतोमुखो विश्वतो बाहुरुत विष्वतंस्पात्‌ । 
सं वाहुभ्यां धम॑ंति सं पतत्ररयावामूमीं जनयन्देव एकः ।। १० ॥ 
यण्स्म० १७1 मं० १७1 १८1 १६॥ 
इत्यादयो मत्त्रा यजुषि बहवः सन्ति \ तथा सामवेदस्योत्तराचिके धिकम्‌ ११-- 
भैभिं वां शुर नोत्या ख पवः । $ईशौनमेस्ये जगतः स्वैरेशेमीशौ नमिन 
तष्षैः॥ ११ ॥ 7 
3 त्वाव ज्यों दिव्यो न पाभिवो न नैतो न जरनिपयते 1 
१.९2 इः | 
जैष्वयेम्तो मथवन्निन््र वौजिनो गैव्येतस्तवा वामहे ॥ १२ इत्यादयश्च | 
नासदासीन्नो सद।सीत्तदानीं नासीद्रनो नो व्योमा परो यत्‌ | 
फिमाव॑रीवः कुहफस्य शम्पैरनम्भः किमाप्रीदुगहने गभीरम्‌ ॥ १३ ॥ 
दयं विदितं आषवभूव यदि वा द॒धे यर्दिवान। 
यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्त्सो अङ्धवैद्‌ यदिवान येदं ॥ १४॥ 
इत्यन्ता; सप्त मन्त्रा ऋष्वेद }। ऋ° प्र० ८ । प्र०७।व्‌० १७।म०१।७ा 
यतप॑रममवृमं यच्च॑ मध्यम्‌ परजापतिः समुने विश्वरूपम्‌ | 
किय॑ता स्छम्भेः परविवेश ततर यन्न माविशत्‌ कियत्तदूभ्रव ॥। १५ ॥। 
यसिन्भूमभिगन्ताशषं चोयेसिपिन्नध्याहिता । यत्राग्निश्चन्द्रमाः सूर्या वातस्तष्ठन्त्यार्पताः 
स्कम्भं ते ब्रूहि कतमः सिदेष सः ॥ १६॥ 
प्रथवं० का० १० | ्रनु०४ | मं०य८ | १२॥ 
दत्यादयोऽयर्ववेदेऽपि बहवो मन्त्राः सन्ति ! एतेषां मन्त्राणां मध्यात्केषांचिव्थंः पुवं प्रकाशितः 
केष्ाचिदपरे विघास्यतेऽनराप्रसद्खान्नोच्यते । 
श्रणोररएष्थास्महूतौ महीयाना्मास्य जन्तोनिहितो गुहायाम्‌ । 
तमक्रतुः पदयति वीतशोको धातुः प्रसरादान्महिमानमात्मनः ॥ १ ॥ 
ग्रश्ब्दमस्पश्ञेमरूपमम्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यतु । 
श्रना्नन्तं महतः पर भुवं निचाग्ध तं मुत्युमुखात्म्रमुच्यते ॥ २1 
यदेवेह तदसूत्र यदमुत्र तेदन्विहं । मृत्योः स भूत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति \\ ३ 
एको वज्ञौ सव॑भतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति 1 
तपरात्मस्थ येऽनुपश्यन्ति धोरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ \\ ४1 
नित्यो नित्थानां चेतनश्च तनानामेको वहूनां यो विदधाति कामान्‌ । 
तमात्मस्थं वेऽनुपष्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शञाती नेतरेषाम्‌ ।। ५1} इति करवलल्युपनिषदि 
दिव्यो ह्यमृततः पुरषः स बाह्याभ्यन्तर ह्यनः । श्रप्राणो ह्यमनाः शुभो ह्यक्षरात्परतः परः 11६01 
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थः सर्वज्ञः सवविद्यस्येप महिमा म्‌ वि 1 दिव्य ब्रह्यपुरे ह्यं ष व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठितः ।1७1 
इति मृण्डकोपतिषदि 

नान्त.्जञं न बहिःप्रजत नोभयतःप्रज्ञं नं प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञम्‌ । श्रहष्टमव्पवहाय्येमग्राह्यम- 
लक्षशमविन्त्यमन्ययदेश्यमेकात्म्यप्र्ययसारं प्रपञ्चोपक्षमं सान्तं शिवमदेतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स 
विज्ञेय. 1}८]॥ इति माण्डूक्योपनिषदि 

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायाम्‌ । 

परम व्योमन्त्सोऽरनुते सवन्कामान्‌ ब्रह्मणा सहु विपद्विचतेति \1€॥} इति तैत्तिरीयोपनिषदि 

यो बे मुभा तत्घुखं नाल्पे दुखमस्ति भूमेव सुखम्‌ । भमा त्वेव विजिज्ञासितव्य इति \ यत्र 
नान्यत्यक्यति नाच्यच्छणोति नान्यद्विजानाति स भूना । श्रथ यत्रान्यत्पश्यव्यन्यच्छणोत्यन्यद्विनानाति तद- 
त्पप्‌ \ यो नं ममा तदभृतमथ यदल्पं तम्मत्थं५ स भगवः कस्मिस्प्रतिष्ठिति इति स्वे महिभ्नि ॥ 

दरति छान्दोयोपनिषदि 

वेदोकतत्रानादिषिजेषणत्रतिपापितोऽशौरशीषानिष्याचुषनिषदुक्तविक्चेषणप्रतिपादितदच यः परमे- 
शरोऽस्ति, स एवाऽ््यैः सृष्टिमारुम्याद्यन्तं यथावदिवित्वोषासितोऽस्तीति मन्यध्वम्‌ । एवं परन्रहम- 
विषयग्रकाशकेषु प्रराशेषु सत्प यद्धुटमोक्षपरलरैर््तमा्यशिं पूवंभीश्वर्ानं नासीत्पुनः क्रमाज्जातमिति न 
तच्छिष्डश्रहखादमस्तीति विजानीमः 

न्म्पस्वरर्-- (इन्द्रं मित्रथु०) इसमे चारो वेद, शतपथ प्रादि चारो ब्राह्मण, निंखक्त प्रौरद्छः 
दस्त्र प्रादिके प्रनेक प्रमाणैः कि जिन्त सदस्तु ब्रह्मे इन्द्र, ईशान, गिति प्रादि वेदोक्त नाम हैम्रीर 
“प्रणो रणीयान्‌' इत्यादि उपनिषदो के विश्ञेषएो स जिसका प्रतिपादन किया है" उसी को उपासना म्राथ्यं 
लोग सदा से करते प्राये ह । इनं सन्त्र मे से जिनका प्रथं भूमिका मे नहीं किया है, उनका रागे वेदभाष्य 
मे क्रिया जागरेगा | ग्रौर कोई कोई प्राय्यं लोग क्रिवा बूरोषग्रादि देशो में रहने वाले प्र॑गरेज कहते है 
कि प्राचीन प्र्यं लोगं ग्रनैक देवताग्रो श्रौर भूतो कौ पूजा करते धे, यह्‌ उनका कहना व्यर्थं है, क्योकि 
वेदो श्मौर्‌ उनके प्राचीन व्याख्यानो में प्रगिनि प्रादि नामो से उपासनाके लिये एक परमेश्वर का दी ग्रहण 
किया दै, जिसकी उपाक्षना प्रागयं लीग करते थे । इससे पूर्वोक्त चका किसी प्रकार से नहीं मरा सकती । 

ग्यरूय्यम्ू-- किच 'हिरण्यगभः समव्तताग्रे भूतध्य जातः पति०' एतन्पन्त्न्याल्यानावसरेष्य 
सन्त्नोऽर्बाचीनोऽस्ति कदस इति दारकनण्यदेश्ोत्पन्तेभंदमोक्षमुलरेः स्वकीयसंस्कृतसाहित्यास्ये ग्रन्थ एत- 
विषये यदुक्तं त्न संगच्छते । यच्च वेदानां द्वौ भागविकश्छम्दो हितीयो सन्तश्च तत्र यत्तामान्ार्याभिधानं 
परबरुदधिप्रेरणाजन्यं स्वकल्पनया रचनाभावं ययाहक्ञानिनो शुलादकस्पान्निस्सरेदोदशं यद्रचनं तच्छरद इति 
विक्तेयम्‌ ! तस्योध्यत्तिपतमय एकाचिशष्ठतानि वयण्यिधिकादधिकानि व्यतीतानि । तथेकोनत्रिशच्छतानि 
वर्मारि म््रोस्पत्तो चेत्यनुमानं तेयामस्ति । तत्र तेरक्तानि प्रमाएानि--श्रगिनिः पूरवभिकछं षिभिरीडधो 
नत्तनेरत' दत्यादीनि ज्ञातन्यानि । 

तदिदमंप्यन्धथास्ति ! कुतः ? हिरण्यगर्भश्व्दस्याथंजञानाभावात्‌ ) श्रत प्रसाणानि-- 

ज्थोतिवे हिरण्यं ज्योतिरेषोऽमृतर्टं हिरण्म्‌ ।। श० का० ६।्र०। ७॥ 

कशी कलारर्मयस्तैस्तदहान्मवेति । कातरा प्रकाशनाद्रा । कंशीदं ज्योतिरुच्यते 1) 

निरु० श्र०° १२1 ० २५॥ 
यश्चो वे हिरण्यस्‌ ॥ े° प१०७।अ०३॥ 
ज्योतिरेवायं पुरुष इत्यात्मज्योतिः }) श० कां १४।अ्०७॥ 
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उ्योतिरिन्रास्भी ॥ शण का० १०अ०४॥ 

र्ष्यः ज्योतिविज्ञानं गभे; स्वरूपं थष्य स हिरण्यगमेः। एवं च ज्योतिहिरण्यं प्रकाशो 
भ्योतिरमतं भोक्षो ज्योति रादित्यादयः केशाः प्रकाङ्ञका लोकादच, यज्ञः सत्कौतिधं न्यवादकच, ज्योतिरात्मा 
जीवव्च, च्योतिरिनद्ःसुर्योऽगिनश्चं तत्व हिरण्याश्यं गभे सामथ्यं थस्य स हिरण्यगर्भः परश्चर: 1 

श्रतो हिरण्यगभंज्ञब्दप्रमोगादेदानामूत्तमस्वं सनातनत्वं तु निश्चीयते ॥ न नवीनत्वं च । श्रस्मा- 
ककार णाद्त्तस्कतं हिरण्यगभरन्दप्रयोगान्मन्त्रभागस्य नघीनस्वं तु द्यौतित भेवति, किन्त्वस्य व 
किमपि प्रमाणं नोषलमामह्‌ इति तदू भरममुलमेव विक्ञेयध्‌ । यच्योक्तं मन्तरभागनवीनत्वे अग्निः पूर्ेभि' 
रित्यादिकारणं तदपि ताहक्षरेव । कृतः ? ईश्वरस्य त्रिकालङशिरवात्‌ ! ई्धरो हि त्रीन्कालानु जानाति । 
भुतभविष्यद्रत्तंनानकालस्थेमंनत्रष्धूनि्मनुष्यं मन्त्रः प्राणोस्तकंरचिभिरहमेवेड्यो ब भूव भवामि भविष्यामि 
चेति विद्त्विदमुक्तमित्यदोषः । श्रन्पस्च॑ ये वेदादिजास्त्राण्यघीर्य विद्ांसो भूत्वाऽध्यापयन्ति ते प्राचीनाः 
ये चाधीयते ते नबीनाः) तैन व्रिभिरगििः परमेन्र एवेडचयोऽस्त्यतदच । 


स््रमस््रर्र-दसी विषय में डाक्टर मोक्षमृलर साहेब मे श्रपने बनाये संसत साह्य ग्रन्थ 
मे एेसा लिखा है कि श्रां लोगों कोक्रमसेश्र्थत्‌ बहुत कालके पीये ईश्चरका ज्ञानद्ग्रा था, ग्रौर 
वेदों के प्राचीन होने म एक भी प्रमाण नहीं मिलता, किन्तु उनके नवीन होने मे तो भ्रनैक भरमागा पाये 
जतिर्है) इसमे एकतो हिरण्यगर्भ" शब्द का प्रमाण दिया किं छन्दोभागसे मन््रभागदो सौ वपं पीने 
बनाहै, श्रौर दूसरा यहहैकिवेदोंमदोभागङह एकतो छद ग्रौर दूसरा मन्वर। उनमें से द्यन्दोमाग 
ठेसा है जो सामान्य प्रथ के साथ सम्बन्य रखता है, ग्रौर दूसरे की प्रेरणा से प्रकारित हुश्रा मालूम पडता 
है, कि जिसकी उत्पत्ति बनाने वाले कौ प्रेरणा से नही हो सकती, श्रौर उत्तमे कथनद्छ प्रकारका च, 
जेसे ्रज्ञानी के मुख से स्रकस्मात्‌ वचन निकला हो । उप्रकी उसत्ति मे (३१ ०९) इकतीक्षसौ वपं व्यतीत 
हए हं प्रर मन््रभाग कौ उत्पत्ति मे (२६००) उनततीसतपौ वपं हुए है । उसमे (गरण्िः पूवेभिः०) इस मन्त्र 
काभी प्रमाण वियाहै। 


सो उनका बह कहना ठीक नहीं हो सकता, क्योकि उन्हन (हिरण्यगरभ.०) श्रौर (प्रगतिः 
पूर्वेभिः०) इन दोनों मन्त्रौ का भ्रं यथावत्‌ नही जाना है । तथा माद्रुभहोता दकि उनको "हिरण्यगर्भः 
शब्द नवीन जान पड़ा होगा, इस्त विचार से कि हिरण्य पदै सोते का, वहं सृष्टि से बहुत पन्न उत्पन्न 
हुमा है, ्र्थातु मनुष्यों की उन्नति, राजा श्रौर प्रजा के प्रबन्ध हीनेके उपरात्तिपुथिवीमें से निकाला 
गया है । सो यह्‌ बात भी उनकी दीक नहीं हो सकती, बयोकि इस शन्द का प्रथं यह दहै कि ज्योति कहते 
ह विज्ञान को, सो जिसके गभ शर्थात्‌ स्वरूप मेँ है, ज्योति श्रमृत ग्र्थात्‌ मोक्षद सामथ्यं गे जिसके प्रीर 
ज्योति जो प्रकाकास्वरूप सूर्यादि लोक किसके गभं मे है तथा ज्योति जो जीवात्मा जिस कै गभ॑ प्रथात्‌ 
सामथ्यं मर है, तथा यञः सक्कीपि जो धन्यवाद जिसके स्वरूप म है, इसी प्रकार ज्योति =दनद्र प्र्थाव्‌ सूं, 
वागु ग्ौर श्रनि ये सव जिसके सामथ्यं भै, ठेसाजो एके परमेश्वर दै उसी को हिरण्यगर्भं कहते है । 

इस हिरण्यगमं शब्द के प्रथोग से वेदों का उत्तमपन ग्रौर सनातनपन तो यथाचत्‌ सिद्ध होता, 
परन्तु दससे उनका नवीनपन सिद्ध कभी नहीं हो सकता । इससे शक्तर मोक्षमूलर सं हिव का कहना नौ 
वेदो के नवीन होने के विषय भं है सो स्य नहीं है । श्रौर जो उन्होने (ब्रग्निः पूरवेभिः०) इसका प्रमाणा 
वेदों के वीन होने मेदियाहै, सो भी श्रन्यथा है, चर्योकि इस मन्न वेदों के कर्त, त्रिकालदर्शी ईश्वर 
तरे भूत, भविष्यत्‌, वत्तंमान तीनों कालों के व्यवहारो को यथावत्‌ जानकेकटाहै किवेदोंकौपठृकेजो 
विद्वान्‌ हो धुकेहैवाजो पृते ह, वे प्राचीन प्नौर नवीन ऋषि लोग मेरी स्वति कर! तथा कषि नाम 
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मन्त्र, प्राण ्रौरतकैकाभीषहै, इनसे ही मेरी स्तुति करनी योग्यदहै। इसी श्क्षा से ईश्वर नै इस्‌ मन्त्र 
का प्रयोग किया है । इससे वेदों का सनातन नौर उत्तमपन तो सिद्ध होता है, किन्तु उन हैतुगरो से वेदों 
का नवीन होना किसी प्रकारसे सिद्ध नहीहो सकता । इसी हतु से डाक्टर मौक्षमूलर साहेब का कहना 
ठीक नहीं । 

न्पएयन्त्‌ प्रत्र निरुकतेऽपि प्रमाणम्‌-- 

तलछक्नतीतरहतंनसा तान्या दित्यं मस्राथं चिन्ताम्यूहोऽमयूढोऽपि शरुतितोऽपि तककंतो न तु पुथव्वेन 
मततरा निवक्तशथाः प्रकरणा एव तु निर्वक्तव्या नद्य षु प्रत्यक्षमश्त्यनृषेरतपतो वा पारोवय्यंवित्तु तु खलु 
वेदितृषु भूयोविद्यः प्रशस्यो भवतीत्युक्तं पुरस्तान्मनुष्या वा ऋषिषूक्रामत्सु देवान बरुवन्को न ऋषिभेविष्य- 
तीति तेभ्य एतं तकंमूषि प्रायच्छन्‌ मनत्ा्यविन्ताभ्यूहमम्युदं तस्माद्यदेव कि चातुचानोऽभ्यूहत्यावं 
तइति ॥ निरु० भ्र १३1 ° १२॥ 

श्रस्याथेः-- (तत्पकृति०) तस्य मन््रसपूहस्य पदशब्दाक्षरपतमुदायानामितरत्‌ परस्परं विङ्ेष्य- 
विशेषणतया सामान्यवृत्तौ वत्तेमानानां मन्त्रारणाम्ंजानचिन्ता भवति । कोऽथं सत्वस्य मच्वस्यार्थो भविष्य- 
तीत्यभ्युहो बुद्धावाभिमुष्येनोहो विरेषन्ञानाथंस्त्को मनुष्येण. कर्त्यः । नैते श्रुतितः भवरामात्रेणेव तकं- 
मात्रेण च पृथङ्‌ पृथक्‌ मन्त्ार्था निवेक्तत्थाः } किन्त प्रकरणानुकूलतया पूर्वापरसम्बन्धेनेव नितरां वक्तव्याः। 
किव नैदेतेषु मन्तरेऽवनृवेरतयसोऽचुदवान्तःकररास्याविदृषः भ्रतयक्न जानं भवति । न यावद्रा पारोवग्येवित्सु 
कृतप्रत्यक्लमसत्रा्ेषु मनुभ्येषु मुयोविद्यो बहुविद्यान्वितः प्रशस्योऽतयुत्तमो विदान्‌ भवति न तावदभ्यूहः सुतरा 
वेश्थंमपि चक्तुमहंती्युक्तं सिद्धमस्ति । 

रत्रतिहातमाह्‌- पुरस्तात्कशचिन्मनुष्या ऋषिषु मन्वाथद्रष्टुषूलकामत्स्वतीतेषु सत्सु देवान्‌ विदुषो 
पवरबन्तपुच्छन्‌ कोऽस्माकं मध्ये ऋषिभविष्यतीति \ तिभ्यः सत्यासत्यविज्ञानेन वेदार्थघोधार्थं चतं तकमूषिते 
प्रायच्छन्‌ दत्तवम्तोऽयमेव युस्मासु -ऋषि्विष्यतीवयुत्तरमुक्तप्न्तः । कथं भतं तं तकं ! मन्त्रां चिन्ताभ्युह - 
मम्पूहम्‌, मस्तराथंविज्ञानकारकम्‌ । ग्रतः कि सिम्‌ पः कश्चिदनुचानो विद्यापारगः पुरुषोऽभ्यूहृति वेदाथ 
मस्पूहते प्रकाशयते, तदेवा्मृषिप्ोक्त वेदव्यास्थानं भवतीति मन्तव्यम्‌ । किच यदत्पविद्येनात्पबुद्धिना 
पक्षपातिना मनुष्येण चाश्परह्यते तद्नाष॑मनूतं भवति । नैतत्केनाप्यादततव्यमिति । कुतः ? तस्यानथयुक्त- 
त्वात्‌ । तदादरेण मनुष्याामप्यनर्थापततेऽ्चेति । 

रतः पुदेभिः प्राक्तनैः प्रथमोतरलैस्तक ह षिभिप्तथा वूतनेवंतेमानस्येश्चोतापि भतिष्यद्दिभ्च 
तरिकालस्थे रग्निः परनेश्र एषेडयोऽस्ति । नेबास्माट््नः कश्ित्यदाधेः कप्यापि मनुष्यस्येडघः स्तोतग्य 
उषास्योऽस्तोति निश्चयः । एवभगिनः पूप भि षिभिरीड्यो नूतनं रतेत्यस्य मन्त्रस्याथंसंगतेरनब वेदिष्वर्वा- 
चोनाख्यः कश्चिद दोषो भवितुमहंतीति ! 


न््राष्वर्थ दस मे विचरना चाहिये कि वेदों क रथं को यथावत्‌ विना विचारे उन कै रथं 
मँ किंस मनुष्य को ह से साहस करना उचित नही, कथकर जौ वेद सब विद्याश्रों से युक्त है, श्र्थात्‌ उन 
मे जितने मन्त्र ्रौर पदं है, वे सव सम्पुणं सव्यविधाभ्रों मे भकार करने वलि दै । शरोर ईश्वरते वेदौ का 
व्यास्यान भी वेदो से ही कर रक्ला है, क्योकि उनके शब्द धात्वथं के साथ योग रखते है । इष म निरुक्तं 
काभी प्रमाण, जंसाकि यास्कमनि ने कहा--(तत्मरकृतोत० ) इत्यादि । तदो के व्यास्पान करने के 
विषय पे एेसा समना कि जब तक सत्य प्रमाण, सुतकं, वेदों के शब्दो का पूर्वापर प्रकरणो, व्याकरण 
रादि वेदाङ्खों, शतपथ श्रादि ब्राह्मणौ पूवमीर्मासा भ्रादि वास्त्रो, श्रौर दाान्तरों का यथावत्‌ बोधन हो, 
्नौर परमेश्वर का श्नुगरह, उत्तम विद्वानों कौ रिक्षा, उमके सङ्गे पक्षपात छोड़ के ्रात्मा की शुदिनं 
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हो, तथा महषि लोगों के कयि व्यस्यानो कोन देसे, तथ तक वेदो कै प्रथं का यथावत्‌ प्रकाल मनुष्य के 
हृदय मँ नही दोत्ता। इसलिये सव प्राण्यं विह्टानो का सिद्धान्त दहै कि प्रत्यक्षादि प्रमा से पृक्त जो तके 
है, वही मनुष्यों के लिये ऋषि है। 

इससे यह सिद्ध होता है क्रि जो सायराचायं मौर महीधरादि प्रत्पद्धि लोग के कूठ व्पा्यानों 
को देख के भ्आजकल के श्राय्रवत्तं मरौर गूरोपदेशके निवासी लोगजौ वेदो के उपर प्रवनी प्रती देश- 
भाषा्नों मेँ ग््रस्पान करते है, वे ठीकं ठीक नही, ग्रौर उन प्रनथंयुक्त व्याख्यानो कै मानने सर मनुरप्यो 
को प्रत्यन्त दुःख प्रप्त होताह। इससे बुद्धिमानों को उन व्याख्यानो का प्रमागा करना योग्य तीं । 
(तक' कानाम ऋषि होने से सन प्राय्यं लोगो का सिद्धान्त दहै किसवरकालोंमे प्रभ्तिजो प्रसमेश्वर है, वहू 
उपाप्तना करने के यौग्य है | 

भाष्यम्‌--ग्न्यच्च- प्राणा वा ऋषयो देग्यासः \\ एे० पं० २।ग्र०४॥ 

पु्वेभिः पूवंकालावस्थास्यैः कारण्थेः प्राणः काण्यंदरव्यस्ेरनृतनेश्वपिभिः सहैव समाधियोगेन 
सर्वे विद्रह्िरग्निः परमेश्वर एवेडचयोऽस्त्यनेन श्रेयो भवतीति मन्तव्यम्‌ । 

न्प्राष्गप-जगत्‌ के कारण प्रकृतिमें जो प्राणदः उनको प्राचीन, रोर उसके काणे जो 
प्राण॒ है, उन को नवीन कहते ह । इसलिये षव विदानो को उन्हीं ऋषियों के साथ सोगाभ्याम से श्रभिनि- 
नामक परमेश्वर कौ ही स्तुति, प्रार्थना ग्रौर उपासना करनी योग्यहै। इतनेसे ही समना चादि वि 
भटर मोक्षपूलर सहेव श्रादिने दत मन्त्र का प्रथं ठीक ठीक नही जाना है। 

भ्यम्‌ -यच्चोक्ते छ्दोमन्वरयोरभेदोऽस्तीति, तरप्थसंगतम्‌ । कुतः ? छन्दोवेवनिगपमन्त्रधुतीनां 
परथाथवाचकत्यात्‌ । तत्र छन्दोऽेकाथंवाचकमस्ति । वैदिकानां गायश्यादिवृत्तानां लौकिकानामाय्पदीनां 
च वाचकम्‌ । पवचित्स्वातच्यस्यापि । श्रत्राहु्यस्काचार््याः- 

मन्ता मननाच्छस्दाति छादनारस्तोमः स्तवनाद्यजुयंनतेः साम संमितमृचा ।। निप० भर° ७। 
स्र० १२॥ 

श्रदिदयादिदुःलानां निवारणस्पुखराच्छादनाच्छरदो वेदः । तथा 'चन्देरादेश्च छः' दत्योरादिकं 
सुत्रप्‌ । चदि प्राह्वादने दीप्रौ चे" त्थयस्माद्धातोरपुनुप्रत्यये परे चकारस्य छ्यकारादेशे च कृते छस्दस्‌ इति 
शब्दो भवति । वेदाध्ययनेन सर्वविदय प्राप्तेमृनुष्य श्राह्नादी भवतति सवपिज्ञाता चातक्छन्दो वेदः । 

चन्शटति वं देवा वयोनाधाश्छन्योभिरह द सर्व वयुनं नद्धम्‌ | चण कां० ०८ | श्र २॥ 

एता वं देवताश्चन्दा्सि ॥ शम कां०८।म्र०३॥ 

अस्यायननिप्रायः--मत्रि गप्तभाषणे' प्रसाद हनश्च ' इति सरेण "घन्‌ प्रत्यये कृते ममत्रशब्दस्य 
पिद्धिर्नायते ¦ गुप्तानां पदार्थानां भाषणं यस्मिन्वर्तते स मन्त्रो घेदः । तदवयवानामनेका्थनिामपि संज्रसंजञा 
भेवति, तेषां तदयेवत्वात्‌ ! तया "मन ज्ञाने" श्र्माद्वातोः (सचेधातुभ्यः एन्‌" हस्युणादिसुत्रेण टन्‌ प्रत्यये 
कृते मन्नशब्दो व्यु्यदते । मन्यन्त ज्ञायन्ते सर्वनुष्येः सत्याः पदार्था पेन यस्मिन्वा स मन्त्रो वेदः । तदवयवा 
श्रन्निमोढ पुरोहित' मिल्थादयो मन्त्राः गृह्यन्ते । यानि गायत्यादीनिच्छन्दांसि तदन्विता मन्त्राः सर्वामि- 
दयौत्तकत्वाह्‌ बताषब्देन गृह्यन्ते । श्रतदच छन्दस्येव देवाः! वयोनाधाः सवंक्रियाविद्यानिबन्धनास्त- 
इन्दोभिरेव नेदं वंयमसत्रशचेदं स्थ विश्वं वयुनं कर्मादि चे्वरेण नद्ध बद्ध कृतमिति विज्ञेयम्‌ । येन छन्दसा 
व पर्वा विद्याः संवृताः आवृत्ताः सम्यक्‌ स्वीकृता भवस्ति, तेस्नाच्छुन्दांसि वेदा मननान्मन्तराहचेति 

} 


एवं भुतिस्ु वेदो विज्ञेय इति मनुरप्रतो, इत्यपि निगमो भवतीति निस्कते । शरुतिबेदो मन्त्रश्च , 
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निगमो वेदो मन्त्रष्चेति पर्ययो स्तः । श्रूयन्ते वा सकला विद्या यया सा श्रुतिर्वेदो मन्त्राश्च भुतयः । तथा 
निगच्छन्ति नितरां जानन्ति प्राप्नुवन्ति वा सर्वा विद्या यस्मिन्‌ स निगमो वेदो मन्त्रचेति । 

ग्रस्‌ जेषे "छन्द' प्रौर मन्त्र" ये दोनों दाब्द एकाथंवाची प्र्थात्‌ संहिता भागकेनामहै, 
वसेह निगमः श्रौर ्रुति' भी वेदोंकेनामरहँ। भेदहोनेका कारण केवल म्रथंहीहै। वेदोकानाम 
छन्द ' दसलिये रक्रा है कि वे स्वतन्त्र प्रमाण श्रौर सत्यविद्याभ्रों से पर्सिपुणं है तथा उनका ममन्व' नाम 
इसलिये ह किं उनसे सत्यविद्याश्रों का ज्ञान होता है ग्रौर श्रुति" इसलिये कहते है कि उनके पठने, म्रम्यास्त 
करते भ्मौर सुनने से सव सत्य विद्याग्नो को मनुष्य लोग जान सकते हैँ । एसे हौ जिस करके सव पदार्थो का 
यथाथ जान हौ उसको निगमः कहते है । इससे यह्‌ चारों शब्द पर्याय ्रर्थात्‌ एक प्रथं के वाची रै, एसा 
ही जानना चाहिये । 

भाष्यम्‌- तथा व्याकररेऽपि-- 

मन्त्रे घपह्व रसशबृदहादृवृचकृगमिजनिभ्यो लेः ॥\ १ ॥। श्रषटध्याय्यम्‌ प्र० २ | पा० ४। सू ८०॥ 

छन्दसि बुरलडलिटः ॥ २॥ भ्र० २1 परा० ४। स्‌०६५॥ 

वा षपुवंस्य निगमे ॥ ३ ॥ प्रण ६।पा०४। सु 

ग्रत्रापि च्छन्दोमन्त्रनिगमाः पर्थ्यायवाचिनः सन्ति) एवं छनदग्रादीनां पर्यायसिद्धर्यो भेदं ब्रूते 
तद चनमप्रमारामेवास्तीति विज्ञायते । 

ग्त्राप्वरवप्-वेसेही ब्रष्टाघ्यायौ व्याकरणम भी छन्द, मन्त्रप्नौर निगम ये तीनो नाम वेदो 
हीकेदै। इसलिये जो लोग इनमे भेद मानते है उनक्रा बचन प्रमाणा करनेके योग्य तही । 


इति वेदविषयविच।रः ॥ 


अथ वेदसंज्ञापिचारः 


ग्रथ कोऽयं वेरो नाम ? मन्त्रभागपंहितेत्याह्‌ । किञ्व मन्त्र्राह्मएयोवेदनामधेयम्‌' इति 
कात्थायनोकते््ाह्यरभागस्यापि वेसा कुतो न स्वीक्रियत इति ? 
मेवं वाच्यम्‌ । त्‌ ब्रह्मणानां वेरा मवितुमहंति । कुतः ? पूराशोतिदहाससंत्कत्वाेदव्यास्याना- 
हषिभिरक्तस्वादनखोक्तत्वा्कात्यायनभिःन ऋं पिभिवेदसज्ायामस्वकृतत्वान्मनुष्यवुद्धिरचितर्वाच्चेति 1 
न्ष प्र०--वेद किनका नाम है! उ०--मन्वरसंहृताग्रां का। प्रजो काल्याथन 
कऋपिने कहा कि भन्ते शौर ब्राह्मण्यो का नाम वेदैष फिर ब्राह्मण - भागकरो मौ वेदों मे ग्रहन 
प्राप तोग क्यो नहीं करते ह? 
उ०-गरह्ण्‌ मन्थ वेद नही हौ सवते, कथोकि उन्ही का नाम दृतिहास, पुसा, वाण, गाथा प्रौर 
नाराश्॑सी मीहै। वे ईश्वरोक्त नही है, किन्तु महि लोगों के किय वेदो फे व्याद्यान रै] ण्व काद्याप्रत 
को छोड के मिती ग्रन्थ ऋषि ने उनके वेद होने मे साक्षीनहौ दीहै। प्रौर वेदेदरषारी पुमपो के वना 
है। इन हेतुर भे ब्राह्मणग्रन्थो की वेद संगा नही हो सकती । प्रौर मन्वरसंहिता्नो का वेद्‌ ताम :मलिप 
है किदृशवररचितग्रौरसव विद्यग्रौकामृलहै। 
रऋष्यम्‌-पथा ब्राह्मएपरनेषु मनुष्याणां नामलेचपुवंका लौकिका इतिहासाः सन्तिन चैवं 
भन्त्रभागे। किच भोः! 
र्यागुपं मदः कश्यपस्य तयायुपम्‌ । यदेष >यायुपं तनो असतु तथायम्‌ ॥ १॥ 
यनु०प्रऽ {| म» ६२॥ 
इत्यादीनि वघनान्यषीणां नामाङुतानि यनुर्ेदादिष्वपि दृश्यन्ते । अनेनेतिहासादित्रिषये मन्त्र- 
्राह्मरयसतुल्यता हृयते, पुनत्राह्मणानामपि वेदसंजञा कुतो न म्यते ? 
मेवं परमि । नैवात्र जमदर्नकदयपौ देहधारिरो मनुष्यस्य नाम्नी स्तः । अतर प्रमाणम्‌ -- 
चक्षे नमरं षिर्थदरनेन जगपङ्यत्यथो मनुते तस्पाच्चक्षुजपद्गिकरः षिः | 
प्र०का० ह । प्रण ?। 
कश्यपो वं कमेः प्राणो वै कमेः । द कां० ७। ० ५। 
रने पराणस्य मः कश्यपश्च संञास्ति । शरीरस्य नाभो तसय पूर्माकारावस्ित। 


भ्रनेन मन्रेशोशर एव प्ा्येते तयथा -है जगदीश्वर ! भवत्कृर्या नोऽमाकं जम्गिनिमतकस्य 
चकष कर्यपल्यत्य प्राणस्य च ( त्यायुषम्‌ ) त्रिगुणमर्थात्‌ त्रीणि कृतानि वर्षारि याक््तावदापुररतु | 
चकष्रिसयुपलक्षएमिच्ियारा, प्राणो मतश्रादीतां च । (यद्‌ वेषु त्यायुषभ्‌) अत्र प्माशम्‌-- 

विद्रा्टुसो हि देवाः 1 ब का० 1 अ्र०७। 


अनेन विदुषां देवसन्ञास्त देवेषु विदु यावद्विदाप्रभावयुकतं त्रियुरामापुभवति (तन्नो रसतु 
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ऽयाथुषम्‌) तत्तेन्डियाणां समनस्कानां नोऽस्माकं पूर्वोक्तं सुखयुकतं त्रिगुरामायुरस्तु भवेत्‌ । येन सुखधुक्ता 
वयं ताबदायुभुंञजीमहि । अ्रनेनान्यदप्युपदिषहयते । ब्रह्मचर्यादिसूनियमेमंनुष्येरेतत्तिगुणमायुः क्तु ' शक्षय- 
मस्तीति गम्यते । 

ग्रतोऽ्थानिघायकजंमदन्यादिभिः गराब्देरथंमात्रं वेदेषु प्रकादयते । जतो नात्र मन्त्रभागे हीतिहास- 
लेशोऽप्यस्तोत्थवगन्तभ्यम्‌ । श्रतो यच्च सायणाचार्यादिभिवेदप्रकांशादिषु यत्र कुत्रेतिहासवणैनं छृतं तद 
श्रममूलमस्तीति मन्तभ्म्‌ । 


न्ग्स्प्रण् -प्र०-जसे एेतरेय भ्रादिब्राह्मएग्रन्थो मे याज्ञवल्क्य, मैत्रेयी, गार्गी श्रौर जनक 
प्रादि के इतिहास सिख है, वसे ही (व्पायुष जमदगनेः०) इत्यादि वेदों मे भी पाये जाते हँ। इसमे मन्न 
ग्नौर ब्राह्मराभागये दोनों बराबर होते हैँ । फिर ब्राह्मणम्रन्थों को वेदों मे क्यो नही मानतेहौो ? ` 

उ०-एेसा श्रम मत करो क्योक्रि जमदम्नि प्रौर करय ये नाम देहधारी मनृष्यों के नहीं है। 
इस्तका प्रमाण शतपथ ब्राह्मण मेँ लिखा है कि--ध्वक्ष्‌, का नाम जमदन्नि प्रौर प्राण का ताम कदयप हे ।' 
इस कारण से यहां प्राण से ब्रन्तकरण ग्रौर प्रासे सव इन्दियो का ग्रहण करना वाहये प्र्भात्‌ जित 
से जगत्‌ के सब जीव बाहर श्रौर भीतर देखते है । 


(त्यायुषं ज) सौ इस मन्त्रसे ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिये कि-है जगदीश्वर प्रापक 
परनुग्रहसे हमरे प्राणा ञ्।दिप्रन्तकररा ग्रौरभ्रखश्मादि सब इन्दो की (३००) तीन सौ वषं तक उमर 
बनी रहे । (यदह वेषु०) सो जैसी विद्वानों कै बीच में विद्यादि शुभगा श्रौर भ्रानन्दयुक्त उमर होती है, 
(तन्नो प्रस्तु०) वैष ही हम लोगो की भी हो 1 तथा (च्याधुषं जमदगनेः°) इत्यादि उपदेश से यह्‌ भी जाना 
जाता ह कि मनुष्य ब्रहचर्यादि उत्तम नियमोसे त्रिगुणा चतुगण प्रायु कर सकता है, म्र्थातु (४००) चार 
सौ वषं तक भी सुसपूवेक जौ सक्ता है । 

इसमे यह सिद हमरा कि वेदो मँ सद्य प्रथ के वाचक शाब्दो से सत्यविधयाप्नों का प्रकाश कियाहै 
लौकिक इतिहासो का नही । दसै जो साभणाचार्मादि लोगों ने श्रपनी बनाई टीकाश्रों मे वेदोंमे जहां 
तहा इतिहाप् वणन क्िथिरहै, वे सव भिध्याहै। 

न्प्राऽखम्त-तथा ब्राह्मणम्रन्थानामेव पुराणोतिहासादिनामास्ति, न ब्रह्मवेवरतश्रोम इागवता- 
वीनां चेति निश्चौयते 1 

किच भोः ! ब्रहायनविघाने यत्र क्वचिद्‌ ब्राह्मरसूतरग्रन्थेषु यद्‌ न्राह्यणानीतिहासान्ु सानि 
फलपान्‌ गाथा नारांसी' रित्यादीति वचनानि ह्यन्ते, एषां मुलमथर्वेवेदेऽप्यस्ति-- 


स॒ वहती दिशमनु व्यचलत्‌ । तमितिहासथरं पुराणं च गाथां नाराशंसीधानुव्य॑चनन्‌ । 
इतिषटासस्यं च वै स पुराणस्य च गाथानां च नाराशंसीनां च परियं धाम भवति य एवं वेदं ॥ 
श्रथवेऽ का० १५ ॥ प्रपा० ३० । प्रतु १1 मं०४। 
प्रतो ब्राह्मणग्न्येम्यो भिन्ना भागवतादयो ग्रन्था इतिहासादिसंज्ञया कुतो न गृह्यन्ते ? 


मेवं वाचि ! एतेः प्रमाणेर्बाह्मसग्रन्थानामेव ग्रहणं जायते, न श्रोमदागवतादोनाभिति । कुतः ? 
बराह्मणग्रनथेण्वितिहासादीनामन्तर्मावात्‌ । तत्र । 


देवासुराः संयत्ता रासन्‌ । 
इत्यादय इतिहासा ग्राह्याः । 
सदेव सोस्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ ।। छान्दोग्योपनि० प्रपा० ६ । 


६२ ऋ्वेदादिभाष्यभूमिको 


आत्मा चा इदमेकमेवाग्र श्रातीन्तान्थत्‌ किचन मिषत्‌ ॥ एत्यैतरय।रण्यकापति० श्र १।ल११। 

ग्राषोह वा इदमपरं ससिलमेवास । ज० का" {{ 1 य० १। । ठ 

इदं य श्परे नव ऊचिदासीत्‌ ॥ इत्यादीनि जगतः पूर्यावस्थाकयनपूबकाखि वच्तनानि ब्राह्मा- 
स्तम तान्येव पुराणानि म्राह्यासि 

कपा मन्नार्थंसामर्यप्रकाशकाः। तद्यथा --इषै त्वोर्जे त्वेति वृष्यं तबाह यदाषं स्वह्यरजे त्वेति 
यो वृष्टाहू्ेसो जायते तस्मे तदाह । सविता वं देवानां प्रसविता सवित्प्रसुताः 1 न° ऋा^ १। प्र ७। 

इत्यादयो ग्राह्यः 1 

गाथा याज्ञवल्ययजनकसंबादो यथा रातपशब्राह्मणो गार्णामित्रेग्यादीनां परस्परं प्रहनोन्रकथन- 
युक्ताः सन्तीति । 

नाराशंस्यश्चः श्र बाहुस्काचार्याः-- 

नराश्नसो यन्ञ इति काथक्यो नश अस्मिरनासीनाः शंसन्त्यग्तिरिति श्ञाकपूरिनरः प्रशस्यो भवतति 1 

निक्० प्र स | ५० ६॥ 

नसां यत्र प्रशंसा नुभियेत्र प्रशस्यते ता ब्राह्मणनिरक्तायन्तगताः कथा नाराशंम्यो ग्राह्या 
नातीऽन्या इति ¦ 

करिच तेषु तेषु वचनैष्वपीदमेव विज्ञायते यत्‌ यस्माद्‌ ब्राह्मानीति संज्ञोपदमित्तिहासादिम्तेषां 
संेति ! तयथा ब्राह्मएणन्थेवेतिहासाम्‌ जानीयात्‌ पुखणानि कल्पान्‌ गाथा ना रादासीकष्वति । 

स्मग्र्थ-प्रौर इसदहेतुसेब्राह्मगग्रन्धो कारी उतिटासादि नाप जानना वाट्मि, श्रीमदद्रा- 
गवतादि का नहीं| 

प्र०--जहा जहा ब्रह्मण श्रौर्‌ मूत्ग्रन्थो मे (यदुत्राहाण०) दमिदान, गुलाण, कम्प, गाथा, 
नाराशसी दत्यादि वचन देखने मेँ प्राते दँ, तवा श्रथवंवेदमे भी दतिहाम, पुराणादि नना भ नहयष, टम 
हैतु पे ब्राद्मणग्रस्थो से भिन्न व्रहमवेवर्त, श्रीमद्भागवत, महाभारतादिकाग्ररण दत्ताय पुराणादि नापो 
व्यं तही करते हो ? 

.. उ०- दनक ग्रहणमें कोई मी प्रमाण ही दै । क्योकि उने मतो के परस्पर व्रिराच ्रौर लद 
ग्रादिकोप्रसम्मव मिथ्या कथा प्रपत ग्रपने मतके प्रनुसर लोगौँने लिव रप्नीरे। इमप्त हनिहास 
मरौर पुराणादि नामो से इनका ग्रहा करता कि मनूष्य को उचित तही । 

। ज) ब्राह्मगगरन्थो मे (देवासुराः सयत्ता प्रान्‌) प्र्थान्‌ रेव विद्रान्‌ प्रौग प्रमुर मर्गयं दानो युद्ध 

करते को तपर हुए ये" इत्यादि कथाश्नो का नाम इतिहास है । । 

(सदेव सो०) प्र्थातु जिम जगन्‌ कौ उत्पनि श्रादिका वर्ण द उसत्रादाण भागक्रानतापि 
पुराणरै। 

(इषे त्वोजं तेति वृष्टं ०) जो वेदमन्वौं के प्रथं मर्था जिनमे द्रव्यो के साम्यं क तथन परिमा 
है, उलक्रा नाम "कप्‌" दै । 

इश प्रकार जेते शतपथ ब्राह्मण मे याज्ञवल्कय, जनक, गार्गो, मत्रेयी प्रादि की कयाश्रोःका नाम 
गाथा" हे । 

ग्रौर जिनमे नर रथात्‌ मनु लोगोने ईश्वर, धर्मं प्रादि पदार्धविधाम शरोर मनुय कौ प्र्॑सा 
कौ है, उनको नारागंसी" कहते है 1 

(बह्यणानोतिहामान्‌र) इस वचन मे प्राह्मणानि" सजनो रोर इतिहा सादि संज्ञा है प्रात्‌ 


ण 


वेद्संज्ञावि्चीरः ६३ 


ब्राह्मणम्रन्यौँ का नाम इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा ग्रौर नाराशंसी है) सो ब्राह्मण स्रौर निरुक्तादि 
ग्रन्थोमेजोनजोनैसी जसौ कथा लिली है, उन्ही करा इतिहासादि से ग्रहण करना चाहिये, भ्रन्य कानहीं। 

न्तर म्‌---श्रस्यदप्यत्र प्रमाणमस्ति न्यायदशेनभाष्ये - 

वाक्यविभागस्य चाथंग्रहणात्‌ । १।। प्र०२।भ्रा० १। सू० ६०॥ 

प्रस्योपरि वास्स्यायनमाष्यप्‌- प्रमां श्म्दो यथा लोके, विभागश्च ब्राह्मणवाक्यानां त्रिविधः । 

प्रयपभिप्राधः-त्राह्मलग्रन्थज्ञस्या लौकिका एव, न वंदिकः! इति । तेषां त्रिविधो विभागो 
लक्षयते-- 

सू०~- विध्वर्थवादानुवादवचनविनियोगात्‌ 1} २॥ श्र २। प्रा०२।मु० ६१॥ 

प्रत्योपरि वा० भा०- त्रिधा खलु ब्राह्यणा वाक्यानि विनिषुक्तानि, किधिवचनान्यथंवादवचनान्यनु- 
बादवचनानीति । तच्र-- 

सू०--विधि्िधायकः ॥ ३} म०२। श्रा० २। भु० ६२॥ 

द्र्योपरि वा० भा०-यदराक्यं विधायकं चोदकं स विधिः| विधिस्तु नियोगोऽनुज्ञा वा, यथा 
ऽनिनिहोन्रं चुहुयात्स्वगंकाम इत्यादि ! ब्राह्मणवाक्यानामिति तेषः। 

सू०--स्तुतिनिन्डा परकृतिः पुराकल्प इत्यथेवादः ॥ ४ ।\ ब्र ० २) ग्रा २। भु ६३॥ 

अस्योपरि वा० भा०-विषेः फलवादलक्षणा या प्रसा साः स्तुतिः संपरत्यया्थ स्तूयमानं भ्रटधीतति 
प्रवत्तिका च फलश्रवणासप्रवत्तते स्वजिता वे देवाः सर्वमजयन्‌ शव॑स्याप्त्यं सर्वस्य नित्ये सवमेवेतेनाप्नोति 
सर्वं जयतीच्येवमादि । श्रनिष्ठफलवादो निन्दा, वर्जनार्थ निन्दितं न समाचरेदिति । स एष वा प्रथमो यज्ञो 
यज्ञानां यन्ज्योतिष्टौमो य एतैनानिष्द्‌ वाऽन्येन यजते गत्तं पतत्ययमेतज्जीयंते वा इत्येवमीदि । श्रन्यकत्र - 
कस्य व्याहूतस्य विधेरवादः परकृतिः । हृत्वा वपामेवाग्रेऽभिधारयन्ति जथ प्रषदाज्यप्‌ । तदु हु चरकाध्वय्येवः 
पृषदाज्यमेवागरेऽभिधारयन्ति । अग्नेः प्राणाः पृषदाज्यं रतोभमित्येवमभिदधतीत्येवमारि । ेतिद्यसमाचरितो 
विधिः पुराकल्प इति । तस्मादा एतेन त्राह्यणा हविः पवमानं सापर स्तोपमस्तोषन्‌ धनय प्रतनवेामह्‌ 
इत्येवमाि । कथं परकृतिपुराकल्पौ श्रथेवाा इति । स्तुतिनिन्यावाक्येनाभिसबन्धादिध्याश्चयस्य कस्य 
कस्यचिदथंस्य द्योतनादथंवाद इति । 


ग्रस्त त्राह्मणम्रत्यो की इतिहासादि संज्ञा होनेमे श्रौरभी प्रमाण दहै जसे लोक म तीन 
प्रकारके वचन होतेह, वे ब्राह्मणग्रन्यो मेँभीर। उनमेसे एक--विधिवाक्य है, जसे-“देवदत्तौ 
ग्रां गच्छेत्सुखायेम्‌* सुख के लिये देवदत्त ग्राम को जाय, दसी प्रकार ब्राह्मणद्रन्यो मे मी है-- (्रन्िहौतर 
जुहुास्स्वगकामः” जिसको सुख की इच्छा ह वह ग्रग्निहोत्रादि यज्ञोको करे। दुस्रा--ग्रथंवष्दहै, जो 
कि चारप्रकारका होता है। एक-स्तुति स्र्थातु पदार्थौ के गुणो का प्रकाश करना, जिससे मतृष्यों कौ 
श्रद्धां उत्तम काम करने ग्रौरगुणों के ग्रहणम हीहो। दूरी निन्दा प्र्थात्‌ वृरेकामकलेमें दोषोंका 
दिखलाना, जिससे उनको कोई न करे । तीसरा--परङृतिः जपे इस चोरं नै बुराकाम किया, इससे 
उयको दण्ड पिला प्रौर सहूकार ने श्नच्छा काम करिया, इते उसकी प्रतिष्ठा प्मौर उन्नति हुई । चौथा-- 
(पुराकल्प) मर्थातु जौ बात पहिले हो चक हो, जँ जनक की सभाम याज्ञवत्क्य, गार्गी, शाकल्य श्रादि 
ने इकट्े होक ग्रापस मे प्ररनोत्तर रीति से सवाद किया था इत्यादि इतिहासो को पुराकल्प कहते है । 

ग्प्रार्यखग्ू-सु०-विधिविहितस्यानुवनमनुबादः ।॥ ५॥। ° २। ्रा० २।भू५ ६४॥ 

श्रस्योपरि वा० भा०- विध्यनुव्चनं चानुवादो विहितानुवचनं च । पुवं; राब्दानुवादोऽपरो- 
्यनुवादः । 


६४ कऋवेदादिभाष्यश्रुमिका 


सु०--नं चतुष्ट्वघेतिह्यार्थापत्तिसंभवाभावप्रामाप्यात्‌ \1 ६॥ प्र २।श्रा०२।मू०१॥ 

ग्रस्योपहि वा० भा०-न चल्पा्येव प्रमाणानि, कि तर्हि, रेतिह्यस्पपित्तिः संभवोऽभाव इत्ये- 
त्यपि प्रमाणानि । इति होचुरिस्यनिदिष्टप्वकतृक प्रवादपारप्यंमं तिह्य्‌ । 

श्रनेन प्रमाशेनापौतिहासादिनामभि््रह्धिणान्येव गृह्यन्ते, नान्यदिति । 

म्प्ाप्परप््‌ इसका तीसरा भाग श्रनुवाद है, म्र्थात्‌ जित्तका पूवं विधान करके उसीका 
स्मरण श्रौर कथन करना। सोभीदोप्रकार का है-एक्र-शब्दका, प्रौर दूसरा श्रं का। जसे कहू 
विधया को पढे यह शण्दानुवाद है । विद्या पढनेसेही ज्ञान होता है इसको ब्र्थानुवाद कहते है 1 

जिसकी प्रतिज्ञा उसरी में हैतु, उदाहरण, उपनय श्रौर निगमनको घटानाहो। जैसे परमेश्वर 
नित्य है, यह प्रतिन्ना है । विनाश रदित होनेसे, यहहेतुहै। प्राकाशके समानहैः इसको उदाहरण 
कहते ह । जेषा प्राकाकच नित्यद्रै वं्ा परमेश्वर भीहै, इतक) उपनय कहते रहै । प्रौर इन चारोका 
क्रम से उच्चारण कर पश्चमे यथावत्‌ योजनाकरनेको निगमन कटतेहै। जंसे-परमेश्वर नित्यहै, 
विनाशरहित होने से, प्राकाश के समान, जसा ग्राकाश नित्य ह वेसा परमेश्वर मी। 

दसत इसमे समक्च लेना चादिए कि जिस शब्द प्रौरम्रथंका दूसरी बार उच्चारण म्रौर विचार 
हो इसको भ्ननुवाद कहते हँ । सो ब्राह्मणपुस्तकीं मे यथावत्‌ लिखा । दस हेतु से भी ब्राहमणपूस्तकौँ का 
नाम इतिहास श्रादि जानना चाहिये । क्थोकि इनमें इतिहास पराण, कल्प, गाथ। श्रीर्‌ नाराशंसी ये पांच 
प्रकार की कथा सब ठीक ठोक लिखी दँ ग्रौर भागवतादिको इतिहासादि नहीं जानना चाहिये क्योकि 
उनमे मिथ्या करथा बहुत सी लिखी है । 

ग््रपरूयन्त्र- श्रन्यच्च-- ब्राह्मणानि तु वेदन्यास्यानान्येव सन्ति, नैव वेदाख्यानीति । कुतः ? 
षे त्वोजं स्वेति" ह° वां” १ । भ्र° ७॥ इत्यादोनि सन्त्रप्रतीकानि धृत्वा ब्राह्मणेषु वेदानां व्याख्यान- 
करणात्‌ । 

ग्प्यर्र--नाहयणग्रन्थो कौ वेदो मे गणना नहीं हो सकती, क्योकि (पे स्वोजं व्वेत्ति०) इस 
प्रकार से उनमें मन्त्ोकी प्रतीके धर धरके वेदोंका व्याख्यान क्ियाहै ग्रौर मन्त्रभाग संहितां मेँ 
ब्राह्मग्रन्थो कौ एक भी प्रतीक कहीं नहीं देखने में प्राती । इससे जो ईश्परोक्त मूलमन्त्र ग्र्थात्‌ चार सहिता 
रहैःवेहीवेदहै, ब्राह्मणग्रन्थ नहीं| ` 

स्यत्‌ अन्यच्च महाभाष्येऽपि-केषां शब्दानाम्‌ ? लौकिकानां वैदिकानां च । तत्र 
लोकिंकास्तावत्‌-- गौरः पुरुषो हस्ती शकुनिम गो ब्राह्मण इति । वैदिकाः खलवपि- शन्नो देवीरभिष्टये 
इषे त्वोर्जे स्वा ! श्रग्निमीठं पुरोहितम्‌ ! जगन श्रा याहि वीतय इति ॥ 

यदि ब्र ह्मणश्न्थानामपि वेदसा मौष्टाूर्ताह तेषामप्युवाहरणभवात्‌ \ सत एव महाभाष्यकारेण 
मन्त्रभागप्येव वेदसं मत्वा प्रथममन्त्प्रतीकानि वंदिकेषु शब्देषु दाहुतानि । किन्तु यानि गौरश्च इत्यादीनि 
लौकिकोदाह्रणानि दत्तानि तनि ब्राह्णादिग्नधेष्वेव घरन्ते। कुतः ? तेष्वीहशशब्पाठव्यवहूा रवं नात्‌ । 

द्वितोया ब्राह्मे ॥ १॥ श्र० २1 पा० ३) भू° ६०॥ 

चतु्यंथे बहुलं छन्दसि ॥ २।। श्र २।पा०३। सु० ६२॥ 

पुराणपोषतेषु ब्राह्मणकल्पेषु । ३॥ भ्र० ४ । पा० ३। सू० १०५। इत्यष्टाघ्याय्या मूत्राणि ॥ 

त्रापि पारि्याचाग्पवदब्राह्मणणो भेदेनैव प्रतिपादितम्‌। तद्या--पुराणैः प्राचीनेब्ह्या- 
शृषिभिः परोक्ता ब्राह्मणकलपग्न्था वेवव्याल्यानाः सन्ति । श्रत एवेतेषा पुरालेविहापसंजा कृतास्ति! यदत्र 
छन्योराह्यणयोवंदसंजञःभी्टा भवेर्ताहि चतुभ्यंयं बहुलं छम्दीत्यत्र छन्दोग्रहणं व्थ्थं स्यात्‌ । कुतः ? 


वेदसंज्ञाविचीरः ६१ 


द्वितीया ब्राह्मण" इति ब्राह्म एग्ररथस्य प्रकृतत्वात्‌ । श्रतो विज्ञायते न ब्राह्मणग्रन्थानां वेदसं्ास्तीति प्रतः 
फ सिद्धम्‌ ? ब्रह्य ति ब्राह्मणानां नामास्ति) श्रत्रप्रमारम्‌- 

ब्रह्य वे ब्राह्मणः क्षत्र्राजन्यः ॥ कश ० का० १३। प्र १॥ 

समानाथवितोौ वृषडब्दो वृषन्शाव्दश्च ब्रह्न्शाब्दो ब्राह्यणशञद्दश्च । इति व्याकरणमहाभाष्ये श्र° ५। 
पा० १। प्राण १॥ 

चतुर्वदविदबरह्यमि््राह्मएमंहिभिः पोक्तानि यानि वेदग्याख्यानानि तानि ब्राह्मखामि । 

भ्रन्थच्च --कत्यापनेनापि ब्रह्मणा वेदेन सहचरितत्वार्सहचारोपाधि सत्वा ब्राह्मणानां वेदसंज्ञा 
संमतेति विज्ञायते । एवमपरपि न सम्यगस्ति । कुतः ? एतं तेनानुक्तस्वादतोऽन्येकऋ' पिमि रगृहीतत्वात्‌ । 
श्रतेनापि न ब्राह्मणानां वेदसज्ञा भवितुमहंतीति । इत्यादिबहुमिः प्रमारो मैन्तरारणमेव वेदसंजञः, न ब्राह्मण 
ग्रर्थानामिति सिद्धस्‌ । 

ग्परणषवव्- त्राह्मराग्रन्थो की वेदसंना नहीं होने मे व्याकरण महाभाष्य काभी प्रमाण है, 
जिसमे लोक ग्रौर वेदों के भिरन भिन्न उदाहरण दे ह । जेमे--गौरः०” इत्यादि लोक कै श्रौर शन्नो 
देवीरभिष्टय" इत्यादि वेदां के है । किन्तु वेदिक उदाहुस्णो मँ ब्राह्मणो का एक भी उदाहरण नहीं दिया 
चः. नीरः" इत्यादि जो लोक के उदाहरण दिये है, वै सब ब्राह्मण पुस्तकों के दै, क्योंकि उनमें रसा 
ही पाठहै। इसी कारण से ब्राह्मणपुस्तकों की वेदसन्ञा नही हो सकतती । 

प्रौर कात्यायनकेनामसे नो दोनों की बेदसंज्ञा होने में वचन है, सो सहचार उपाधि लक्षणासे 
किथाहो, तोभी नही बन सक्ता । क्पोकरिजेते किपीनेकिसीसे काकि उप लकड़ी को भोजन 
करादो,' श्रौरदू्रेने इतने ही कहने से तुरन्त जान लिया किं लकड़ी जड़ पदार्थं होने से भोजम नहीं कर 
सकती, किन्तु जिस मनुष्य के हाथ में लकड़ी है उसको भोजन कराना चाहिये इस प्रकारसे कहा हो तो 
भी मानने के योग्य नहीं हो सकता क्योकि इसमें ग्न्य ऋषियों की एक भी शाकी नहीं है। 

इससे यह सिद्ध हुप्रा कि ब्रह्म नाम ब्राह्मणकाहै, सौ त्रह्मयादि जौ तेद के जानने वलि महर्षि 
लोग थे, उन्ही के बनाये हुए एतस्य, शतपथ प्रादि वेदों के व्याख्यानः हैँ । इसी कारण से उनके किये ग्रन्थों 
कानाम ब्राह्मण हुभ्रारै। इससे निश्च हुभ्रा कि मन्त्रभागकौ ही वेदसंज्ञा है, ब्राह्मणग्रन्थो की नहीं। 

स्माए्यम्त्‌- किच्च मोः ! ्राह्मशाग्रल्थानामपि वेदवतपरामाण्य्‌ं कतत्धमाहोप्विनेति ? 

रत्र ब्रूमः। नेतेषां वेदवसप्रामाष्यं कत्तु योभ्यमस्ति । कुतः ? ईश्वरोक्ताभावात्तवनुकूलतयेव 
प्रमाणाहत्वाच्चेति । परन्तु सन्ति तानि परतःप्रमारयोग्यान्पेवेति । 

न््रदष््र्थ-प्र०-हुम यह पुचछते दँ किब्राह्मणग्रन्थोका भी वेदोंके समानि प्रमाण करना 
उचितदहै वानीं? 

उ०-्राद्मणग्रन्थो का प्रमाणं वेदों के तुल्य नहीं हो सकता, क्योकि वे ईश्वरोक्त नहीं ह । परन्तु 
वेदों के ग्रनुकुल होने से प्रमाण के योग्य तो हैं#* | 

इति वेदसंज्ञाविचारः ॥ 


# इसमे इतना भेद है कि नो ब्राह्मणम्रन्थों मे कहीं वेद से विष्दध हौ उसका प्रमाण का किसी 
को न चाहिये, ग्रौर्‌ ब्राह्मणप्रन्थों से विरोध प्रवितो भी वेदो का प्रमाण होता है । 


रथं ब्ह्मवियाविषयः 


देदेषु सर्वा विदाः सनत्याहौस्विनेति ? | 
रत्रोच्यते । सर्वाः सन्ति मुतोह शतः । तत्रादिमा ब्रह्मविद्या सकनेवतः प्रकारषते - 


तीशा जगतस्तसयषसपति धियंजिन्वमवसे दपर वयम्‌ । 
एषा तो यय्‌ वेदसामसद रपिता प्रषुदन्धः घस्य । १ ॥ 


ऋण ग्र {| प्रण ६ | वृर {५4 । प? ५॥ 


तकण परं एं सदा पृषन्ति सूर्य॑ः । दिव्‌ चक्तगततम्‌ ॥ २ ॥ 
त्र० प्र १] श्र {व ५।१० {| 


ग्रतयोरथंः-(तमीक्ञानम्‌) दष्टेऽस्ावीशानः स्वंजगक्र्ता (भगतरतस्थुषस्पाति) जगतो ज द्मस्य 
तस्थुषः स्थविर च पतिः स्वामी (धियनिन्वम्‌) यो बुदधेस्तृप्तिकर्ता (प्रवते हमै वयत्‌) तमवे रक्षणाय 
वयं हूमह श्राह्वपामः (पुषा) पृष्ठकर्ता (नः) स॒ एवास्माकं पुष्ठिकारकोऽस्ति (पथा वेदप्तामसदुवृधे) 
है परमेश्वर । यथा येने, प्रकारेण वेदां विचय सुवादीनां धनानां वृधे वर्धना भदातस्ति तथेव कृपया 
(रलिताऽपत्‌) रक्षकोऽष्यसतु । एवं (पायुरदन्धः स्वस्तये) श्रष्माकं रक्षणे तवस्तये स्मुवायं (ग्रदन्धः) 
्रनलपतः सन्‌ पालनकर्षा सदेवस्तु ॥ १॥ तदिष्णोरिति मन्यथ वेदविषयप्रकरणे पिङ्गानफाण्ड 
गदितस्तत्र द्रष्टव्यः ॥१॥ 


नऋ -प्र०--वेदौ पँ सवे विद्याद वा नही! 

उ०--सव है । क्योकि जितनी सत्यविचा सत्तार गे है वै स्वेदो पे दी निकी । उनमगे 
पहिले ब्रह्मविदा सकषेप मे लिते है-- 

(तमीगानं) जो सव जयतु का बनाने वाता है (नगतस्तस्ुपर्पान) प्र. वि अग्‌ मो नतन प्रौ 
तस्युष जौ जड, इन दो प्रकारके स्ारका जो राजा ग्रौर पालन कने व्राता (धिमंजिन्नमं ) जौ 
मन्यो कौ वृद श्रर परानन्द से वृप्ति करने वाला दै, उसकी (प्रवपे हुमह्‌ वयम्‌) हम लोग घ्राह्नानं 
भणति प्रपनी रक्षा फे लिये परार्थता कते हँ (पुषा नः) क्योकि वहू हमको सव मृषो ते पृष्ट कमे बाता 
है (यथा वेदपामसदुदधे) है पसेशवर ! जैवे परप ्रपनी पा मे हूमारे सव पदार्थो आर्‌ युकोको वनि 
विह वसे हौ (रक्षिता) सवकी रक्षाभी करे (पयुरदन्धः स्वस्तये) जै प्राण हमारे रक्‌ रै, वसेह 
से पृखं भी दीज्ि 111] | । 


 (तदष्णोः०) इ मते का प्रथं वेदविषाप्करण॒ के विज्ञानफण्ड पे अच्छी प्रकार सिदध दिया 
ह. वहां देव लेना ॥२॥ 


बरह्मविद्याविपयः ६७ 


परीत्य भूतानिं प्रीत्य लोकान्‌ प्ररीत्य॒ सर्वा; प्रदिशो दिश॑ | 
उपस्थाय पथमनामरतस्यात्मनात्पान॑म॒मि सं विवेश ॥ ३॥ य० ग०३२।म० ११॥ 


नबर्य्ज्तू--- (परीत्य) भरु°) यः परमेश्वरो भुवान्याकान्ञादीनि परीव्य सवंतोऽभिव्याप्य 
सूर्यदिल्लोकान्‌ परीत्य पुर्वादिदिशः परीत्य प्रागनेयापिप्रदितराप्न परीत्य परितः सर्वतः इत्वा प्राप्य विदित्वा 
च (उपस्थाय श्र) यः स्वसामथ्यैस्याप्यात्मास्ति यच प्रथमानि सूक्ष्मभूतानि जनयति तं परमानम्दस्वरूप 
मोक्षाख्यं परमेश्वरं यो जोव श्रात्मना स्वसाम्येनान्तःकरणोनोपस्थाय तमेवोपगतो भत्वा विदित्वा चाभि 
संविवेश श्राभिमस्येन सभ्यक्‌ प्राप्य स एव सोक्षाघ्यं सुखमनुभक्तीति ३ ॥ 


स्ब्ष्वर् (परीत्य भर०) जो परमेश्वर भ्राकाशादि सव भूतों मे तथा (परीत्य लोकान्‌) 
ूर््यादि सव लोक मे व्याप्त हो रहा है, (परीष्य सर्वाः ) इसी प्रकार जो पूर्वादि सब दिला ग्रौर प्रामै- 
धादि उपदिशाम्रौ मे भी निरन्तर भरपूर हो रहा है, पर्थान्‌ जिसकी व्यापकता से एक प्रु भी खाली नही 
है (ऋतस्या०) जौ ग्रपने भी सामध्यंका ग्रात्मा है (प्रथमजा) ग्रौर जो कल्पादि में सृष्टि की उत्पत्ति 
करने वाला है, उदन प्रानन्दस्वल्प परमे्ठर को जो जीवात्मा ग्रपने साम्यं रथात्‌ मन से यथावत्‌ जानता 
> नृही उसको प्राप्त होके (ग्मि) सदा मोक्षसुख को भोगता है ।।३। 


महक्ष भुव॑नस्य॒ मध्ये तपसि क्रान्तं संलिरस्यं पृष्टे । 
ताकच्छयन्ते य ठक च॑ देषा वृक्षस्य स्कन्धः परितं इ शाखाः ॥ ४॥ 
प्रथवे० कोँं० १०] प्रपा० ९३) श्ननु० ४।म० ३८॥ 


न्य म््र्‌- (महद्यक्षं) यन्महत्सवेभ्यो महत्तरं यक्षं सवंमनुष्येः पुज्यम्‌ (मुवनप्य) सर्व 
संसारस्य (मध्ये) परिपुरं' (तपसि कान्तं) विज्ञाने बृं (सलिलस्य) श्नन्तरिक्षस्य कारणरूपेण कायेश्य 
प्रलथानन्तरं (पृष्ठे) परचात्‌ स्थितमस्ति, तदेव ब्रह्म विज्ञेयम्‌ (तस्मिञ्छरय०) तस्मिन्ब्रह्मणि ये के चापि 
देवास्त्रयस्त्ररशद्रस्वादयस्ते सर्वे तदाधारेणां व तिष्ठन्ति कस्य का इव ? (वृक्षस्य स्कस्थः०) वृक्षस्य स्कन्धे 
परितः सवतो लग्नाः प्रोखा इव 1\४1। 

न्प्र (मटयक्ष) व्रह्म जो महत्‌ प्र्थात्‌ सव से बडा श्रौर सब का पूज्य है (मुवनस्य 
मध्ये) जौ सव लोकों कँ ब्रीच मै विराजमान प्नौर उपासना करने के योग्य है (तपसि क्रान्तं) जौ विज्ञानादि 
गुणौ मे सव रो वड़ा टै (सलिलस्य पृष्ठे) सलिल जौ भ्रन्तरिप्त प्र्थात्‌ ग्राकाद्च है, उसका भी प्राधार म्रौर्‌ 
उसमे व्यापक तथा जगन्‌ कै प्रलय के पीने भौ निस्य निविकार रहने वाला है (तस्मिञ्छरयन्तेयउकेच 
देव।:) जिसके प्राश्य से वघ्ुप्रादि पूर्वोक्त ततस्च देव ठहर रहै है (वृक्षस्य स्कन्धः परित इव शाला.) जंसे 
कि पृथिवी से वृक्ष का प्रथम ्रकरुर निकलके ग्रौर बही स्थुल होक सव डालियोंका प्राधार होतार, इसी 
प्रकार सव ब्रह्माण्ड का अ्रधार वही एक परमेश्वर दै ।४॥ 


न द्वितीयो न तृतीयस्वतुथा नाप्युच्यते ॥ ५ ॥ 
न पञ्चभो न पष्ठः सप्तमो नाप्युच्यते ॥ ६ ॥ 
नामो न नवमो दश्रमो नाप्युच्यते । ७॥ 
तमिदं नितं सहः स एष एकं एकटटदेकं एव ॥ ८ ॥ 


दण कऋवेदादिभाष्यभूमिका 


सवै अस्मिन्‌ देवा प॑कटतों भवन्ति ॥ ९॥ 
श्रथवं० का० १३ श्रमु० ४। म० १६। १७ । १८।२०।२६१। 
न्ण्यखम्नरू-(न द्वितीयऽ) एतंमेन्तररिदं विज्ञायते परमेश्वर एक एवास्तीति । नैवातो भिन्नः 
कक्ष्विदपि द्वितीयः तृतीयः चतुर्थः ॥। ५॥ पञ्चमः षष्ठः सप्तमः । ६ ॥। श्रष्टमो नवमो दज्ञमरचेश्वरो 
विद्यते ॥ ७ ॥ 
यतो नवमिर्नकारंष्ित्वसंख्यामारस्य शुन्यपय्येन्तेनंकमीदवरं विधायास्माड्भिन्नेइवरभावस्याति- 
कयतया निषेधो वेदेषु कृतोऽस्त्यतो ह्वितौयस्योपासनमत्यन्तं निषिध्यते । सर्वानन्तर्यामितया प्राप्तः सन्‌ जडं 
चेतनं च ह्िविधं सर्व जगत्‌ स एव परयति नास्य कपिच दष्टास्ति ! न चायं कस्यापि हृदयो भवितुमहंति । 
येनेदं जगद व्याप्तं तमेव परमेश्वरमिवं सकलं जगदपि (निगतं) निश्चितं प्राप्तमस्ति म्मापकावू 
व्याप्यस्य संयोगसंबन्धस्वात्‌ ! (सहः) यतः स्वं सहते तस्मात्स एवेष सहोऽस्ति । स खल्वेक एव वत्तते 
न करिचदू ह्ितीयस्तदधिकस्तत्तुल्यो वास्ति । एकल्ञब्दस्य तरिर्गरहृरात्‌ । श्रतः सजातोयविजातीयस्वगत- 
भेदराहित्पमीरवरे वत्तेत एव, ्ितोयेहषरस्यात्यन्त निषेधात्‌ । कसमादेकवृदेक एवेत्युक्तत्वात्‌ स एष एक 
एकवत्‌ । एकेन चेतनपाश्रेए वस्तुने ब वतंते । पुनरेक एवासहायः सन्‌ य इदं सकलं जगद्रचयित्वा धारय- 
तीत्यादिविह्ेषणयुक्तोऽप्ति तस्य सरथ॑शक्तिमत्वात्‌ ।८)। 
प्रिमिन्सवंशक्तिपरति परमार्पनि सवं देवाः पूर्वोक्ता स्वादय एकवृत एकाधिकरणा एव भविन्त्य- 
यत्प्रलियानन्तरमपि तश््ानथ्यं प्राप्येककारखवृत्तयो भवन्ति ।६।। 
एवंविधादवान्येऽपि ब्रह्मविद्याप्रतिपादकाः (स पय्यंगाच्धुक्त मकायमि, त्याद्यो मन्त्रा वेदेषु बहवः 
सन्ति । ग्रन्याधिक्यभिय्या नात्र लिख्यन्ते । कितु यत्र यत्र वेदेषु ते मन्त्राः सन्ति, तत्तदद्ाष्यकरणावसरे ततर 
तत्रार्थाचुदाहरिष्याम इति । र 
स्म्ष्यतर््र- (न द्वितीयो न०) इन सव मन्त्रौ से यद्‌ निश्चय होता है किं परमेश्वर एक ही है, 
उससे भि कोई न दूसरा, न तीसरा न कोई चौथा परमेश्वर है ।५॥ 
(न पञ्चमो न०} न पाचवां, न छठा, ग्रौर न कोड सातवां ईश्वर है ।६॥ 
(नाष्टमो न°) र ्राठवां, न नवमा, श्रौर न कोई दशमा ईशर है।।७।। 
(तमिदं०) किन्तु वह सदा एकं श्रदवितीय ही है । उससे भिन्न दृक्तरा ईश्धर्‌ कोई भी नहीं। 
इन मन््ोमेजोदोसे येके दश प्यंन्त ्रन्य ईश्वर होने कानिवेष किया, सो इस स्रभिप्राय 
सेहै किसमसंख्याका मल एक (१) श्रद्ुहीहै। इसी को दो, तीन, चार, पाच, छः, सात, श्राठ श्रौर 
नव वार गणनेसे२।३।४।५।६।७। रश्रौर & नवश्नद्धुः बनतिहैग्रौर एक पर शन्थदेतेसे १०का 
श्रद्ध हौता है) उनसे एक ईश्वर का निश्चय कराके वेदों मे दूसरे ईश्वरके होने का सर्वथा निषेध ही लिखा 
है भ्र्थात्‌ उ्के एकपने मे मी भेद नहीं प्नौर वह्‌ शस्य भी नही । किन्तु जो सन्विदानन्दादि लक्षणभूक्त 
एकरस्‌ परमात्मा है, वही सदा से सब जगत्‌ मे परिपृणे हके पुथिवी प्रादि सब लोकोंको रचे के ग्रपने 
सामथ्यं से धारण कर रहाहै। तथा वह्‌ श्रपने कामम किसी कासहाय नही लेता क्योकि वहु सवं- 
राक्तिमान्‌ है ॥5॥ 
(सवे श्रस्मिनू०) उती परमात्मा के सामथ्ये मँ वसु प्रादि सब्र देव प्र्थातु पृथिवी प्रादि लोक 
ठहर रहे है भौर प्रलय भे भौ उसके सामथ्यं मे लय होके उपी मे बने रहतेहै। ` ` 
, __ इसप्रकार के मन्त्र वेदों भ बहुत है । यहा उन सब के लिखने की कुच ग्राव्यकता नही, ककि 
जह जह। वे मन्त्र श्रावेगे, वहा वहां उनका भ्रथं कर दिया जायगा । 
। इति ब्रह्मविद्याविषयमिचारः ॥ 


रथ वेदोक्तघरम विषयः संत्तपतः प्रकाश्यते 


सं गच्छं स वैद्ये सवो मनि जानताम्‌ । 
देवा भागं यथा पूर संजानाना उपासते ॥ १॥ 
कण श्र० ५ | अ्र० ५८ | व्‌० ४६।म०२॥ 

माष्यम्‌ - (संगच्छध्वं ०) ईशरोऽभिवदति-है मनुष्या ! मयोक्तं न्याथ्यं पक्षपातरहितं 
सत्मलक्षरोन्न्वलं धमं युयं संगच्छध्वं सम्यक्‌ प्राप्नुत अर्थात्‌ तस्प्ाप्य्थं सदं विरोधं विहाय परस्परं संगता 
भवत येन युष्माकमृत्तमं सुखं सवेदा वधेत सवंदुःलनावाश्च भवेत्‌ (सं बद०) संगता भूत्वा परस्परं जप 
वितण्डादिविरु्वावं विहाय संप्रीत्या प्रषनोत्तरविधानेन संबादं कुरुत, यतो युष्मासु सम्यक्‌ सत्यविद्ा- 
युत्तमगुाः सदा वर्भरम्‌ (सं वो मनांपि जानताम्‌) भूयं नानसतो विज्ञानवतो भवत, जानतां बो युष्माकं 
मनांसि यथा ज्ञानवन्ति भवेयुस्तथा सम्यक्‌ पुरुषाथं कुरुत, अथिन युष्म्नासि सदानन्दयुक्तानि स्युस्तथा 
प्रयतध्वम्‌ । युष्माभिधमं एव सेवनीयो नाधमचेत्यत्र हष्टन्ति उच्यते-(देाभागं यथा०) पथा पूर्वं 
संजानाना ये सम्यग्‌ ज्ञानवन्तो देवा विद्वांस आप्ताः पक्षपातरहिता ई्रघरमोपिदेशप्रियाश्रासत्‌, पुष्मद्पर्वं 
विद्यामधीध्यं वत्ते, किवा ये मृतास्ते यथा भागं भजनीयं सवंशरतिमदादिलक्षएमोदवरं मदवतं धरं 
चोपापते ! तथव युष्पाभिरपि स एव धमे उवाकतनीथो यतो वेदग्रतिपाचो धर्मो निदाङ्ततया विदितश्च 
भवेत्‌ ॥ १1 


स्प्रखारप- प्रव वेदों की रीति पे धर्मक लक्षणो का वर्णन किया जाता टै (संगच्छध्वं) 
दै, परमेश्वर हुम सभी के लिये धम का उपदे करता है कि, है मनुष्य लोगो ] जो पक्षपाततरहित न्याय 
सत्पाचरणा से युत धमं है, तुम लोग उसी को ग्रहृण करो, उसमे विपरीत कमी मत चलो, किन्तु उसी 
की प्राप्िके लिये विरोधे को छोड कै परस्पर सम्पति मे रहौ, जिससे तुम्हार उत्तम सुख सब दिन 
वदता जाय प्रौर्‌ किसी प्रकारका दुसते हो (संवदध्वं) तुम लोग विरुद वादको द्योडके परस्पर 
रथात्‌ श्राप मेँ प्रीतिके साथ पटना पाना, प्रक उत्तर सहित संवाद करो, जिससे तुम्हारी सलविचा 
निघ्य ब्रहती रहै (सं दो मनांसि जानताम्‌) तूम लोग श्रपनै यथाय ज्ञान को तित्य बहते रहौ, निससे 
तुम्हारा सन प्रकाक्यक्त होकर पु्पाथं को नित्य बहाव, जिससे तुम लोग ज्ञानी हके नित्य प्रानद में बने 
रहो श्रीरतुम लोगो को ध्मकाही सेवन करना चाहिये, ग्धं का नहीं (देवा भागं य०) जै पक्षपत- 
रहत धर्मासा विद्वात्‌ लोग वेदरीति से सत्यधमं का प्राचरण करते है, उसी प्रकारसे तुम मीकरो। 
वयोकि धमे का ज्ञान तीते प्रकार पे होता है--एक तो धर्मात्मा विद्वानों कौ रिक्षा, दूसरा ग्रात्मा कौ शुद्धि 
तथा सत्य को जानने की इच्छा, प्रौर तीसरा परमेश्वर कौ कही वेदवा को जानने से ही मनृष्णों को 
सत्य प्रसद्य का यथावत्‌ बोध होता दै, ्र्यथा नहीं ।॥।१॥ 


७9 ऋरदादिभाष्यभूमिकां 


समानो मन्त्रः समितिः समानी संमानं मनः सह चित्तमेषाम्‌ । 

समास परस्रैमभि म॑न्जये वः समानेन बो हविषां जुहोमि ॥ २॥ 

ष क्र श्र०८।शअ्र० ८ । वे० ४६।म०३॥ 

न्पएयम्ब- (समानो मन्त्रः) हि मानवा ! वो युष्माकं मस्वोऽ्थन्मामीच्रमारमभ्य पृथिनी- 
पयंन्तानां गुप्तपरसिद्धतामथ्यंगुरानां पार्थानां भाषशमूपदेशषनं जानं वा भवति यस्मिन्‌ येन व स मन्त्रौ 
विचारो भवितुमर्हति, त्था राज्ञो मन्त्री स्यासत्यचिवेककर्तप्यथंः, सोऽपि सत्यज्ञानफलः, स्ेपिकारकः, 
समानस्तुल्योऽयादिरोधरदित एव मवतु ! यदा बहुमिर्मनुष्ये मिलित्वा संदिर्धपदाथतिं विचारः कत्तव्य 
भवेत्तदा प्रथमतः पृथक्‌ पृथगपि सभासदां मतानि भवेयुस्तन्नापि सवेभ्यः सारं गृहीष्वा यचत्सवंमनुष्यहित- 
कारकं सदूगुएलक्षणान्वितं मतं स्थात्त्तत्स्वं ज्ात्वेकनर कृत्वा नित्यं समाचरत । यतः प्रतिदिनं सवेषां 
मनुष्याणाम तसोत्तरमु्तमं सुखं वधत । तथा (समितिः समानी) समितिः सामानिकनियमनव्यनस्था श्रथया 
स्थाथप्रचाराढचा स्ेमनुष्यागरां मान्यज्ञानग्रवा ब्रह्मचयं वियाभ्यासदुभगरुरसाधिका किष्टसभया राज्यप्रबन्धा- 
घाह्लादिता परमाथेन्यवहार्लोधिका बरदिशरीरब्रलारोग्यवद्धिनौ शुममर््यादापि समानी स्वेमनुध्यस्वतत्र- 
दानसुखवधं नायेकरसैव काय्यं ति (समानं मनः०) मनः संकलत्पविकल्पात्मकं संकल्पोऽभिलावेच्छत्यादि, 
विकल्पोऽप्रीतिष्टष इत्यादि, श्ुभगुणान्प्रति संकल्पः श्रन्ुभगुणास्प्रति विकत्पश्च रक्षणीयः । एतद्धमकं 
युष्माकं मनः समानमन्योन्यमविरुदधस्वभावमेवास्तु 1 यच्चित्तं पूवेपरानुसूतं स्मरणात्मकरे घर्म्धर चिन्तनं 
तदपि समानमथत्सि्वत्राशिनां दुःखनाक्ञाय सुखवर्धनाय च स्वात्मवत्सम्यक्‌ पुरुषार्थनंव कार्य्यम्‌ (सह्‌) 
युष्माभिः परस्परस्य सुखोपकारायेव सवं साम्यं योजनीयम्‌ (एषां) ये ह्य षां सवंजीवानां सद्धं स्वात्म- 
षटतेन्ते तादृशानां परोपकारिणां परपुखदातृरासुषथ्येहुं कृपालु त्वा (श्रभिमन्त्रये वः) युष्मान्पूर्वपरोषतं 
धर्ममाज्ञापयामि । इत्यमेव सर्वेः कं तव्यमिति, येन युष्माकं मध्ये नेव कदाचित्सत्यनाहोऽसत्पवृद्धिश्च भवेत्‌ । 
(समानेन वो०) हविदमिं ग्रहणं च, तदपि सत्येन धमेण युक्तमेव क्यम्‌ ! तेन समानेनव हविषा वौ 
युष्मान्‌ जुहोभि, सस्यधरमंणा सहैबाहुं सदा नियोजयानि ! श्रतो मदुक्त एव धर्मो मन्तव्यो नान्य इति ॥ २॥ 

न्प्र (समानो मन्वः) है मनूष्य लोगो | जो तुम्हारा मन्त्र भ्र्थान्‌ सत्य असत्य का 
विचारहै, वह्‌ समान हो, उसमे किसी प्रकार काविरोधनहौप्नौर जव जवतुम लोग मिलक विचार 
करो, तब तब सबके वचनो को प्रलग ्रलग सुनके, जो जो धर्मयुक्त प्रौर जिसमे सवकादह्वतिद्ोसोसो 
सबमेसे म्रलग करके, उसी का प्रचार करो, जिसने तुम सभी का वरामर सुख वढना जाय। (समितिः 
समानी) म्रौर जिप्तमे सब मनुष्यो का मान, ज्ञान, विद्याम्यास ब्रह्चयं प्रादि प्राश्म, प्रच्छ प्रच्छ वाम, उत्तम 
मनुष्यो कौ सभा से राज्यके प्रवन्ध का यथाव करना प्रौर जिससे बृद्धि, शरीर, बल, परक्रम श्रादि गुणा 
बढ तथा परमाथ ग्रौर व्यवहार शुद्ध हो, ठेसी जौ उत्तम मर्म्णादाहैःसोभीतुमलौगोकी एफ ही प्रकार 
कौहो, जिससे वुम्टारे सव श्रेष्ठ काम सिद्र होते जाय । (समान मनः सहे चित्तं) है मनुष्य लोगो | तुम्हारा 
मन भौ प्राप मे विरोधरहित, रथात्‌ सव प्राणियों कै दुःख के ताश प्रौर सुषकी बद्धक सिये ग्रपने 
परात्मा के समतृल्य पुरपाथं वाला हो । चरम गुणों कौ प्राप्ति कौ इष्टा को "संकत्प' प्रौर दुष्ट गुणों के त्याग 
की इच्छा को 'विकंल्प' कहते है, जिसमे जीवात्मा ये दोन कमे करता है, उसका नाम 'मन' है । उसे 
सदा पुरषाथं करो । जिसे तुम्हारा धमं सदा हृद श्रौर प्रविषुढ हो तथा 'चित्त' उसको कहते है, कि जिस 
से सब प्रथो का स्मरणा म्र्थत्‌ पूर्वापर कर्मो का यथावत्‌ विचार हो, वह्‌ भी वुम्हारा एक सा हो । (सह्‌) 
जौ तुम्हारा मन ग्रौर चित्त ह" ये दोनों सब मनुष्यौ के सुख ही के लिप प्रयलन में रह । (एषा) इ प्रकार 
ते जौ मनुष्य सब का उपकार करने भ्रौर सुख देने वलि दै, मै उन्हीं पर सदा कृपा करता ह । (समानं 
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मन्वरपमिमन््रये व) प्र्थात्‌ मै उनके लिये ग्राशीर्वाद प्रौरं राज्ञा देता हँ करि सब मनुष्य मेरी इस श्राज्ञाके 
अनुकल चले, जिस से उनका सत्य घमं बृ ओौर श्रसत्य का नाश हो । (समानेन वो हविषा जुहोमि) है 
मनुष्य लोगो { जव जन कोई पदां किसी को दिया चाहो अथवा किसी से ग्रहण किया चाहो, तन तब 
धमस युक्तटही करो) उससे विरुद्ध व्यवहार को मत करो श्रौर यहु बाते निक््वय करके जानलोकिर्मै 
सत्य के साथ तुम्हारा श्रौर तुम्हारे साथ सत्यका संयोग करता । इसलिये कि तुम लोग इसी को घमं 
मानके सदा करते रहो ग्रौर इससे भिन्न को धमं कभी सत मानो ॥२॥ 


समानी व॒ आक्रूतिः समाना हृदयानि षः। 

समानमस्तु वो मनो यथां वः सुसहासति ॥ ३ ॥ऋ०प्रम न । प्र म] व०४६।अ४॥ 

म्प्ररय््रम्द्‌-- प्रस्यायमभिप्रायः--है मानवा वो ।युऽ्माकं यत्सवं सामभ्येमत्ति तदभंसंबन्धे 
परस्परभविरद्ध' कृत्वा सर्वः सुखं सवा संवरधनोयमिति । 

(समानौ च०) श्राकूतिरध्यवरसाय उत्साहं आाप्तरोतिर्वा सापि वो युष्माकं परस्परोपकारकरशेन 
सर्वेषां जनानां सुख्ायेव भवतु \ यथा मदुपदिष्टस्यास्यं घमेस्य विलोपो न स्यात्तथेव कायम्‌ । (समाना 


हृद्यानि वः) वो युष्माकं हृरयान्यर्थान्मानसानि प्रेमप्रचुराणि कर्माणि निर्वैराय समानाम्यविरडान्येव सन्तु । 
(समानमस्तु वो मनः); श्रत प्रमारम्‌-- 


कामः संकल्पो वियिकिस्सा श्रद्धाऽश्रद्धा भृतिरभूतिदथीरभीरिरयेतत्सवै मन एव तस्मादपि 
पृष्ठत उपस्पृष्ठो मनसा विजानाति ॥ दा० को०{१४। भ्र ० ।५॥ 


मनसा विविच्य पुनरनुष्ठातव्यस्‌ । श्ुभगुणानामिच्छा 'कामः' तत्मराप्त्यनुष्डानेच्छा (संकत्पः । 
प्व संशयं कृत्वा पुननिशष्चथकरणोच्छा संकायो "विचिकित्सा 1 ई-्धरसत्यधर्माविगुरानामुपयंत्यन्तं विश्वासः 
ष्द्धा' । श्रनीपवरवादाध्मणुवरि सवथा ह्यनिख्चयोऽधद्धा । सुखद्ःलप्राप्ट्यापीश्वरधर्माद्युपरि सवेव निश्चय 
रक्षणं 'धृतिः' \ श्रशयुभगुएानामाचरणां नैव का्यंमिव्यधेय्यंमधुतिः 1 सत्यध्मानाचररेऽसत्थाचरशे मनसः 
संकोचो धृणा 'ह्वीः' । श्ुभगुखान्‌ श्ञीघ्न' धारयेदिति धारणएावती वृत्ति रधौ” । प्रसत्याचरणादीदवराज्ञा- 
भङ्खात्पाषचरणादीशवरो नः सरव॑त्र पश्यतीत्यादि बृत्ति र्भी"-एतदमेक मनो वो युऽ्माकं समानं 
तुल्यमस्तु । (यथा बः सुश्हासति) हे मनुष्या वो युष्माकं यथा परस्परं सूस्षह्येन स्वघति सम्यक्‌ 
सुखोन्नतिः स्यात्तया सर्ब प्रयत्नो विधेयः । सर्वान्‌ सुखिनो दष्ट्वा चित्त प्राह्यादः काय्य ! नेव कञ्चिदपि 
दु.खितं हदवा सुखं केप्रापि क तव्यन्‌, किन्तु यया सवं स्वतन्तनाः सुखिनः स्थु्तयेव सर्वेः काय्यं मिति 11३॥ 

म्प्रस्परतर्थ- (समानी व प्राक्रतिः) ईश्वर इस सन्तर का प्रयोजन कहता है किं हे मनुष्य लोगो ! 
तुम्हारा जितना सामथ्यं है, उसको घमं के साथ मिला के सब सुखो को सब दिन बढ़ाते रहो । निङ्वय 
उत्साहं श्नौर धर्मात्माश्रो के प्राचरण कौ "ग्राक्रति' कहते हैँ । हे मनुष्य सोगो ! तुम्हारा सब पुरुषाथं सब 
जीवों के सुख के लिये सदा हो, जिसमे मेरे कहै धम का कमी त्याग न हो श्रौर सदा वसा ही प्रयत्न करते रहौ 
कि जिससे (समाना हृदयानि वः) तुम्हारे हृदय भर्थात्‌ मतं के सवर व्यवहार भ्रापस मे पद प्रेमपतहित ग्रौर 
विरोध से ग्रलग रहै । (समानमस्तु वौ मन.) मनः शब्द का श्रनेक बार ग्रहणा करने में यह्‌ प्रयोजन है कि 
जिससे भन के ्रनेक भ्रथं जाने जायं--(कामः) प्रथम विचार ही करके सब उसम व्यवहाों का ग्राचरणा करना 
ग्रौर बुरो को छोड देना दसका नाम काम है ! (संकल्पः)- जो मुल प्रौर विद्यादि शुभगुणों क भराप्त होने 
के लिये प्रयत्न से प्रत्यन्त पुरुषाथं करने की 'इृच्छा है उसको संकल्प कदे हैँ । (विचिकित्सा) मोजो काम 
करना हो उस उस को प्रथम र्का कर करके ठीकं निद्चय करने के लिये जो संदेह करना है उसका नाम 
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विचिकित्सा है ! (श्रद्धा)-जौ ईदवर ग्रौर सव्यधमं प्रादि शुभ गुणों मे निक्वय से विश्वास को स्थिर 
रखना है, उसको प्षद्धा जानना । (ब्रभ्नद्धा) प्रयति रविद्या, कुतक, बुरे काम करने, ईश्चर को नही मानने 
प्रौर्‌ प्रन्याय प्रादि प्रलुभ गुणों से सन प्रकारसे ग्रलग रहने का नाम ग्रध्रद्धा समना चाहिये । (धृतिः) 
जो सुखे, दुःख, ह्नि, लाम ्रादिके होनेमें भी ग्रपने धीरज को नहीं व्योडता उसका नाप धृतिदहै। 
(ग्रवुत्तिः)-भरेकामोंमेद्छन होने को श्रधृति कहते है । (हीः) --मर्थात्‌ जोट म्राचरणा करने प्रौर 
सच्चे कामों के वही करने मे मन कौ लज्जित करना है, उसको ह्री कहते हैँ । (धीः) जो श्रेष्ठ गृणे को 
शीघ्र धारण करते वाली वृत्ति है उप्तको धी कहते हँ । (भीः) -जो ईशर की प्राज्ञा ब्र्थात्‌ सत्याचरण 
धमं करनाश्रौ उस से उलट पापके प्राचरणा ते नित्य उरते रहना अर्थान्‌ ईश्वर हमारे सव कामोंको 
सब प्रकार से “खता दै, एेसा जानकर उससे सदा डरना कि जोम पापक्लूगातो ईश्यरमू पर श्नप्रसन्न 
होगा इत्यादि गए बाली वस्तु का नाम "मनः है । इसको सवं प्रकार से पवक सुख के लिये युक्त करौ 
(यथा वः सुसदापति) है मनुष्य लोगो | जिस प्रकार म्र्थात्‌ पूर्वोक्त धर्म॑पतेवन से तुम लोगों को उत्तम 
सुखो की बढती हौ भौर जिस प्रेष्ठ सहाय से प्नापस से एक से दुसरे को सुल बहे, एता काम सव दिन 
करते रहो । क्रिसौ को दुःखी देख क म्पे मन में सुख मत मानो, किन्त षव को सुल्ली करके श्रषने प्रास्मा 
को सुखी जानो । जितत प्रकार ते स्वाधीन होके सप्र लोग सदा सुती रहँ, वंघ्ा हौ यल कतै रहो ।1२॥ 
वा स्पे व्पाक॑रोत्सत्यानृते प्रजापतिः | अश्रदामनूतेऽद॑षाच्छदधाशसत्ये भरनापततिः ॥४॥ 
यभ श्र १६ 1 मम ७७॥ 
न््ार्खन्--श्रस्यायन० ( इष्ट्‌बा० ) प्रजापतिः परमेश्वरो धर्ममुपदिक्षति-- सर्वेमनुष्यैः 
सवथा सवा सत्य एव सम्यक्‌ भदा रक्षणएौयाऽसत्ये चाभ्नदधेति । (प्रजापततिः) परमेन्धरः (सत्यान्‌ते) घर्मा- 
धर्मो (खपे) प्रतिद्धाप्रतिद्धलक्षणौ दष्ट्वा (न्याकरोत्‌) सव॑ज्ञया स्वया विद्यया विभवतौ कृतवानसित । 
कथमित्यनाह--(्ररद्धाम०) स्वेषां मनुष्यारामनतेऽसत्येऽ्धम्‌ःन्यायेऽप्द्धामदधात्‌ प्रयदिधरमेऽघ्रद्धां कर्तु- 
माज्ञापयति, तथेव वेकशास्त्रपरतिपादिते सत्ये प्रत्यक्षादिभिः प्रमारोः परीक्षिते पक्षपातरहिते स्याय्ये धर्मे 
परजापतिः सर्वज्ञ ईश्वरः श्रद्धां चादधात्‌ । एवं सवेमनुष्यैः परमप्रयत्नेन स्वकीयं चित्तं घमं प्रवृत्तमधर्मा- 
न्निवृत्तं च सदेव काय्यं मिति ।॥ ४॥ 

नरजन्म (हष्ट्‌ना०) इस मन्त का ्रभिश्राय यह्‌ है कि प्रजापति परमेश्वर ज्यो सब नगत्‌ 
का स्वामी भ्र्थात्‌ मालिक है, वह सन मनुष्यो के लिये धमं का उपदे करता है, कि सब मनूप्यों को सब 
प्रकार से सब काल में सत्यमे ही प्रीति करनी चाहिये, प्रसत्य मँ कभी नही । । 

(परजापतिः) जन जगत्‌ का श्रष्यक्ष जो ईश्वर है, सो (सत्यानृते) सत्य जो धमं म्नौ. श्रसश्य जो 
प्रधमं है, जिनके प्रगट भ्नौर गुप्त लक्षण ह{ग्याकरोत्‌) उनको ईश्वर ने ग्रपनी सर्वज्ञ विद्या के टक ठीक 
विचार पे देख के सत्य रौर भट को श्रलग प्रलग किथाहै) सो इस प्रकारसे हैँ कि (्रश्रद्धाम०) है 
मनुष्य लोगो ! तुम सव दिन ब्नूत रथात्‌ भूर अन्याय के करे मे भ्रशरदधा धरात्‌ प्रीति कभी पत करो । 
वसा ही (रद्ध सर) सत्य, मर्थात्‌ जौ वेदशास्वोकत श्रौर जिसकी परत्यक श्रादि प्रमाणो से परीक्षाकी 
गरईहौ वाकी जाय, वही पक्षपात्त से प्रलग न्यायरूप धमं है, उस के प्राचरणामे सव दिन प्रीति रक्खी 
ग्रौरजोजोतुमलोगोकेलियेमेरी प्राज्ञा है, उस उसमे श्रपने म्रात्मा, प्राण॒ श्रौर मन को सव पुरुषार्थं 
तथा कोमन स्वभाव से युक्त करके सदा सत्य ही भें प्रवृत्त कसे ।४।॥ 


हते बथहं मा मित्रस्य मा चष्॑षा सर्वाणि भूतानि सर्पीक्षन्ताम्‌ । 
यिषस्याहं चश्॑षा सवग भूतानि सके । पिनस्य वधच॑पा समीक्षामहे ।। ५ ॥। 
य श्र० ३६ 1 म्ं० १८॥ 


क (4 
६ कैः जितना धमे प्रधरमं का लक्षण बाहर कीवेष्टाके साय सम्बन्ध र ताद, वह्‌ प्रकट पौर जितना प्रा््मा 
सोप सम्बन्ध रखता है बह गुप्त कहाता है ॥ 
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न्जरप्ऽयन्ब्र्‌- (हते हह०) भ्रस्यायम०-- सवं मनुष्याः स्था स्वेदा सर्वेः सह्‌ सोहाधेनैव 
वत्तरन्िति ! से रीक्वरोक्तोऽयं धमः स्वीकाय्यं ईङबरः प्राथनीयश्च, यतो धर्मनिष्ठा स्यात्‌ । तद्चथा-- 


है (हते) सवदुःखविना्षकेश्वर ! मदुपरि कृपां विधेहि, यतोऽहं सत्यधम यथावद्धिजानीयाम्‌ । 
पक्षपातरहितस्य सुहदश्चक्षुषा प्रेमभावेन सरणि भुतानि (मा) मां सदा समीक्षन्ताम्थन्मिम मित्राणि 
भवन्तु । इतीच्छाविक्षिष्टं मां (हह) ह ह सत्यसृखेः जुभगुरश्च सह सदा वर्धय (मित्रस्याहं) एवमहमपि 
मित्रस्य चक्षुषा स्वात्मवसपरमवुदधचा (सर्वाणि भूतानि समीक्षे) सग्यक्‌ पद्यामि (मित्रस्य चऽ) इत्थमेव 
मित्रस्य चक्षुषा निरवेरा मुत्वा वयमन्योऽन्यं समीक्षामहे सुखसंपादनार्थं सदा वत्तमिहै । इतीश्वरोपदिष्टो धरय 
हि स्वंमनुष्यरेक एव मन्तव्यः ।॥ ५॥ 


म्प्य (सते सह०) इस मन्त्र का प्रभिप्राय यह्‌दहै किमनुप्य लोग श्रापस्‌ मे सब 
प्रकारके प्रूमभावसे सब दिन वर्त ग्रौर सव मनूप्योंको उचितदै किजौ वेदों नँ ईरोकत धर्महै, 
उसीको ग्रहणाकरें प्रौरवेदगीतिसेही ईश्वर की उपासना करे, कि जिससे मनुप्योकी धर्ममे दही 
प्रवृत्ति हो । 


(हते०) ह पव दुःखों के नाश करने वाते परमेश्वर ! प्राप हुम पर एसी कृपा कीजिये कि जिसमे 
हम लोग प्रापसमे वैर को छौडकरे एक दूसरे के साथ प्रेममावसे वत्ते (मित्रस्य मा०) ग्रौर सव प्राणी 
मुक्च को द्मपना भित्र जान के बन्धु के समान वर्तं । एसी इच्छा से युक्त हम लोगो को (६१६) सत्थ सुख 
ग्रीर शुम गुणों से सदा बढाइये (मित्रस्याह०) इसी प्रकार से यँ भी सव मनुष्यादि प्राणियों को श्रपने मित्र 
जान्‌ प्रौर हानि, लाभ, सुख नौर दुःखमें श्रपने श्रात्मा के समतुल्य ही सब जीवों को मानु (मित्रस्य चऽ) 
हम सब लोग प्राप्त मे मिल के सदा मित्र भाव रके, ग्रौर सत्यधमं कै प्राचरणा से सत्य सुखो को नित्य 
वढावे । जो ईदवर का कहा धमं है, यही एक सब मनुष्यों को मानने के योग्य है ॥ ५॥ 


अग्न व्रतपते व्रते चरिष्यामि तच्छफेयं तन्धं राध्यताम्‌ | 

इदमहमनृतात्सद्युपमि ॥ ६ ॥ यण श्र० १।०५॥ 

न्पएय्न्दरू-(अग्ने त्र ०) जस्यामिप्रा०- सवेमनुष्यं रोश्वरस्य सहायेच्छा सदा कार्येति । 
नेव तस्य सहायेन चिना सत्यधमंज्ञानं तस्यानुष्ठानपुत्िश्च भवतः। 

हे भ्रण व्रतपते ! सत्यपते ! (व्रतं) सत्यधर्म चरिष्याम्यनुष्ठास्यामि । 

भरन प्रमाणम्‌-- 


[> ५ 

सत्यमेवं देवा अनृते मनुष्याः । एतद्ध वे देवा तरते चरन्ति यतसत्यम्‌ । शर का० १। अ्० १। 
सत्याचरणह्‌ वा ग्रसत्याचरणान्मनुष्याइच भवन्ति, प्रतः सत्याचरणमेव धर्ममाहुरिति (तच्छ 

केयम्‌) यथा तत्पत्थाचरणं ध्म कतुंमहुं क्षकरेथं समर्थो भवेयम्‌ (तन्मे राध्यताम्‌) तस्सत्यधरमानुष्ठानं मे मम 
सवता राध्यतां कपया सम्यक्‌ सिद्धं क्रियताम्‌ । किच तद्‌ व्रतमित्यत्राह- (इदमहमन्‌ तात्सत्यमुषे०) यत्सत्य- 
धर्षस्यंवाचरएमनूतादसत्याचरणादधमत्पिथग्मूतं तदेनोपेमि प्राप्नो मीति । श्रस्येव घर्मस्यानुष्टानमीदवर- 
प्राथंनया स्वपुरषा्थेन च कत्तेव्यम्‌ । नापुरुषायथिनं मनुभ्यमीदवरोऽनुगृह्णाति । यथा चक्षुष्मन्तं दश्रयति 
नान्धं च, एवमेव धरं कन्तुमिच्छन्तं पुरषाथंकारिरएमीहव रानुग्रहाभिलाषिणा प्रत्यवेहवरः कृपालुभेवति नान्यं 
प्रति चेति \ कुतः ? जीषे तता कत्तु साधनानामीदवरेखा पूर्वमेव रक्षितत्वात्‌, तदूपयोशाकरणाच्च ! येन 


७४ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


पदार्थेन यावातुपकारो परेहीतु' शाक्यस्तावान््वेनव ग्रहीतव्पस्तदृपरीद्वरानुश्रहेच्छा काय्येति 11६॥1 

म्ऋष्र्थ- (ममे प्र) इस मत्त का प्रभिप्राय यह्‌ दकि सव मनुप्य लौग दृशवर के सहाय 
की इच्छा करे कथोकरि उक सहाप के विना धमं कापुणं ज्ञान ग्रौर उसका प्रवुष्ठन पूरा कभीनेदीहो 
सकता। 

है सल्यपते परमेश्वर ! (व्रतं) मरै जितत सत्ययर्मं का ब्नुष्ठात किथा चाहता ह उयकौ रिद्धि श्राप 
कीकरृपासेही हयो सकती है । दसी मन्त्र का श्रथं दतपथब्राह्यणा मँ भी लिला है कि--'जो अनुष्य सत्यके 
प्राचरणष्य ब्रत को करते है वे देव कहाते है, भ्रौर जौ श्रसत्य का श्राचरण करते दँ उन यो मनुय कते 
है | इसमे मै उतत सत्यव्रत का म्र(चरण॒ किया चाहता हँ (तच्छक्यं) मृह्ञ पर श्राप पेसीःष्पा कौलिये कि 
जिससे मै सत्यधर्म का श्रनुष्ठान पुरा कर सक (तन्मे राध्पता) उच प्रनुष्ठान फी सिद्धिकरम वापने एक 
प्रापही हो सो कृषा से सत्यज्य धरम कै म्नुष्ठान को सदा के लिये सिद्ध कं।जिये (दृदमहमनुना-सत्यमुपेमि) 
सो यह्‌ धरते है कि जिसको मे निश्बय से चाहता हं । उन सव अप्नत्य कामों सेद्धूटकेरात्पकः ग्राचस्णु 
करने मे सदा श्ट रहं। 

` परन्तु मचृष्य को यह्‌ करना उचित है कि ईश्वर ने मनूप्यों मँ जितना सामथ्यं स्थला है, उतना 

पुरपाथं अ्रवश्य करे । उक्षके उपरान्त ईश्परं के सहाय को इच्छा करती चाहिये । क्योकि गनुष्यौ मँ सामभ्य 
रखने कारटर का यदी प्रयोजन दै कि मनुष्यो को श्रपने पुरपा्थं से ही सत्य वय प्रप्र ग्रत्रदय करना 
चाहिये । जैमे कोई मनुष्य प्रां वले पुरुष को ही किसी चीज को दिसला सवेता, प्रत्र फो नहीं, इसी 
रत्ति से जो मनुष्य सत्यभाव पुरुषां से घमं को किया चाहता टै उस पर्‌ ईश्नरभी षरा करता है, ग्रन्य 
पर नहीं । क्योकि ईश्वर ने धमं करने.के लिये वुद्धि श्रादि बने के साधन जीवक स्राध्‌ गवं ट| जय जीव 
उनसे पणं पुरुषाथं करता है, तव परमेश्वर भी श्रपने सव सामथ्यं से उमपर करषाक्ररमादै, अन्यं पर्‌ 
नहीं । क्योकि सवे जौव कमं करने मे स्वाधीन श्रौर पापों के फल मोगने मे कुद पराधीन भी है ॥६।। 


व्रतेन दीक्षामाप्नाति दीक्षगराप्नोतति दर्षिणाम्‌ । 
दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धयां सत्यमाप्यते।।७॥ म०्श्र० १६ म०३०॥ 


णएऽस््रम्बू- (वरतेन दो०) प्रश्या०--यदा मनुष्णो धर्मं जिज्ञासते, सत्यं चिकोषति तदेव सत्यं 
विजानाति, तत्रैव सनुष्येः धघद्धेयम्‌, नासत्ये चेति । 


यो मनुष्यः सत्थं व्रतमाचरति, तदा दोक्षापुतमाधिक्रारं प्राप्नोति! (दीक्षयाप्नोति द०) यदा 
दीक्षितः सन्नुत्तमगुशं रत्तमाधिकारी मवति तदा सर्वतः सत्कतः फलवान्‌ भवतति, सास्य दक्षिणा भवति, 
तां दीक्षया जुभगखाखरशेनेयाप्नोति । (दक्षिखा श्र०) सा दक्षिशा यवा ब्रह्‌। चर््पादिमत्यग्रतैः सःकाराढा 
स्वस्यान्येषां च भवति, तदाचरणो श्रद्धां हदं धिर वासपूत्पादयति । कुतः ? सत्याचररामेव सत्कारकारफ- 
महत्यः (भद्धया०) यनोत्तरोत्तरं शरद्धा वधत, तेदा तथा श्रद्धया मनुष्ये; परमेरतरो मोक्षममौदिक्षं चाप्ये 
प्राप्यते, नान्येति । श्रतः किमागतं, सव्यप्रापत्यथं संदा श्रदधोत्साहाविपुरपार्थो वधं यितव्थ. ॥\ ७ ॥ 

ग्ञस््राश्थ- (त्रतेन दी०) इस मन्तका प्रमिप्राय यहु कि जव मनुप्य धमं कोजाननेकी 
इच्छा करताहै, तभी सत्यको जानतादहै। उसी सत्य मे मनुष्यों कोघ्षद्धा करनी चाहिये, ्रसत्यमभं 
कभी नहीं । 

(तरतेन०) जो मनुष्य सत्य के प्रचरा को ददता से करता है, तब बह दीक्षा धर्थात्‌ उत्तम 
भरधिकार के फल को प्राप्त होता है (दीक्षायाप्नोत्ति०) जब मनुष्य उत्तमगुणौ से युक्त होता है तब सब 
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लोग सब प्रकार से उसका सत्कार करते हैँ । क्योकि धमं प्रादि शुभगुणो से ही उस दक्षिणा को मनुष्य 
प्राप्त होता है, प्रस्था नही (दक्षिणा श्र०) जन ब्रह्मचयं भ्रादि सत्य व्रतो से प्नपना ग्रौर दुसरे मनुष्यो का 
म्रत्यन्त सत्कार होता है, तब उसीमें हद्‌ विश्वास होता है । क्योकि सत्यधमं का ्राचरण दही मनूप्यों का 
सत्कार कराने वाला [श्रद्धया०) फिर सत्यक अ्राचरण में जितनी जितनी प्रधिक श्वद्धा वृत्ती जातीहै 
उतना उत्तना ही मनुष्य लोग व्यवहार प्रौर प्रमाथं के सुख को प्राप्त होते जते द, ्रधर्माचिरण से नही । 
इसमे क्या सिद्ध हूना, कि सत्य की प्रास्ति के लिये सब दिन श्रद्धा ओौर उत्साह प्रादि पुरुषां को मनुष्य 
लोग बढाते ही जायं, जिससे सत्यधमं की प्रथावत्‌ प्राप्ति हौ | ७॥ 
श्रमेण तप॑सा सृष्ट ब्रह्मणा वितक्ते चिता ॥ ८ ॥ 
सत्येनाष्ूता धिया प्राह्ता यशसा परीता ॥९॥ 
ग्रथवै० का० १२) प्रनु०५।म०१।२1] 
न्पऽयखम्ड्‌- (श्रमेण तपसा०) भ्रभिप्रा०-- श्रमेणोेत्याविमन्तरेषु धर्मस्य लक्षणानि प्रकाद्यन्त 
इति! 
श्रमः प्रयत्नः पुरुषायं उद्यम इत्यावि । तयो धर्मानुष्ठानम्‌, तेत ` श्रमे एंव तपसा च सहेधवरेण 
सवं भनुष्पाः पृष्टा रचिताः ! श्रतः [बरह्मणा०) वेदेन परमेदवरन्नानेन च, युक्ताः सन्तो ज्ञानिनः स्युः । 
(जते श्विता०) ऋते ब्रह्मणि पुरुषाय चाथित्ता, ऋत सेवमानाक्ष्च सदव भवन्तु ॥। = 1 
(सत्येनावृं°) वेदजास्त्रेए भत्यक्षादिभिः प्रमारोदच परीक्षितेनाव्यभिचारिणा सत्येनावृता गुवताः 
सवं मनुष्याः सन्तु 1 (श्रिया प्राव) श्रिया शरुभयुणाच्रशणोज्ज्वलया चक्रवत्तिराज्यसेवमानया प्रकृष्टया 
लक्षम्याऽ्वृता पुबताः परमप्रयत्नेन भवन्तु । (यश्स्ता०) उक्कृष्टगुण ग्रहणं सत्याचरणं यस्तेन परितः 
सवेतो वृता युक्ताः सन्तः प्रकाश्षयितारक्च स्युः ।। ९ 1 


ग्व्रहस्वपश्थ्र-(श्रमेणा तपसा०) इन मम्बोंके ्रभिप्रायसे यह सिद्ध होता है कि सव भनूष्यो 
क्ये (श्नमेया०) इद्यादि धमं के लक्षणो का ग्रहृण श्रव्यं करना चाहिये । 

क्योकि ईश्यरने (श्रम०) जौ परम प्रयत्न काकरना, ग्रौर (तपः०) जौ धर्मका्राचरणा करना 
है, इसी धमं से युत्त मनुष्यो कोरचाहै, द्रत कारण प्ते ब्रह्मणा) ब्रह्म जो वेदविद्या प्रौर परमेश्वर कै 
न्नान से युक्त होके सब मनुष्य भ्रपने अपने ज्ञान को बढाव (ऋते शिता) सन मनुष्य ऋत नो न्ह, सत्य- 
विद्या, म्रौर घर्माचरण इत्यादि श्युभगुणो का सेवन करे ॥ ८ ॥ 

(सत्येनावृता) स्व मचुष्य प्रतेयक्नादि प्रनाणो से सत्य की परीक्षा करके स्ये प्राचरणतते युक्त 
हो । (लिया प्रावृता) दै मनुष्य लोगो | तुम शुभगुणौ से प्रकाशित हके, चक्रवातिराञ्य श्नादि एेष्वयं को सिद्ध 
करके, प्रतिश्रेप्ठ ल्मी से युक्तहो के, ोभारूपश्री को सिद्ध करके, उसको चारों ग्रोर पिनि के गोभित 
हो, (यशसा परी ०) सव मनुष्यो कौ उत्तम गुणौ का प्रहूण करके सत्य के प्राचरण प्रौर यश ब्रात उत्तेम 
कौति से युक्त होना चाहिय 11 ६ ॥ 

स्वधया परिंहिता श्रद्धया पा दीक्षयां गुप्ता यते मतिष्टिता लोकों निधनम्‌ | १०॥ 

ओजश्च तज॑ सद् बलच वाक्‌ चेद्धि च श्रीश्च धर्मञ्च । ११॥ 

म्रथवे० का० १२ प्रनु० ५।म०३1७॥ 


ग्ञ्रपर्य्रसमू- (स्वधया परि०) परितः स्वेतः स्वकोयपदाथंशुभगराधारणेनव सन्तुष्य सर्वे 
मनूष्याः सर्वेभ्यो हितकारिणः स्युः (शरद्रया प०) सत्यमेव विन्ासमुलमस्ति नासदिति, तया सत्योपरि द- 
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विश्वासहगथा श्रद्धया परितः स्वत उढाः प्राप्तवन्तः सन्तु (दीक्षया गुरा) स्िराप्तं विद्दि कतसत्योप- 
देश्या दीक्षया गुप्ता रक्षिताः सर्वमनुष्यारां रक्षितारश्च स्थुः । (यज्ञे भरतिष्ठिताः) (यज्ञो वै विषुः) व्यापके 
परमेश्वरे सर्वोपकारकेऽ्धमेधादौ श्िल्पविद्याक्रि याक शलत्वे च प्रतिष्ठिताः प्राप्तपरतिष्ठाश्च भवन्तु । (लोको 
निधनम्‌) अय लोकः सर्वेषां मनुष्याणां निधनं यावन्त्युनं भवेत्तावत्सर्वोपकारक सतंकर्मानुष्ठानं कत्तु" योग्य- 
मस्तीति सवेर्मन्तव्यमिती्रोपदेशषः \। १० ॥ 

ग्न्य्चे - (श्रोजश्च) स्थाभपालनासन्वितः पराक्रमः (तेजश्च) प्रगह्मता धृष्टता निर्भयता तिर्दीसिता 
सत्ये व्यवहारे कलंव्या (सहश्च) सुखदुःवहा निलामादिक्लेशप्रववत्तेमानप्राप्रावपि हंषंशोकाकररं तम्निवार- 
एाथं परमत्रयत्नानुष्ठानं च सहनं सर्वेः सदा कत्तन्यम्‌ (बलं च) त्रहयच्यदिसुनियमाचरणेन श रीरवुद्धचादि- 
रोगनिराकरश टडाङ्ध तानिश्लबरुद्धित्वसम्पादनं, भीषणादिकमंयुक्तं बलं च कार्य्यमिति (वाक्‌ च) तिद्या- 
शिक्षासत्यमधुरभाषशादिशरुभगुणयुक्ता वाणी काय्यं ति (दन्द्यं च) मनश्रादीनि वाग्भिन्नाति षड्ञानिन्दि- 
याणि षक्‌ चेति कर्मे न्बिपाणामुपलक्षणेन कमं सियाणि च सत्यधमचिरणयुक्तानि पपाद व्यतिरिक्तानि च 
वदेव रक्षशीयानि (ग्रीश्च) सम्राइराज्यश्नीः परमपुरुषाधनं कारययंति (धर्म॑श्च) श्रयमेव वेदोक्तो त्याण्यः 
पक्षपातरहितः सस्पाचर गयुक्तः सर्वोपकारकश्च ध्मः सदेव सर्वेः सेवनीयः । अस्थेवेयं पूर्वा परा सर्वा व्याख्या- 
स्तीति बोध्यम्‌ ।॥ ११ ॥ 

न्धस््र्र्थ- (स्वधया परिदिता) सव प्रकार से मनुष्य लोग स्वधा ग्र्थात्‌ प्रपते दी पदार्थो का 
धारण करे] इस ग्रमृतल्प व्यवहार से सदा युक्त हों (श्रद्धया पर्यूढा) सव मनुष्य सत्य व्यवहार्‌ पर 
परतयन्त विश्वाक्त कौ प्राप्त हों । क्योकि जो सत्यै वही विश्वास्तका मूल तथा सत्थ का ग्राचरण ही उका 
फल ग्रौर स्वल्प है, प्रत्य कभी नहीं (दीक्षा गुप्ता) विद्ठानों की सत्य रिक्षा रक्नाको प्राप्न हों श्रौर 
मनुष्य प्रादि प्राणियौ को रक्षाम परम पुरुषां करो (यज्ञे प्रतिप्ठ्ति) यज्ञ जो सवमें व्यापक ब्र्थातु 
परमेश्वर प्रथा पब ससार का उपकार करने वाला भ्रश्चमेवादि यन्न श्रथवा जो क्ित्पविधा धिद्धक्ररके 
उपकार तेना जो यज्ञ दै, इस तीन प्रकारके यज्ञ मे संव मनुष्य यथावत्‌ प्रवृत्ति करे! (लोको नि०) जव 
तक तुम लोग जते रहो, तत तक्‌ सदा सत्य कमं भे ही पुकू्षाथं कसते रहो किल्तु इक मेँ ग्रासय कभी 
: मत करो । ईश्वर का यह उपदेदा सव मनुष्यों के लिये है ।। १०॥ 

(ग्रोजश्च) धमं के पालन से युक्त जौ पराक्रम (तेजश्च) प्रगटमता अर्थात्‌ मयरद्ित होके दीनता 
से द्र रहना (सदश्च) सुख दुख हानि लभ प्रादि कर प्रान्तिने भी हूषं लोकादि दधोड के सत्यधरपं मे ट्र 
रहना, दुःख का निवारा प्रौर सहन करना (बलं च) ब्रहमचयं प्रादि ग्रच्तरे नियमों से श्रीर्‌ का म्रारोग्य 
बुद्धि फो चतुराई श्रादि बल का बढ़ाना (वाक्‌ च) सत्थ विद्या की दिक्षा, सधय मधुर प्रभात कोमन प्रिय 
भाषण का करन। (इद्धियं च) जो मन, पाच ज्ञनेन्िय ग्रौर पाच कमन्य ह, उनको पापकर्म ते सोषा 
के सदा सत्य पुरुषं मे प्रवृत्त रखना, (श्रीश्च) चक्रवत्तिराज्य की सामग्रीकौ धिद्ध करता (घर्मश्च) जो 
वेदोक्त न्याप घे युक्त हो कै, पक्षपात को छोड़के सत्यहीका सदा श्रावरण ग्रौर श्रसत्य का त्याग नृता 
है, तथा जो सबका उपकार करने वालो प्रौर जिसका फलत इप्त जन्म श्रौर प्रनन्ममें ग्रानन्द षै, उपरी को 
न्धे! गर्‌ उषसे उलहा करने को (प्रधमं ' कहते है) उसी धमं की यह्‌ सव व्यासा है करिजो (मोगच्छध्व०) 
इस मन्त्र से लेके '्तोऽम्युदय०' इत भूत तक जितने वर्भं के लक्षण लिहे, वे सव लक्षणा मनुष्यों कौ 
ग्रहण करने के योग्य है । ११॥ 


ब्रह य तरं च र्ट च विशश्च विवि यश्च वर्च॑ द्रविणं च॥ १२॥ 
आषुश्स्ूप च नाम च कीर्तिं प्राणवांपानथ चषठुध श्रोत्रं च| १३॥ 


वेदोक्तधर्मं विषयः ७७ 


पयश्च रसशवामनं चान्नाधं च क्रतं चं सुत्यं नेष्टं च पूत च प्रजा चं पशव॑ ॥ १४ ॥ 
प्रथरवे० कां० १२ ।प्रनु० ५} म०८।६) १०॥ 


ग्परयम्नू- इत्याद्यनेकमनत्प्रमारधरमोपदेक्ो वेदेष्वीश्धरेणोव सवेमनुष्यारथमुपदिष्टोऽस्ति । 

(ब्रह्म च) ब्राह्यणोषलक्षणं सवेत्तिमविद्यागुणकर्मवत्वं सदरगुएभ्रचारकरणःवं च ब्राह्मणलक्षणां 
तच्च सदव वधयितव्यम्‌ (क्षत्रं च) क्षत्रियोपलक्षणं विद्याचातुययंशौयंधेयंवीरपुरषान्वितं च सदे वोन्नेयम्‌ 
(राष्ट च) सत्पुरुषपतभधा सुनिथम॑ः सवंसुलाढच श्ुभगुणान्वितं च राज्यं सदे व कार्यम्‌ (विदश्च) वदयादि- 
प्रजानां उमापारयदिकारिणां मुगले ह्यव्पाहतमतिषंपादनेन व्यापाराद्धनधृदयथं संरक्षणं च क्राथ्यम्‌ 
(त्विषिश्च) दीप्तिः शुभगुखानां प्रकाशः सत्थयुएकामना च शुद्धा प्रचारणीयेति (यकषदच) धर्मान्दिता- 
नुत्तमा कोततिः संस्यापनोीया (नर्चंश्च) सष्टिद्याप्रचारं सस्यगध्ययनाध्यापनप्रबन्धं कम सदा कार्य्यम्‌ (दरविगां 
च) प्रप्राप्रप्य पदार्थस्य न्यायेन प्राप्रीच्छा कार्य्या प्राप्तस्य संरक्षणां रक्षितस्य वृद्धिवु दस्य सत्कमेसु व्ययश्च 
योजनीयः एतच्चतुविधपुरुषा्थेन घनधान्योन्नतिसुखे सदे उ कार्ये ।। १२९॥ 

(श्रायुश्च) वोर््यादिरक्षणेन भोजनाच्छादनादिसुनियमेन ब्रह्मचय्यंसुसेवनेनायुबलं कायम्‌ (रूपं 
च) निरन्तरविषयासेवनेन सदव सौभ्दर््यादिगुखयुवततं स्वरूपं रक्षणीयप्‌ (नाम च) सत्कर्मानुष्ठनेन नाम- 
प्रसिद्धिः कार्य्या यतोऽन्यस्यापि सत्कमेसुतंसाहवृद्धिः स्यात्‌ (कोतिश्च) सदृगुराग्रहणा्थंमी्रगुरानामूप- 
देशार्थं कीत्तनं स्वसत्कौत्तिमत्त्वं च सदं व कार्य्यम्‌ (प्रारश्चायानश्न) प्राणायामसीत्या प्राणापानयोः जुद्धि- 
बले कायं शरीरादुबाह्यदेशं यो वाधुगेच्छति स प्राणः, बाह्याह्‌ शाच्छरीरं प्रविशति स वायुरपानः, श्ुद्- 
देश निवासादिनेनयोः प्रच्छदंनविधारणाभ्पां बुद्धिःश्ारीरबलं च संयादनीयम्‌ (चक्षुश्च श्रोत्रं च) चाक्षुषं 
प्रत्यक्षं श्नौननं शग्दजन्य, चादनुमानादीन्यपि प्रमाणानि यथावद्रेदितव्यानि, तेः सत्यं विज्ञानं च सर्वथा 
काय्यम्‌ | १३1 व 

(पयश्च रसश्च) पयो जलादिकं रसो दुर्धघुतािश््चेता वेदयकरीत्या सम्र्‌ शोधयित्वा भोक्तव्यो 
(श्रन्नं चान्नायं च) ग्रन्नमोवनादिकमन्नायं भोक्तुमहं शुद्धं संस्कृतमन्नं संयाचेव भोक्तव्यम्‌ (ऋतं च सत्यं 
च) ऋतं ब्रह्म सवेदवोषापनीयम्‌, सव्यं प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणः परीक्षितं याश स्वात्मन्यस्ति ताश्च सदा 
सत्यतैव वक्त्यं मन्तव्यं च (इष्टः च पुत्तं च) इष्ट ब्रहमोपापनं सर्वोपकारकं यज्ञानुष्ठानं च, पूर्तं तु यदपत्यं 
मनसा वाचा कमणा सम्पर्‌ पुरुषा्ेनव सवेवस्तुपंभारश्चोनयानुष्ठानपुतत्तिः कार्येति (प्रजा च पदाधश्च) 
प्रना सन्तानादिका राज्य च सुशिक्षाविद्यासुखान्विता हस्त्यादयः पशवश्च सम्यक्‌ शिक्षान्विताः कार्य्याः । 
बहुभिदचकाररन्येऽपि श्ुभगुरा प्रतर ग्राह्याः ॥ १४॥ 

अ्खग््‌--(बरह्य च) सबसे उत्तम विद्या प्रौरश्रष्ठ कर्म करते वालोंकोही ब्राह्मण वणं 
का प्रधिकार देना, उनघे विद्या का प्रचारकरानाग्रौरेउननलोगौँकोमी चाहिये कि विद्याकैप्रचारमें 
ही सदा तत्पर रहँ (क्षत्रं च) भ्र्थाह्‌ सब कामो में चतुरता, शुरवीरपन, धीरज, वीरपुरुषों से युक्त सेना 
का रखना, दृष्टो को दण्ड देना ग्रौर श्रेष्ठो का पालन करना इत्यादि गुणों के बढाने वाले पुरुषों को क्षधि- 
वर्णं का श्रधिकार देना (रष्ट्क्ल) श्रेष्ठ पुरुषों की सभाके प्रच्छ नियमों से राज्य कौ सब सुखो से युक्त 
करना श्रौर उत्तम गुण सहित होके स्व कर्मोकौ सदा सिद्ध करना चाहिये (विघ्न) वेद्य प्रादि वर्ण 
कोव्यापारादि व्यवहारोंमेंभ्रपौलके बीचमेंजानेग्रानि का प्रबन्ध करना गनौर उनकी श्रच्छी रीत्तिपे 
रक्षा करनी प्रवश्य है, जिसमे धनादि पदार्थो कौ ससार में बहती हो (त्विषिश्च) सव मनुष्यो मेँ सब दिनि 
सत्य गुणो ही का प्रकाश करना बाहिये (यशश्च) उत्तम कामों से भरुगोल मेँ शरेष्ठ कीति को बहाना उचित 
है (वचश्च) सत्यविद्याभरों के प्रचार के लिए ग्रतेक पाठ्ालाप्रो मेँ पुत्र प्रौरकन्याग्नोंकाग्रच्छी रीतिसे 
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पढने पढाने का प्रचार सदा बढते जाना चािए्‌ (विशं च) सच मनुष्यो कौ उचित्त है कि पूं क्ति धर्मे 
्रप्राप्त पदार्णो की प्राप्ति कौ इच्छा से सदा पुरुषां करना प्राप्त पदार्था की रक्षा यथावन्‌ कर्नौ चादि, 
रा किये पदार्थो कौ सदा वढृती करना प्रौर सत्य विद्या के प्रचार भ्रादि कामौमे वहुषु घना पदान 
का खर्च यथावतु करना चाहिये । इस चार प्रकारके पुरपाथं से घनघान्यादिको वाके गुखनां सदा 
वहाते जाप्रो ॥ १२ ॥ 


(आयुश्च) वीर्यं प्रादि धातुम्नो की शुद्धि प्रौर रक्नाकरना तथा युवितपूर्वक ही भोजन ग्रौर क्त्र 
श्रादिकाजोधारणकरनाहै, इन प्रच्छ नियमोते उमरको मदा बदाश्रो (रूपं च) प्रस्त विपथ-सेवा 
से पृथक्‌ रह के रौर शुद्ध वस्त्र प्रादि वारणे शरीर का स्वरूप सदा उत्तम रलना (नाम च) उम 
कर्मक प्राचरणपे नागौ परतिद्धि करनी चाहिये, जिसने अरन्य मनुप्यो का भी भ्रष्ठ कर्मा मँ उन्पाह 
हो (कीतिद्च) शष्ठ गुणो के ग्रहण के निष्‌ परमेश्वर के गुणो का श्रवणा प्रौर देन करते रदौ, जमन 
तुम्हारा मी यद्य बहे (प्रखघ्याणानप्र) जो वायु भीतर्‌मे बाहर प्राता दै उसका प्राग्‌ ग्रोर जी बाहर 
से भोतर जाता टै, उसको श्रपान' कते है । योगाम्यास,जुद्ध देम निवास म्मादि फ़ त नग स बल 
करके प्राण को बराहुर्‌ निकान क रोकने से शरीरके गेगोंको युटा बद्धिप्रादिको वह्म्रो (न्प्र श्नोत्र 
च) प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, एतिद्ध, प्रधपित्ति, संमते प्रौर प्रभाव, द्रुत प्राट्‌ प्रमाणो के वित्तानसे 
सत्य का नित्य शोधन करके ग्रहृण किया कमे ।। १३ ॥ 


(पयद्च रसश्च) जौ पय ब्र्थत्‌ दूध, जल आदि, प्रौर जो रम ग्र्थात्‌ शक्कर्‌, ग्रोपधि परौरी 
रादि है, इनको वै्यकशास्त्रो की रीति से यथावत्‌ शोध के भोजन प्रादि करते रहो । (ग्रन्तं चान्नाद्यं च) 
वे्कशस्त्र कौ रत्िसे चावल ग्रादि श्रन्न का यथावत्‌ सस्कार करके भोजन करना चाहिये (ऋतः च 
स्यं च) ऋत नामजोब्रहयहै, उसी कौ सदा उपासना करनी । जंसाहृदयमेंज्ञानटह्ो सदाव्रैसाही 
भाषण करना रौर सत्यको ही मानना चाहिये दष्टं च पूर्तं च) ष््टजोब्रह्मद उसी कौ उपासनाग्रौर्‌ 
जो पूर्वोक्ते यज्ञ सव संसार को सुख देने वाला है, उस इष्ट की सिद्ध करने की पूर्ति श्रौर्‌ जिम-जिस उत्तम 
कामके भ्रारम्भ कौ यथावत्‌ पूरणं करने के लिये जो-जो श्रवदय ह्ये सो-सो सामग्री पूणं करनी चाये 
(प्रजा च पशवश्च) सव मनुष्य लोग श्रपने संतान ग्रौर राज्य को प्रच्छी चिक्षादिया कर्‌, ग्रौर हस्ती 
तथा घोडे प्रादि पञुशरो को भी ग्रच्छी रीतिसे सुशिक्षित करना उचित है। इन मन्यौ मे ग्रनेक चकारो 
का यह्‌ भौ प्रयोजन हँ कि सब मनुष्य लोग धमं के ग्रन्य भी चुभ लक्षणों का ग्रहगा करे ॥। १५४ ॥ 


सपन -पत्र धर्मविषये तत्तिरोषन्नालाया प्रन्यदपि प्रसारम्‌ - - 

च्छच च स्वाध्यायप्रनचने च। स्यं च स्वा०। तपश्च स्वा० 1 दमश्च स्वा०। वामश्च स्वार । 
प्रनयत्च एठा) प्रग्निहोत्रं चे स्वा०) प्रतिथवहच स्वा०। माषे च स्या०। प्रजाचस्वा० | प्रजनश्च 
स्वा । प्रय. :घ ८3१८० । सयसिति सत्यवचा राथीतरः । तप इति तपोनित्यः पौरशिष्टिः ! स्वाध्याय- 
प्रक्ये एवेति मा) मोदुगल्षः । तद्धि तपस्तद्धि तयः ॥ १॥ 


वेदमनुच्याचा््योऽ्तेवासिनमनूज्ञात्ति । सत्यं वद । धर्मं चर । स्वाध्यायान्मा प्रमदः प्रा 
चा्भाय श्रियं .घननाहूत्य प्रनातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः । सत्यान्न परमर्तिच्यम्‌ । धपन्ति प्र° } कुशलान्न 
पर०। भूयं न प्र०। स्वाध्यायप्रवचना््यां त प्र०। देवपितकाय्यस्यां न प्र०। मातदेवो भध] पित्रूदेवो 
भर्‌ \ आचा्ेदेतौ भव । श्रतिथिषेवो भव । यान्थनवथानि कर्माणि तानि सेवितन्यानि नो इतराणि । 
यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतशाशि ॥ ५॥ 


वेदोक्तधमभं विषयः ७६ 


ये के चास्मच्छर यातो ब्राह्यणाः 1 तेषां त्वयासनेन प्रश्सितव्वस्‌ । भद्धया देयम्‌  श्रश्चद्धया 
देयम्‌ । शिया देयम्‌ । हिया देयम्‌ ! भिया देयप्‌ । संधिदा देयम्‌ । श्रथ यदि ते कमेविचिकित्सा वा 
वृत्तविचिकित्सा वा स्यात्‌ । ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः, युक्ता ्रयक्ताः, श्रतूक्षा धर्मकामाः स्युः, यथा 
ते तत्र वर्तेरन्‌, तथा तत्न वर्तथाः\ श्रथाभ्पास्यातिषु ये तत्र ब्राह्मणः सम्मशिनः, युक्ता श्युक्ता श्रसृक्षा 
ध्मेकामाः स्थुः यथ्रातेतेषु वर्तेरन्‌, तथा तेषु नत्तंयाः। एष श्रिशः। एष उपदेजः। एषा वेदो- 
पनिषत्‌ ! एतदनुक्ञासनम्‌ । एवमुपासितन्यम्‌ ! एवमु चेतदपास्यस्‌ ॥ ४॥ पत्तिरीय आरारण्यके प्रपा० ७। 
श्रतु ६) ११॥ 

म्प्र८यरम्नू-(एतेवाममि०) -स्वेभनुष्येरेतानि वक्ष्यमाणानि धमेलक्षणानि सदेव सेव्यानीति । 

(ऋतं च०) ययाथस्वरूपं वा ज्ञानम्‌ (सत्यं च०) सत्यध्याचरणं च (तयश्च ०) ज्ञानधर्मयो- 
ऋ तादिधम्पलक्षखानां यभावदनुष्ठानम्‌ (दमश्च°) प्रधर्माचर्णादिन्वियासि स्व॑था निवस्यं तेषां सत्पधर्माः 
चरणे सदव प्रवृत्तिः कार्य्या (ज्ञमश्च०) नैव मनसापि कदाचिदधमंक रगोच्छा कार्यये ति (ब्रण्नयश्च०) वेदादि- 
शास्तरेम्योऽग्न्यादिपदा्थस्यश्च पारमाथिकन्यावहारिकविद्योपकारकरणम्‌ (श्रग्निहोत्रं च०) नित्यहोममार- 
म्याश्नमेधपय्यंन्तेन यनेन वायुवृष्टिनलशुद्धिदहारा सवेप्रारिनां सुखसंपादनं काण्यम्‌ (श्रतिथय०) पृरंबिच्यावतां 
धर्मात्मनां संगसेवाभ्यां सत्श्ञोधनं छिन्नसंज्यत्वं च काय्येम्‌ (मानुषं च०) मनुष्यसम्बन्धिराज्यविद्यादिवित्त 
सम्यक्‌ सिद्धं कर्तव्यम्‌ (प्रजा च०) धर्मणोव प्रजामूत्पा्च सा सदेव सत्यधमेविध्ासुशिक्षयामन्विता कार्य्या 
(प्रजनश्च ०) वीय्ेवुद्धिः पुत्ेषटिरीत्या ऋऋतुप्रदानं च कर्तंव्यप्‌ (प्रजातिश्च ०) गभरक्षा जन्मसमये संरक्षणं 
सन्तानशरीरबुद्धिवधंनं च कततव्यम्‌ (सत्भमिति०) मनुष्यः सदा सत्यवक्तेव भवेदिति राथौतराचाय्यंस्य मत- 
मस्ति (तप इति०) यहतादिसेवनेनेव सत्यविच्याघर्मानुष्ठानमस्ति तनिनित्यमेव कर्तव्यमिति पोरशिष्टेराचा्य- 
स्य मतमस्ति । परस्तु नाकोमोद्गत्यस्येदं मतमस्ति स्वाध्यायो बेदव्नि्याध्ययनं प्रवचनं तरध्यापनं चेत्यु- 
भयं सर्वेभ्यः श्रेष्ठतमं कर्मास्ति, इदमेव मनुष्येषु परमं तपोऽस्ति, नातः परमृत्तमं धमेलक्षणं किचिद्धि्त 
इति । 


(वेदमनुच्था०) श्राचाथ्यंः शिष्याय वेदानध्याप्य धमभुपदिक्ति-हे क्ष्य ! त्वया सदेव सत्यमेव 
वक्तव्यं, सत्यभाषणादिलक्षणो धमेश्च सेवनीयः । श्ञास्त्राध्ययनाध्यापने कदापि नेव त्याज्ये । श्राचा्य- 
सेवा प्रजोत्यत्तिश्च, सत्यधर्मकुशलतं शवग्यंसंबधंनसेवने सदं व कत्तव्ये ! देवा विद्वांसः, पितरो ज्ञानिनश्च, 
तेभ्यो ज्ञानश्रहशं तेषां सेवनं च सदेव कार्यमेव मातूपित्राचार््यातिथीनां सेवनं चतेत्सरवं संप्रीरया कत्तंव्यम्‌ । 
नेतत्कदापि प्रमादात्याज्यसिति । वक्ष्यमाणरीत्या मात्रादय उपदिकेयुः--भोः पुत्राः यान्युत्तमानि कर्म्माणि 
वयं कुमेप्तान्येव युभ्माभिराचरितव्यानि । यानि तु पापात्मकानि कानिचिदस्माभिः क्रियन्ते तानि कदापि 
ने बाचरणीयानि । 


येऽस्माकं मध्ये विद्वांसो ब्रह्मविदः स्पुस्तत्संगस्तदुक्तविग्धासश्च सदव कर्तव्यो नेतरेषाम्‌ । मनुष्यं 
विद्यादिपदाथंदानं प्रीस्याऽप्रत्या, भिषा, लज्जया, भयेन, प्रतिन्नया च सदेव क्तव्यप्‌ । श्रयत प्रतिग्रहाहान- 
मतीव भेपस्करमिति ! भोः श्चिष्य ! तव कर्स्मिश्ित्कमेण्याचररो च संशयो भवेत्‌ तदा ब्रह्मविदां, पक्षपात- 
रहितानां योगिनामधपाति पृथग्ूतानां, विद्यादिगुणेः स्निग्धानां, धमेकामानां विदृषां सकादादुत्तरं ब्रह्य, 
तेषामेबाचरएं च ! यशेन मागेण ते विचरेपुस्तेनेव मागण त्वयापि गन्तव्यम्‌ । प्रयमेव युष्माकं हदय 
ग्रादेश उपदेशो हि स्थाप्यत इयमेव वेधन।युपनिषदरिति । ईहशमेवानुशासतं सर्वेम॑नुष्यैः कततेव्यम्‌ । 
ईहगाचरणपुरःसरमेव परमशचदद्धया सच्चिदानन्दादिलक्षरां ब्रह्मोपास्यं नान्यथेति । 


म्प्र -तेत्तिरीयशालामें श्रौर भी धमं काविषयहै सोभ्रागे लिखते दै (ऋतं च०) 


८० ऋम्वेदादिभाष्यभरमिका 


यह्‌ सब मनुष्यो को उचित किग्रपनेज्ञान ग्नौर विद्याको बाते हए एकः ब्रह्म-ही कौ उपासना कमते 
रहँ । उसके साथ वेदादि स्तरो का पटना पडाना भी वराव्रर करते जायं । (सत्य च०) प्रत्यक्ष ग्रादि 
प्रमाणं से ठीक ठीक परीक्षा करके जसा तुम प्रपने प्राप्मामें ज्ञान सै जानते हो, वेसा ही बोलो ग्रौर्‌ उसी 
को मानो। उस क साथ पना पडानाभी कमी न छोड़ो । (तपश्च) विदयाप्रहगा कै लिये ब्रहमचयं म्राश्रम 
को पूर्णं करे सदा धर्मम निश्चित रहौ] (दमश्च०) ग्रपनी ग्रा आदिदृन्दरियो को श्रघमं नौर्‌ प्रानस्य 
से हुडा के सदा धमं मे बलाग्रो । (शमश्च०) ग्रपने म्रठमा ग्रौर मनको सदा धरम॑सेवनमे ही स्थिर रकवो ] 
(अग्नयश्च ०) तीनों वेद प्रौर श्रभ्निप्नादि पदार्थोसे धमं, श्रथं, कामभ्रौर मोक्ष को सिद्ध करो तथा ग्रनेक 
प्रकार से शिल्पविद्या की उन्नति करो । (स्रमितहोक्र च०) वायु श्रौर वृष्टिजिल कौ गृद्धिद्वाराप्रग्तिहोचरसे 
लेके प्रश्वमेध पन्त यज्ञोसे सव सूृष्टिका उकार सदा करते रो । (प्रतिययश्च०) जो सवर जगत्‌ के 
उपकार कै लिये सत्यवादी, सट्यक्रारी, पूणं विद्वान्‌, सबका सुष बाहून ब्रानि हुँ, उन सत्युर्पों कैसंगसे 
करने के योग्यं व््रवहारोंकोसदा वदरते रहौ (मानुपं च०) सव मनुप्योंके राज्यम्रौर्‌ प्रजाके ठक 
ठीक प्रवन्धसे धन ग्रादि पदार्थो कोबहढाके, रक्षा करके श्रौरग्रच्छेकामों मे खचं करके, उनसे धर्म, प्रथं, 
काम श्रीर मोक्ष, इन चारों फल कौ सिद्धि द्वारा श्रपना जन्म सफल करो । (प्रजा च०) म्रपने स॒न्तानोंका 
यथायोग्य पालन, शिक्षा विद्वान्‌ कफे, सदा धर्मम रौर पृुरुषार्थी बनाते गही । (प्रजनश्च०) जो 
सन्तानो की उत्पत्ति करने का व्यवहार है उस्र को पपवर्टि कहते है, उपमे श्रेष्ठ भोजन श्रौर ग्रोपध सेवने 
सदा करते रहो तथा ठीक ठीक गभंकती रक्षाभीकरो। (प्रजातिश्च) पृत्र ग्रौर कन्याश्रों के जन्म समय 
मे स्त्र श्रौर बानिकौं कौ रक्षा युक्तिपूरवक करो । 


तऋत से लेके प्रजाति पयंन्त धर्मं कैजो बारह लक्षण होतिदै, उन सवके साथ स्वाध्यायनो 
पहना श्रौर प्रवचन जो पढाने का उपदेश कियाहि, सो इसलिये है कि पूर्वोक्त जो धमंकेलक्षारै, वे तव 
प्राप्त हो सकते द कि जब मनुष्य लोग सत्पविदया को पटे, प्रौर तमी सदा सुल मे रहैगे क्योकि सवर गुणों 
मे विद्या ही उत्तम गण है) इसलिये सब धर्मलक्षणों के साथ स्वाध्याय प्रौर प्रवचन करा ग्रहणा क्रियाद्वै। 
सोदनका त्यागकरनाकभी न चाहिमे। (सत्यमिति) है मनृप्य लोगो! तुम सव द्विन सत्यथचन दही 
बोलो । (तप इत्ति०) धमं ओौर ईश्वर की प्राप्ति करने के लिये नित्य विद्या ग्रहण.करो, स्रधा चिद्याका 
जो पदता पदाना है, यही सव से उत्तम दै॥ १॥ 


(वेदमसरूच्या०) जो ग्राचायं श्र्थात्‌ विद्या प्रौर शिक्षाकादेने वाला है, वहु विद्या पने के समय 
प्रौर जब तक न पढ शुके तब तक्र ग्रपने पृदत्र ग्रौर शिष्यो को इस प्रकार उपदेश करे करि--हे पृर्रौ वा क्षिप्य 
लोगो ! तुमसदासत्यही बोनाकरो। म्रौरध्मकाही सेवन करके एक परमेश्वरही की भक्तिकिया 
करो। इसमें प्रालस्यवा प्रमाद कभी मतकरो म्राचार्यको प्ननैक उत्तम पदां देकर प्र्त्न कसो। 
मरौर युवावस्थानें ही विवाह कखे प्रजा को उत्पत्ति करो तथा सत्यवमं को कभी मत दछोडो । कुशलता 
रथात्‌ चतुराई को सदा ग्रहण करके, भति अर्थात्‌ उत्तम एेश्वं को सदा वहाते नाभो सौर पटने प्राने मे 
कमी श्रालस्य मत करो ॥ १॥ 


(देवपिप्रु०) देव जो विद्वान्‌ लोग ग्रौर पित्र अर्थात्‌ ज्ञानो लोगौकी सेवा ग्रौर संगसे वि्याके 
ग्रहृण करने मे आलस्य वां प्रमाद कभी मत करो । माता, पिता, आचायं प्र्थात् विद्या के देने वालि श्रौर 
अतिथि जो सत्य उपदेश के करने वले विद्वात्‌ पुरुष है, उत की सेवा मे श्रालस्य कभी मत कसे । देसे ही 
सत्यभाषणादि शुभ गुणों मरौर कर्मो ही का सदा सेवन करो किन्तु मिथ्याभाषणादि को कभी मत करो । 
माता, पिता ग्र ग्राचायं श्रादि भ्रपने संतानं तथा शिष्यो को देस्ञा उपदेश कर कि-हे पूत्रो वा शिष्य 
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लोगो | हमारे जौ सुचरित गर्थात्‌ ्रच्छैकामदहै, तुम लोग उन्ही का ग्रहण करो िम्तु हमारे बुरे कामों 
को कभी नही, 

जो हमारे बीच मरै विद्वान्‌ श्रौर नह्य के जानने वाले धर्मात्मा मनुप्य दै, उन्हीं के "वचनो मे 
विश्वास करो श्रौर उनकोप्रीतिवा ्रप्रीत्तिसे, श्री वालज्जासे, भय अथवा प्रतिज्ञासे सदा दान देते 
रहो, तथा विद्यादान सदाकरते आश्रो। श्रौर जन तुम को किसी वाते सदेह हो तव पणं विदान्‌, 
पक्षपातरदित, धर्म्मा मनुष्यो से पूवक शद्भानिषार्ण सदा करते रहो । वे लोग जिस जि प्रकारसे 
जिप्त जिम य कापिमे चलते होवे, वैतेहीतुप्‌ भौ चलो। यदी रदश श्र्थात्‌ भ्रविाको हा के उस 
के स्थानमें विधाकाग्रौर्‌ म्रध्मको हृटाके धमं कास्थपनकरतादै। इसी को उपदेश ग्रौर रिक्षामी 
कहते हँ । हमर प्रक्रार यभ लक्षएं को ग्रहण करके एक परमेश्वर ही की सदा उपासना करो । 

„ , ऋतयः सत्यं तपः श्तं तपः शान्तं तपो दमस्तपः ्रमस्तपो दानं तपो यज्ञस्तमो भूवः 

सुवब्रह् तदपास्ववत्तपः \\ तेत्ति० प्रारण्य० प्रपा० १० | ग्रनु° ०८ ॥ 

न्प पएय्तररू- इदानीं तपदो लक्षणमुच्यते-- (ऋत°) मत्तस्वं ब्रहमख एवोपात्नं यभारथज्ञानं 
ख (सत्यं०) सुत्यकयनं सप्यमाचरणं च (भरुतं०) सर्वविद्याश्रवरां श्रावशं च (शान्तं°) श्रधसरिपुथवकृतथे 
मनसो धर्मे संस्थापनं मनःकान्तिः (दमरत०) इन्द्रियाणां धर्म एव प्रवर्तनषधर्माम्निवत्तनं च (शामस्त०) 
मनसोऽ निग्रहदवाधर्माहमे प्रवरनं च (शानं त०) तथा सत्यविद्यादिदानं सदा कतत्यभ्‌ (पर्तत) 
पूतं यज्ञानुष्ठानं चैतस्सर्वं तपधशव्देन गृहते नान्यदिति । म्न्यच्च (मभ ०) हे मनुष्य ! स्र्वेलोकन्यापकं 
यदु ब्रह्मास्ति तदेव त्वपुपास्वेदमेव तपो मन्यध्वं नातो विपरीतमिति \\ 

ग्रस्य -(तऋतं तपः०) तप इसको कहते हैँ कि जो (ऋत) अर्यात्‌ यथाथ तत्व मानने, 
सद्य बोलने, (शूल) मर्था सब वियाग्रौ को सुनने, (शान्त) मर्थात्‌ उत्तम कर्म करने श्रौर्‌ प्रच्छ स्वभाव 
के भारे मेँ सद परत्रत्त रहौ ता पूरवोवित दम, शम, दान, यज्ञ प्रर प्रेप मवति से तीनो लोकम व्यापक 
ब्रह्म कौ जो उपासना करना दै, उसको भी तप क्ते है । ऋत प्रादि का ग्रथ प्रथम करप्याह॥ 

सत्यं परं परधुसस्य सत्येन न सुवगल्लोकार्टयवन्ते फवाचन, सता हि स्ये, तस्मात्सत्ये 
रमन्ते! तथ इति तपो नानशनात्परं, यद्धि परं तपरतदुदुधं्ष तद्रुराधषं तस्मात्तपसि रमन्ते दम इति 
नितं बरह्मचारिरष्लश्माहमे० । कम इत्यरण्ये मुनयस्तस्माच्छमे । दानमिति सर्वाणि सूतताति प्रशसन्ति 
दानान्नातिदुष्करं, तसमादनि० । धं दति ध्म स्भिद प्रगृहीतं, घमीनातिदुश्चर तत्माद््मः । भजन 
दति भुयाश्र्स्तस्मादरभूमिष्ठाः प्रजायन्ते, तस्परादुभरविष्ठाः प्रज्ञनने० } प्रग्नय इत्याह, तस्मादग्नय श्राघा- 
तव्याः प्रनिनहोत्रमित्याह, तस्मादग्निहोत्रे । गज्ञ इति यज्ञेन हिं देवा दिकवगतास्तस्माडज्ञ ० } मानसमिति 
विद्ठाकरपतस्तस्माद्िद्ाुस एव मानते रमन्ते \ ग्या इति ब्रह्य, ब्रह्मा हि परः, परो हि ब्रह्मा, तानिवा 
ह्तन्यवरासि तपाश्ुमि, न्या एवात्यरेचयत्‌ । म॑ एवं पेदतयुपनिषत्‌ । 

प्राजापत्यो हाऽरशिः सुषयः प्रजापति प्तिरमुपस्तसीर, करि भगवन्तः परमं वन्तीति, तस्मे 
्ोव्व -सत्येन वाुरावाति, सत्येनाऽऽरिव्यो रोचते दिवि, सत्यं वाचः प्रतिष्ठा, सत्ये सरव प्रतिष्ठितं, 
तसमरात्सत्यं परमं वदन्ति तपसा देवा देवताभपर भ्रायन्‌ तपसर्षयः सुवरन्वविन्दन्‌, तपस्ता सपत्ना" 
मारातोस्तपति सर्व प्रतिष्ठितं, तस्मात्तपः पर० \ दमेन दान्ताः किल्विषमवधून्न्त, कत र 
सुवरगच्छन्‌, दमो भरतानां दुराधर्ष, दमे सं प्रतिष्ठितं, तस्मादमं परमं ( ; शमेन स्ताः शिव- 
पाचरन्ति शमेन नएकं मुनयोऽन्वविम्दञ्छमो भूतानां दुराव्षः कामे सर्व प्रतिष््टितं, तस्माच्मं पर०॥ दनि 
यज्ञानां वरूथं दक्षिण; लोके दातार सरवेभूताच्युपजोवन्ति, दानिनारातीरनुपानुदन्त, दानेन द्विषन्तो भित्रा 
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भषन्ति, दाने सर्व प्रतिष्ठितं, त्माहानं पर । धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, लोकै धर्मिष्ठं प्रज उप- 
सर्प॑न्ति, धर्मे पापमयनुदन्ति, धरम सवं भरतिण्ठित, तस्माद्मे' पर० । प्रजननं वे प्रतिष्ठा, लोके, साधु 
प्रनायास्तन्तु' तत्वानः पितृणामनुणो भवति, तदेव तस्य श्रनृणं, तस्मास्रजनन १२० । 

प्रण्नयो वै त्रयीविद्या देवयानः पन्था, गाहंपत्यक्रक्‌ पृथिवीरथर्तरमन्वाहा्यंप्चनो यजुरन्तरिक्षं 
वामदेव्यमाहवनीयः साम सुवर्गो लोको ब्हत्तस्माद्नीन्पर० । श्मग्नहो्र ४ सायंप्रात हारं निष्कृतिः, 
स्विष्ट सुहुतं, यजक्रतुनां प्राप, सुवगंस्य लोकस्य ज्योतिस्तरमादग्निहोन्रं पर० । यज्ञ इति यज्ञनहि 
देवा दिवंगता, यज्ञेनासुरानपानुदन्त, यज्ञन द्विषन्तो भित्रा भवन्ति, यज्ञे सर्वं प्रतिष्ठितं, तस्तादज्ञं पर० । 
मानकं वै प्राजापत्यं पवित्रं, मानसेन मनसा साधु पष्यति, मानसा ऋषयः प्रजा असुजन्त, मानसे सं 
प्रतिष्ठितं, त॑स्मारमानसं परमे वदन्ति ! तंत्ति° आआरण्य० प्रपा० १० । म्रनू° ६२।६३ ॥ 

न्ारखम्नू- (सत्यं प०) सत्यभाषागात्सत्याचरणाच्च परं घमेलक्षं किचिःनास्पयेव । 
कुतः ? सत्येनैव नित्यं मोक्षसुखं संसा रधुखं च प्राप्य पुनस्तस्मान्नेव कदापि च्थतिरभवति । सतपुरुषाणामपि 
सत्याचरणमेव लक्षणमस्ति \ तस्मात्कारणात्सर्वेभनुष्येः स्ये खलु रमणीयमिति । तपस्तु ऋतादिधम- 
लक्षणानुष्ठानमेव आह्यम्‌ 1 एवं सम्यग्ब्रह्मचय्यं सेवनेन विचयाग्रहं रह्म इत्युच्यते \ एवमेव दानादिष्ययं- 
गतिः कार्य्या । विदुषो लक्षणं मानसो व्यापारः । एवमेव सत्येन ब्रह्मणा वायुरागच्छति ! सत्येनादित्यः 
प्रकाशितो भवति । सत्येनैव मनुष्याणां प्रतिष्ठा जायते नान्यथेति । मासा ऋषयः प्रारणाः विन्ञाना- 
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ग्रासा (सत्यं परं०) प्रबर सत्य का स्वल्ण दिताया जताटै वि जिसकरा्ल भी नाम्‌ 
है । सत्यमाषण ग्रौर प्राचरणा से उत्तमधगं कालक्षणकोरईमी नदी है, क्योकि सलृुष्पोमं भीग्ल्ही 
सप्पुरपपन है । सत्य से ही मनुष्यों को व्यवहार भ्रौर मृक्तिका उत्त सुत मिलता {रम दूटकेव 
दुःख मे कभी नही गिरते । इसलिए सब मनुष्यो कौ सत्यमे ही रमण करता नाहि । (तपद्त्िर) जो 
परन्याप से किसी के पदार्थं को ग्रहण न कर्ता, जिसका कत प्रादि लक्षगाकटचुक है, जौ प्रत्यन्ते उततम 
म्ौर यद्यपि करने मे कठिन भी है, तदपि बुद्धिमान्‌ मनुप्य को करना सन सुगम । टस तपम नित्मही 
निश्चित रहना ठीक है । (दम इति०) जितन्रियहोकेजौ विद्या का श्रभ्यान प्रौर घर्मं का ग्राच्तरगा करना 
है, उसमे मभुष्यौ को निधय प्रवृत्त होना चाहिये । (दानमिति०) दान की म्तुत्तिसव लोग करते, प्रौर 
जिससे कषठिन कमं दर्रा कोर मी नही है, जिस्ससे शत्रु भी मित्रहो जातिः दमने दान काण्नै का स्वभाव 
सब मनुष्यों को नित्य रखना चाहिये । 


(घमं दति) जो पर्म॑लक्षण प्रथम कहग्रायेहैश्रौरमोश्रागे कूम, वे सू द्रसी धर्म फीट नयोकि 
जो न्या प्र्थात्‌ पक्षपात को छोड के सत्य का प्राचरण श्रौर प्रत्य का परित्याग कररता है, उसी को धर्म 
कहते है । यही धमं का स्वहूप प्रौर सवस उत्तम धमं दवै । सव मनुष्यों कोद्गीम सद्धा वर्ना बाह्धि। 
(प्रजन इति०) जिससे मनुष्यो की बढती हती है, जिसमें बहत मनुध्य रमण करते दै, इससे जन्म फो प्रजन 
कहते दै । (प्रनय इत्याहू) तीनों वेद प्नौर प्रग्न श्रादि पदार्थौ स सव श्तित्पविदया सिद्ध करनी उचित 
है। (अरभ्निहोत्र च) प्रम्निहोव से रेक अश्वमेध पर्यन्त होम करके सव जगत्‌ का उपकार करने में सदा 
यत्न करना वाहियं । (मानसरभिति०) जो विचार करने वलि मनूप्यहै व ही विद्वान्‌ दते ह । इससे विद्वानु 
लोग विचारही भे सदा रमणाकरते है, क्योकि मनक विज्ञान प्रादिगुणदरै वेहीर्ईश्वरश्रौर जीवकी 
सृष्टिक तु है। इसे मन का वल श्रौर्‌ उसकी शुद्धि करना भी धर्मं का उत्तम क्षणा है । (व्यास इति०) 
ब्रह्मा बनके, मर्थाद्‌ चारो वेद को जान के, संसारी ग्यवहाये को द्योडके, न्याप. परात्‌ सन्यास आध 


- वेदोक्तधमं विषयः ८३ 


करके, जो सव मतूष्यो को सत्यधर्म प्नौर सत्यविदया से लाभ पर्हुवाना है, यह्‌ भी विद्वानु मनृष्यों को धमं 
का लक्षा जान कै करता उचितहै। 

(सत्पेन वा९) सत्य कौ उत्तम इसलिये कहते हँ कि सत्य जो ब्रह्म है, उससे सब लोगों का प्रकाश 
ग्रौर वायु ग्रादि पदार्थोका रक्षण होता है। स्यसे ही सब व्यवहारो में प्रतिष्ठा ग्रौर परब्रह्म को प्राप्त 
हो कै मुवित्तका दुख भी मिलताहै, तथा सत्पुरपों मे सत्याचरणा ही स्पुरुषयन ह । (तपसा देवा०) 
पूर्वोक्त तपसे ही विद्वान्‌ लोग परमेश्वर देवको प्राप्त होके, सव कामक्रोध प्रादि शनरश्रोकोजीतके, 
पापोसेष्ुटके, धमं हीमे स्थिर रह सकते, इसके तपको भी प्रष्ठ कहते हँ । (दमेन०) दम से मनुष्य 
पापो से ग्रलग होक श्रौरःब्रह्मचय्यं प्राश्चम का सेवन करके विया को प्राप्त होता है, इसलिये धर्मकादम 
भी श्रेष्ठ लक्षशा है) (समेन०) इम्‌ का लक्षणा यहु है कि जिससे मनुष्य लोग कल्याण का ही आचरण 
करते है, हससे यह्‌ भी धमं का लक्षण दै । (दानेन०) दान सेही यज्ञ, घ्र्थात्‌ दाताके प्रश्रय से सब 
प्रियो का जीवनद्ौतादहै, मरौर दतसेही श्ुग्रौ को भी जीत कर प्रपना मित्रकरलेते है, दससे दान 
भी घमं कालक्षणहै। (धर्मो वि०) सवे जगत्‌ कौ प्रतिष्ठा धर्मही है, धर्माल्ाका ही लोकम विश्वास 
होता हे, धमे से ही मनुप्य लोग पाणो को चुडा देते है, जितने उततमकामहैँवे सबधर्मं मही निये जाते 
है, इसलिये रावे उत्तम धमं को हौ जातना चाहिये । (प्रजननण०) जिस्पते मनुष्यो का जन्म ग्रौर प्रजा 
मे बृद्धिहोतीदहै ग्रौरजो परम्परासे ज्ञानियौ कीपतेवासे ऋणम्रर्थात्‌ बदलेका पूरा करनाहोताहैः 
इसमे प्रजनन भी घमं काहैतु है क्योकि जौ मनुष्यों की उत्पत्ति भी नही होतो धमंको ही कौन करे। 
दस कारणणप्रभीपधर्मकोही प्रधानं जानो । 

(म्रणनयो वं०) म्र्थात्‌ जिससे तुम लोग साद्धोपाङ्ग तीनों वेदौ को पढ़ो, क्योकि विद्वानों के 
ज्ञान-मागं को प्राप्त होके पृथिवी, ्राकाश ग्रौर्‌ स्वगं ये तीनों प्रकार की चिद्या सिद्ध होती है, इससे इन 
तीनो रग्नि म्र्थात्‌ वेदो को श्रेष्ठ कहते टै । (ग्रन्तिहोतरं) प्रातः, संध्या कालमें वायु तथा वृष्टिजल को 
दुगन्ध से द्युडाके सुगन्धित करने से सन मनूप्यों को स्वगे ्र्थात्‌ सुख की प्राप्ति होती है, इसलिये श्रम्नि- 
होत्र को भी धमं का लक्षण कहते है । (यज्ञ इति०) वि्यासे ही विद्वानु लोग स्वगं म्र्थात्‌ सुख को प्राप्त 
होते ग्रौर शवरप्नो को जीत के पना मित्र कर तेति, इसमे विद्या ग्नौर ्रध्वर्य ्रादियज्ञको भी धमंका 
लक्षण कहते ह । (मानसर व०) मन के शुद्ध हीने मे हौ विद्वात्‌ लोग प्रजापति म्र्थात्‌ परमेश्वर क्रो जानके 
नित्य सुख को प्राप्त हौ सकते टै 1 पवित्र मन से सत्य-ज्ञान होतादै, ग्रौर उसे जो विज्ञाने श्रादि ऋषि 
रथान्‌ गृण है उनसे परमेश्वर प्रीर जौव लीग भी श्रपनी-प्रपनी सव प्रजा को उत्पन्न करते है ्र्थात्‌ 
परमेश्वर प विद्या श्रादि गुणों से मनुष्य की प्रजा उत्पन्न होती है । इससे मन को जौ पवित्र प्रौर विद्या- 
यक्त करना, ये भी धमं के उत्तम लक्षण प्रौर साधन है । इससे मन के पवित्र होने से सब धमकायं 
सिद्ध होतिदहै। ये सव धघमंकेही लक्षण । इनपेसे कृ तो पूवं कह दिये नौर कु प्रागे भी कगे । 


सत्येन लभ्यस्तपसा ह्य ष प्रात्मा स सम्यङ्‌ ज्ञानेन ब्रह्मचर्य नित्यम्‌ । 
भरन्तः शरीरे ज्थोतिमेयो हि शुद्धो यं पड्यन्ति यतमः क्षीणदोषाः )\ १।। 
सेयमेव जयते मारतं सत्येन पन्ण विततौ देषयाम्‌ः) 
येनाक्रमन्त्यषयो ह्याप्तकामा यत्र तत्सलास्य परमं निधानम्‌ ॥ २॥ 
मण्डकोपनिषदि मु० ३) खं०। १म०५।६॥ 


स्रखस्र-अनयोरयंः- (सत्येन लभ्य०) सत्येन सत्यर्माचरणोनेबारमा परमेच्रो लभ्यो 
नान्थयेत्ययं मन्त्रः सुगसाथंः ।। १॥ 


+; ऋर्वेवादिमाष्यभूमिका 


(सत्यमेव ०) सत्यमाचरितमेव जयते, तेनैव मनुष्यः सदा विजयं प्राप्नोति । अ्जनृतेनाघर्माचरणेन 
पराजयं च । तथा सतयधर्मेणौव देवयानो विदुषां यः सदानन्दग्रदो मोक्षमार्गोऽस्ति, सोऽपि सत्येनेव विस्तृतः 
प्रका्चितो भवति । येन च सत्यवर्मानुष्ठानभ्रकाक्षितेन मा्गेणाप्तकामा ऋषयस्तत्राक्रमन्ति गच्छन्ति यत्र 
सत्यस्य धर्मस्य परमं निधानमयिकरणं ब्रह्म वर्तते तसप्राप्य नित्यानन्दमोक्लप्राप्ता सवन्ति, नान्यथेति । श्रत 
एव सत्यधर्मानूष्ठानमघमं्यागश्च सर्वेः कततेन्य इति ॥ 

स्प्रगष्यवर्ध्‌ (सत्येन लस्यरतपसा०) श्र्थात्‌ जो सत्य श्राचरणरूप धमं का प्रनुष्ठान, टेक 
ठीक विज्ञान श्रौर ब्रह्मचयं करते है, इन्हीं श्ुभगणों से सत्रका श्रात्मा परमेश्वर जाना जाता है । जिसको 
निर्दोष अर्थात्‌ धर्मात्मा ज्ञानी संन्यासी लोग देखते ह्‌ । सौ सथके अ्रात्माश्रो का भी प्रात्मा, प्रकाशस्वरूप 
प्रौर सब दिन शुद्ध है । उसी की प्राज्ञा पालन करना सब मनुष्यों को चाहिये ॥ १ 


(सत्यमेव जय०) जो सत्य का प्राचरण॒ करने वाला है, वही मनुष्य सदा विजय प्रौर सख को 
प्राप्रहोताहैश्रौर जो मिथ्या ग्राचरण ग्र्थात्‌ भटे कामोंका करने वाला है, वह्‌ सदा पराजय ग्रौरदृषखही 
को प्राप्त होता है" विद्रानोंकाजौ मागं है, सो भी सत्यके प्राचरणसेही घुल जातादै। जिसमा्से 
ग्राप्तकाम, धर्मात्मा विद्वात्‌ लोग चल के सत्यसुल को प्राप्त होते हुं जहां ब्रह्म ही का स॒त्मस्व्रषूप सुख 
सदा प्रकायित होता दै, सत्यसे ही उस सुख कोते प्राप्तहोते रै म्रसव्यमे कभी नही । इरे सात्यघरमं 
का प्राचरण॒ प्रौर्‌ श्रसत्यकात्याग करना संव मनु्यों कौ उनित है ।२॥ 

न्प्ार्यखम्ब्रू--ग्रन्यस्च- चोदनालक्षणोऽर्थो घमः 11१॥ प्रू गीर प्र १।पा० १ ु°र्‌॥ 

यतोऽभ्युदयनिःश्रेयसतिद्धिः स धमः ॥\ २॥। बेशेभिके ग्र० १।पा० १1 सू०२॥ 

घ्रनयोरयंः--(चोदना०) वेदवाण्या या सत्यघ्मचिरणस्य प्रेरणारित तयेव सधर्म लक्ष्यते \ 
योऽनथरदिधर्माचरणादबहिररस्यतो वम्यां ल्ध्वाऽर्यो भवति । यस्येन्धरेणए निषेधः क्रियते सोऽन्थै- 
रूपत्वादधम्सेऽयमिति ज्ञात्वा सर्वमेनुष्येप्त्यान्य इति ॥१॥ 

(यतोऽभ्थु ०) यस्याचरयादभ्युदयः सांसारिकपिष्टसुखं सम्यक्‌ प्राप्तं भवति, येन च निःश्रेयसं 
पारमार्थिकं मोक्षमुखं च । स एव धर्मो विज्ञेयः श्रतो भरिपरीतो ह्यधर्मश्च । इदमपि वेदानाततेव व्याष्यान मरित \ 

इत्यनेकमन्त्रप्रमाासाक्षयादिधर्मोपिदेशो वेदेष्वीखरेणा सवंमनुष्यार्थमुपदिष्टोऽस्त्येक एवायं रार्वेषां 
धर्मोऽस्ति, तंव चास्मादू द्ितीयोऽस्तीति वेदितव्यम्‌ ।२।। 


इति वेदोक्तधमं विषयः संन्नेपतः समाप्तः । 


स्परवष्परतर््-(चोदना०) ईश्वरने वेदों में मनुष्यो फे लिये जिसके करने कौ प्राज्ञादी है, वही 
धमं श्रौर जिसके करने कौ प्रणा नहीं कीहै, वह्‌ धमं कहाताहै। परन्तु बहु धर्मं ्र्॑मुवत प्र्थात्‌ 
ग्रधमं का ग्राचरण जो श्रनथं ह उसमे ग्रलग होता है। इससे धर्मकाहीणो श्रानरणा करना, वही 
मनुष्यों मे मनुष्यपन है । १ ॥ 


ध (यतोऽभ्यु०) जिसके ्राचरणा करने से संसार मे उत्तम दुत श्नौर निःशेयस परात्‌ मोक्षसुल की 
भ्ात्तिहोतीरहै उसीकानाम्‌ चरमं ह । हमीद कौ व्यासा है। नि 

इव्यादि श्रनेक मन्व के परमाणौ श्रीर ऋषि सुरियो कौ साक्षियों से यहु धमं का उपदेश किया है 

कि सव मनुष्यों ॥ इसी धमं के काम करना उचित है । इते विदित हुमा करि सव मनूप्यो के लिये घमं मरौर 

भ्रघम एक हीह दो तहीं। जो कोई इसमे मेद करे तो उसको प्रज्ञान ग्रौर मिथ्यावादी ही समभना चाहिये । 


इति वेदोक्तधर्मविषयः संपत; ॥ 


अथ पष्टिवियाविषरयः सं्तेपतः 


नाप्रदापरीत्नो सदासीत्तदानीं नाषीद्रनो नो व्योमाऽपरे यत्‌ । 

किपाव॑रीवः षकस्य शम्पेनम्भः किमासीद्गहनं गभीरम्‌ ॥ १ ॥ 

न मृत्युर॑सीदमूतं न तषि न र्या अह॑ आसी लकेतः। 

आनीदेवातं स्वधया तदेकं तस्माद्रान्यन्न परः कि चनप ।॥। २॥ 

तम॑ आभनीत्तमसा गृटफरेऽपकेतं सतिं सेमा इदम्‌ । 

तच्छयेनाभ्वपिंहिते यदासीचपसप्तनम॑हिना नायुतेम्‌ ॥ ३ ॥ 

कामस्तदरे समवरतताधि मन॑सो रेत॑ः मयपर यदासीत्‌ | 

एतो बन्धुमसति निरविन्दनहुदि परतीप्यां कवयो मनीषा ॥ ४ ॥ 

तिर्ीनो विततो ररिमरेषामधःसिदासी रेदुपरिं चिदासीसे्‌। 

रेतोधा आसन्महिमान आसन्त्छधा अवस्तालयय॑तिः परस्तात्‌ ॥ ५॥ 

वो यद्वा वेद क इह प्र षौँचछत्‌ आजातं कृतं इषं विघरषठिः 

अवण्दिवा अस्य त्रिस्मनेनाथा को वेद यतं आवभूषं॥६॥ 

इयं पिशितं आवभूव यदिवा दुपे यदि षरन। 

यो श्रस्याध्य॑क्षः परमे व्ोपन्त्सो ग्रह वैद यदिंवानवेद्‌॥७॥ 

० भ्र० ८ श्र० ७। ३० १४७॥ 

मरखमू-एतेषामभिप्रापाथे-यदिवं सकलं जगद्‌ ह्यते, तत्‌ परमेशरेरोव सम्यग्रचयितवा, 

सेरक्षय, प्रतयावसरे वियोज्य च विनादयते । पनः पुनरेवभेव सदा क्रियत इति । 


(नासदासी०) यड कार्यं जगन्नोत्न्नमासौत्तशश्तत्‌ पष्टः प्राक्‌ शूत्यमाकाश्ञमपि नात्‌ । 
कुतः ? तदृव्यवहारस्य वत्त॑मानाभावात्‌ (नो सशपाोत्तदानों) तस्मिन्काले स्‌ परकृत्यात्मकमव्यवतं, सप्सं्कं 
यज्जगत्कारणं, तदपि नो श्रापौननावत्तत । (नासीद्र०) परमारावोऽपि नासन्‌ (नो व्योमापरो यत्‌) व्योमा- 
काक्षमपर यस्मित्‌ विराडास्ये सोऽपि नो ब्रासीत्‌। किन्तु परब्रह्मणः समध्यस्यिमतोव पृक्षं सर्वस्यास्य 
परसकारणसं्षकमेव तदानीं समवत्तत । (करिभावरोवः०) यत्प्रातः कुहकस्यावर्षाकाले भूम कारेणा वृष्टं 
किस्विज्जलं वर्तमानं भवति, यथा नतर्जतेन पृथिष्यावरणं भवेति, नवीप्रवाहादिकं च चलति, श्रत 
एवोक्तं तज्नलं गहनं गभौरं क भवति ? नेत्याह । कित्वावरोवः, प्रावरकमाच्छादकं भवति ? नवे 
कदाचित्‌ तस्यातीवात्पत्वात्‌, तथेव सर्वं जगत्‌ तत्साम्यदि्पद्यास्ति तच्छमेणि शुदे बरह्मणि । कि गहनं 


८६ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


गभीरमधिकं भवति ? नेत्याह ) अ्रतस्तद्रबह्यश्णः कशचिन्नं बादरकं भवति । कुतः ? जगतः किड्चिन्ात्र- 
त्वाद्‌ ब्रह्मणोऽनन्तत्वाच्च ।। १ ।। 


न मृत्युरासीदित्यादिकं सवं सुगमा मेषामयं भाष्ये वक्ष्यामि ॥ 

(दयं विषृष्टः) यतः परनेश्चरादियं प्रत्यक्षा पिसृष्टिबिविधा सृष्टिराबसुवोत्यन्ताीदस्ति। तां स 
एव दधे धारयति रचयति, यदि वा विनाशयति, यदि वा न रचयति । योऽस्य स्ेस्याध्यक्षः स्वामौ (परमे 
व्योमन्‌) तस्पिन्यरमाकाक्ञात्मनि परमे प्रकृष्टे व्योनवद्ष्यापके परमेश्वर एवेदानीमपि सर्वा सूष्टिवत्तते \ 
प्रलयावसरे सवंस्यादिकारणे परब्रह्म्तामथ्यं प्रलीना च भवति (सोऽध्यक्षः) स सर्वाध्यक्षः परमेश्वरोऽस्ति 
(श्रङ्गवेद) है अङ्धः मित्रजीव! तंयो वेदस विदान्‌ परमानन्दमाप्नोति। यदितं सर्वेषां मनुष्याणां 
परिष्टः सच्चिदानन्दादिलक्षएं नित्यं कश्चिन्तेव वेद वा निश्चयाय, स परमं सुखमपि नप्नोति ॥ ७ ॥ 

ग्ऋसष्छ्‌-(नसदासीत्‌) जव यह्‌ कायं सृष्टि उत्पन्न नही हुई णी, तव एक सवशवितमानु 
परमेश्वर ग्रौरः दूसरा जगत्‌ का कार्ण श्र्थात्‌ जगत्‌ ननाने की सामग्री विराजमान थी । उस समय श्रसत्‌ 
शून्य नाम श्राकश म्र्थात्‌जो नेत्र से देखनेमें नहीं ग्रता, सोमी नहींथा क्योकि उस समय उसका 
व्यवहार नही था । (नो सदासीत्तदानीं) उस काल मे (सत्‌) प्र्थात्‌ सतोगुण रजोगुण ग्रौर तमोगुण मिला 
के जो प्रधान कहाताहै, वहभीनदींथा। (नसोद्रन.) उस समय पस्मादुभी नही थे तथा (नोव्यो०) 
विराट्‌ म्रथात्‌ जो सब स्पुल जगत्‌ के निवाकषकास्थानदहैसोभोन्हीथा। (क्िमा०) जौ यहु वर्तमान 
जगत्‌ है, वह्‌ मो प्रत्त शद्ध ब्रह्म को नही ढाक सकता, प्रौर उपसे भ्रधिकवा प्रथाहूभी नही हो सकता 
जंसे कोहरा का जल पृथिवी को नही टाक सफता है, उक्त जलसेनदीमें प्रवाह भी नहौ चल सकता, ग्रौर 
न वहु कमी गहरा वा उथ्ता हो सक्ता है । दुघे क्याजानाजाताह कि पसमेश्चर प्रनन्तहै ्रौरजो 
यह्‌ उसका वाया जगत्‌ है, सो ई्रको ्रपक्षासेकुषभोनहीदै।॥१॥ 

(न मूत्यु०) जब जगद्‌ नहीं था, तव मृल्यु मौ नही था, क्योंकि जव स्थुल जगत्‌ संयोग से उत्पन्न 
होके वत्त॑मान हो, पुनः उसका श्रौर शरीर प्रादि का वियोग हौ तव मृत्यु कटवि सो दारीर प्रादि पदार्थ 
उत्पन्न ही नहीं हुए ये] 

न मृत्युर" इत्यादि पाञ्च मग्र सुगमार्थं है, इससिये इनकी व्याख्या भी यहां नदीं कसते, किन्तु 
वेदभाष्य मे करेगे । 

(इय विसृष्टिः) जिस परमेश्वर के रत्ने तेजो यह नानाप्रकार का जगत्‌ उत्पन्न हु है, वही 
ईस जगत्‌ को धारण करता नशकरताग्रौर मालिकभौदहै। हैमित्रलोगो| नो मनुष्य उग परमेश्वर 
को ग्रपनौ बुद्धिते जानता है, वही पलेश्वर को प्रप्त होतादहै प्रौर नो उसको नहीं जानता यही दुःखम 
पडताहै। जो आआकाशके समानव्पाक्‌ है, उषी ईश्वरम सत्र जगत्‌ निवाप करता ष्ै। शरोर जव प्रलय 
ए ॥ तब भी सब जगु कारण रू। हके ईशरके साम्ये रहूताहै, भरौरफिदमौ उसौ से उत्सन्न 
होता है ॥ ७॥ 


हिरयगुरभः सर्मवरततग्रं भूत्यं जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
स दारे पृथिवीं चमुतेमा कक देवायं हविषां विधेम ॥ १ ॥ 
ऋ०श्रे० ८ | रऽ ७ 1 व०्३। मऽ १॥ 


गधस्यम्‌- (हिरण्यगकन :०} श्र्रे सृष्टेः प्राभ्धिरण्यगर्भैः परमेश्वरो जातस्यास्योत्पत्नस्य जगत 
एकोऽद्वितीयः पतिरेव समभवत्तत । स पृथिवोमारभ्य चुप्यंन्तं सकलं जगदचयित्वा (दाधार) धारित- 
वानस्ति। तस्मे सुलस्वरूपाय देवाय हविषा वयं विषमेति ॥ १। 


सृष्टिविद्याविषयः सं्ेपतः ८७ 


न्बरस्पवर-- (हिरण्यगभं ०) हिरण्यगभे जो परमेश्वर है, वही एक सृष्टि के पहिले वर्तमान 
था। जो दस सब जगत्‌ कास्वामीहै भ्रौर वही पृथिवी से लेकर सूयंपयंन्त सव जगत्‌ को रच के धारण 
कर रहा है । इसलिये उसी सुखस्वहूप परमेश्वर देव की ही हम लोग उपासना करे, श्रन्य की नही ॥१॥ 


सहसरषीपां पुश्षः सहस्राक्षः सदस॑पात्‌ । 
स भूमि सवें स्पृतवाऽत्य॑तिष्ठदशाङ्गुखम्‌ ।। १ । य० प्र° ३१ ॥ 


ग्रय््रञ्द्‌ू-(सहेलशीर्षा०) श्वत्र सन्त्रे पुरुष इति पदं विक्गोष्यमस्ति, सहस्रशीषेत्यादीनि विशेष- 
रणानि च 1 श्रत्र पुरवन्ञ्ा्थे प्रनाणानि-- 


पुरुषं पुरिश्षय इत्याचक्षीरन्‌ \\ निर० प्र १ । सं० १३॥ 
(पुरि०) पुरि संतारे शेते सर्वेसभिन्याप्य वत्तते स पुरूषः परमेश्वरः । 


पुरुषः पुरिषादः पुरिशयः पुरयतेर्वा । पूरयत्यन्तरित्यन्तरपुरुषममिप्रेत्य-यस्मात्परं नापरभस्ति 
किल्वियस्मास्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति [किचित्‌ \ वृक्ष इव स्तब्धो दिषि तिष्ठत्येकस्तेनेरं पुर्ण पुरषे 
सवंसित्यपि निगमो मवति ॥ निर० भ्र० २।ख०३॥ 


(पुरुः०) पुरि सवेसिमिन्तसारेऽभिन्याप्य सीदति वत्तेत ईति (पुरयतेर्वा) यः स्वयं परमेश्वर इं 
सर्व जगन्‌ स्वस्वरूपेण परयति व्याप्नोति तस्मात्स पुरुषः ! (अ्रन्तरिति०) यो जीवस्थाप्यन्त्मध्येऽभिव्याप्य 
धरयति तिष्ठति स पुरषः ! तमन्तरपुरुषभन्तर्यामिनं परमेन्रमभिप्रतयेयमृक्‌ प्रवुत्ता्ति- 

(यस्मात्पर०) यस्मात्‌ पुणत्विरमेश्सस्पुरषाख्यात्रं प्रकृष्टमुत्तमं किचिदपि वस्तु नास्तयेचं पुर्व वा 
(नापरमरित) यस्मादपरमर्वाचीनं, तततुल्यमूत्तमं वा किचिदपि वस्त्र नास्त्येव । , तथा सस्मादणीयः सूम, 
ज्यायः स्थूलं महदा किचिदपि द्रव्यं न भुतं, न भवति, नैव च भविष्यतीत्यदधेयय्‌ । यः स्तध्धो निष्कस्पः 
सवस्थास्थिरतां कुर्वन्न्‌ ध्थिरोऽस्ति \ कं दव ? (वृक्ष इव) यथा वृक्षः व्ाखापत्रपुष्पफलादिकं धारयन्‌ 
तिष्ठति, तथेव प्रृथिवीसूर्यदिकं सर्वं जगद्धारयन्परमेश्वरोऽभिन्याप्य स्थितोऽस्तीति । यश्च कोऽदितोयोऽस्ति, 
नाप्य कश्चिस्सजातीयो वा द्वितीय ईश्च सेऽस्तौति तेन पुरिषेण पुरषेण परमात्मना यत इदं सवं जगत्‌ पूर्णं 
कृतमर्ति, तस्पाप्पुरुषः परमेश्वर एथोच्यते । दत्यथं मन्त्रो निगमो निगमनं परं प्रमाणं भवतीति तरेदितव्यम्‌ । 

स्वं वं सहृख सवस्य सतासीर्यादि ।1 श० कां०७।अ्र०५॥ 

(सर्व०) स्वमिदं जगत्सहुखनना मकमस्तीति विज्ञेयम्‌ 

(सहली ०) सहस्नाण्यसंस्यातान्यस्मवदीनां शिरांसि यस्सिन्पुणां पुरषे परमात्मनि स सहस॑शोर्षा 
पुरुषः (सहताक्षः स०) श्रसमदादीनां सहस्राण्यक्षीणि यस्मिन्‌ एवमेव सहस्ान्यतंरयाताः पादाश्च यस्मिन्‌- 
वर्तन्ते स सहस्राक्षः सहस्नपाच्च । (स भूमिर स्वंतस्पृरवा) स पुरषः परमेदेषरः सर्वतः सर्वेभ्यो बाह्या- 
स्तदशेभ्यो भुभिरिति मूतानामुपलक्षणं मूमिमारम्य प्रकृतिपयन्तं सवं जगत्सपृत्वामिव्याप्य वतते \ (श्स्य०) 
दशाङ्गुलमिति ब्रह्माण्डहूदयोरुपसक्षरणम्‌ \ श्रङ्गुलपित्यवयवोपलक्षणेन मितस्य जगतोऽच्र ग्रहणं भवति । 
पञ्च स्थुलभूतानि, पञ्च सूक्ष्माणि च॑तदुभयं मिलित्वा दक्षावयवास्यं सकलं जगदस्ति । भ्रन्यच्च, पञ्च 
प्राणाः सेचियं चतुष्टयमन्तःकरणं दशमो जीवश्च । एवमेवाम्यदवपि जीवस्य हृदयं दश्चाडगुलपरिभितं च 
ततीयं गृह्यते । एतत्त्रयं स्पृत्वा व्याप्यात्यतिष्ठत्‌ । एतस्मात्त्रयादरबहिरपि व्याप्तः सम्नवस्थितः । भ्र्था- 
दूबहिरन्तश्च पूर्णौ भृत्वा परमेश्वरोऽवतिष्ठत इति वचम्‌ । 

म्मा (सहखशी०) दस मन्त्र मे पुरुष शब्दं विशेष्य प्रौर्‌ भ्रन्य सब पद उसके विशेषण 


८८ कहमवेदादिभाष्यभूमिको 


1 प्प" उसको कदत है किजो दरस सव जगतुमें पूर्णं होरा ग्रथात्‌ जिन भरपनी व्यापक 
से इस जगत्‌ को पूर्णं कर रक्वाहै। पुर कहतेहै ब्रह्माण्ड ओर शरीर को, उपे जौ सर्वत्र व्याप्त प्रौर 
जो जीवके भीतर भी व्यापक ग्र्थात्‌ श्रर्यामी है! इस ग्रथं में निश्व्ल श्रादि का प्रमारा प्स्व भाष्य 
मे लिखा, सौ देख लेना। 

सहन नाम है संपूणं जगत्‌ का भ्रौर्‌ प्रसंस्यात्तकाभीनामदै, सो जिसके बीच मे सव जकरत्‌ कै 
प्रसघ्यात गिर, प्रा प्रर पा ठहर रहै है, उसको सहृक्तशोर्षा, सहस्राक्ष ग्रौर सहसान मी कहत दै 
केयोकि बहु नन्त द) जसे ग्राकाशके बीचमे सब पदार्थं रहते ग्रौर्‌ श्राकाण सवने प्रनणर्हना है, 
रथात्‌ किसी के साथ गधतानहींहै, दसी प्रकार परमेश्वर को भी जानो । (स भूमि" सर्वेत स्पृत्वा) सो 
पूप सव जगहुमे पूणहोके पृथिवीको तथा सव लो्कोँको घास्णकररहादै। (ब्रत्तिष्टदग) दश्ा- 
गल शब्द ब्रह्माण्ड प्रर हुद्यकावाचीहै। ग्रड्गुलि णव्द रद्ध का प्रवयववाची है । पाच स्थुल भून 
प्रौर पाच सृ्मेये दोनो भिलके जगत्‌ के दशा प्रवयव होते दै । तथा पाच प्राणा, मन बुद्धि, चित्त श्रौर्‌ 
बरहुकारये चार, श्रौर दशमा नौव प्रौरदरीरमेजो हृदयदेणहै, सौ भी द प्रडगुलके प्रमाणमे लिया 
जराताह। जौ इन तीनो में व्यापक हौ के इनके चारों प्नोर भी परिूर्णहो रहा है, इसमे वह पुष्प कट्‌।ता 
है। क्योकि जो उस दक्नाङ्गूल स्थान कामी उस्लडघनकरे सर्वत्रस्थिरहै, वही सश्र जमत्‌ का 
बनाने वाला है।। १] 

पुरुप एवेदथसवे' यदमतं यच्च॑ माष्यम्‌ । 

उतामृत्तवस्मेशानो यदर्नँनातिरोहति \॥ २॥ 


न्यच (पुरूष एवे०) एतदिक्ञेषएयुत्तः पुरषः परमेश्वरः (यद्‌ भूतं) यज्जगदु्पन्नमस्‌त्‌, 
यद्टाचखमुत्वरस्पमानं चाराद्वतमानं च, तरिदकालस्थं सर्वं विरषं पुरषं एव कृतवानस्ति, नान्पः। नैवातो 
हि परः कन्निञजाद्रचधितस्तीति निह्वेतभ्यन्‌ । उतापि स एवेन्नान ईषणाशीलः, सर्वस्येश रोऽभतत्वस्य 
मोक्षभाकस्य सामी दातास्ति । नेवेतहाने कम्याप्यन्यस्य सामभ्यंनस्तौति । पुरुषो यदयस्मादन्तेन पृथिष्या- 
दिना जगता सहातिरोहति व्यत्तरिक्तः सन्‌ जन्मादिरराहितोऽस्ति तस्मास्स्वयमजः सन्‌ सर्वं जनयति, सव- 
, समर्ध्यादिक(रणात्कर्य्य जादु्व।दयति । नास्वादिकाररां किञ्चिदस्ति । किख, सवेस्यारिनिमित्तकारणा 
पुरुष एबास्तीति वे्यम्‌ ॥ २ ॥ 


सगर्‌ (पुरुष एवे०) जो पूवेकित विशेषण सहित पुरूष ग्र्थातु परमेश्वरः, सो नो जगन्‌ 
उपन्‌ हृग्राथा, जौहोगाप्रौरजौ इस समयमेदै, इस तीन प्रकारके जगत्‌ कोवही रचता दहै] उस 
भिन्न दूसरा कोई जगत्‌ का रचे बाला तही है, वथोकि वह्‌ (ईशान) प्र्थातु सर्वशक्तिमान्‌ दै । (त्रत) 
जो मोक्ष है, उसका देने वाला एक वही है, दुसरा कोई नही । सो पसश्वर (बन्न ) प्रयातु पृथिव्यादि 
जगत के साथ व्यापके होके स्थित है श्रौर इसते अ्रलग मी है।, बधोफि उत्तमे जन्म श्रादि व््रवरहार नहींहै 
प्रौर ग्रपनी सामर्थ्यं से सव्र जगत्‌ को उत्पन्न भी करता है प्रौ प्राप कभी जन्मनी लेता।२॥। 

एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पूरुषः । 

पादोऽस्य विनां मूतानिं त्रिपादस्यामृतं दिवि ३॥ 

ग्प्रारखन्तरू (एतावानस्य) श्रस्य पुरुषस्य मूतमविष्यद्र्तमानस्थो यावान्‌ संसारोऽस्ति, 
तावान्महिमा बेदितव्पः । एतावानस्य महिमाप्ति चेत्तहि तस्य महिम्नः परिच्छेद इयत्ता जातेति गम्यते ? 
रत्र तूते- (रतो ज्यायांश्च पुरषः) नैताकन्मात्र एव महिमेति । किं तहि ? श्रतोऽप्यधिकतमो सहि- 
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भानन्तस्तस्यास्तौति गम्यते । श्रत्राह- (पादोऽस्य) घ्रस्यानन्तस्तामर््यस्येशचरस्य (विवा) विानि 
्कृत्यादिपुथिवीपय्येन्तानि सर्वाणि भूतान्येकः पादोऽस्ति, एकस्मिन्देशे सर्वं विव वत्तते (्रिपादस्या०) 
भ्रस्य दिवि द्योतनात्मके स्वस्वरूपेऽमृतं मोक्षगुखमस्ति, तथाऽस्य दिवि द्योतके संसारे त्रिपाञ्जगदस्ति। 
प्रकश्यमानं जगदेकुणमस्ति, प्रकाशकं च तस्मास्तरिगुणमिति । स्वयं च मोक्ष-स्वकूपः, सर्वाधिष्ठाता, 
सर्वोपास्यः, सबनिन्दः, सवंप्रका्ञकोऽस्ति | ३॥ 


ग्यप्र (एतावाततस्य०) तीनों काल मेँ जितना ससारहै, सो सन इपर पुष काही 
महिमा है] प्र--जब उपक महिमा कापरिमाणहैतो प्रन्त भी होगा ? उ०--(ग्रतो ज्यायां पूरूषः) 
उस पुरुष का श्रनन्त महिमा है कथौकि (पादोऽस्य विश्वाभूतानि) जो यह्‌ सम्पूणं जगत्‌ प्रकारित हौ रहा 
है, सो इस पुरुष के एकदेश मे वसता है । (त्रिपादस्यामृतं दिवि) भ्रौर जौ प्रकाश गुणवाला जगत्‌ है, सो 


उससे तिगुना है। तथा मोक्षघुष् भी उसी ज्ञानस्वरूप प्रक्रा्मेहै, श्रौर वह्‌ पुरुष सव प्रकाश काभी 
प्रकाञ्च करने वाल। है ।॥ ३ ॥ 


तरिपादुध्वं उदैत्पुरषः पादूऽस्येहामबत्पुनः । 
ततो विष्व व्यक्रामत्‌ साशनानशने रमि ॥ ४॥ 


ग््रएयखन्दू- (त्रिपाई०) श्रयं पुरुषः प्रमेशरः पूरेक्तस्य त्रिपादुपलकषितस्य सकाशादृष्वं- 
मुपरिभागेऽ्य्सथरभूतोऽस्तयेवेत्यथेः । एकपादुपलक्षितं यपपर्वोक्तं जगदस्ति तस्माद्पीहास्मिन्पंसारे स 
पुरुषः परथगभवत्‌, व्यतिरिक्त एवास्ति। स च त्रिपास्संसार एकपाच्च भिलित्वा सवश्वतुष्पा वति । अयं 
स्वः संसार इहारिमन्परमात्भन्येव वत्तंते पुनलंयसमये तत्सामथ्यकारणे प्रलीनश्च भवति । ततापि स पुरषो- 
ऽविद्यान्धकाराज्नानजन्ममरर.ज्वरादिदुःखादृध्वंः परः (उदेत्‌) उदितः प्रकाशितो वत्तेते (ततो वि०) तत- 
स्ततसामर्भ्यात्‌ सर्वमिदं दिवमुःपद्यते । {किच तत्‌ ? (सादानानक्षने०) यदेकमज्ञनैन भोजनकरणोन सहं वत्त- 
मानं जङ्खमं जोवबेतनादिसहित जगत्‌, दह्वितोयमनञ्ञतमविय्ययानपशनं भोजनं यस्मिस्तत्पृथिव्यादिकं च 
यज्जडं जीवसम्बन्धरहितं जगहत्तते, तदुभयं तस्माप्पुरुषस्य सामर्यकारादेव जायते । यतेः स पुरुष एत 
द्विविधं जगत्‌ विविधतया वुष्टुरोत्या सवत्मितयाऽञ्चति, तस्मात्‌ सवं द्विविधं नगदुत्पाद्य (ग्रभिव्यक्राभत्‌) 
स्वतो व्याप्तवानस्ति ॥ ४।। 


न्नप्स्वर्र्थ--(त्निपादुष्वं उदत्पुर) पुरूष जो परमेश्वर है, सो पूर्वोक्त निपाद जगत्‌ ते उपर 
भी व्यापक हो रहादहै तथासदा प्रकाशस्वरूप, सव्रकेभीतर व्यापक श्रौर सवे प्रवग भी है। (पादो- 
ःस्येहाभवत्पुन.) दस पुरुष कौ श्रपेक्षा से यह्‌ सब जगत्‌ किचित्‌ मात्र देशमेंदहै। भ्रौरजो इस ससारके 
चारपाद्हौोतेहै, वे सबपरमेश्वरके वीचमेही रहते दै। इस स्थूल जगत्‌ का जन्म म्रौर विनाश सदा 
होता रहतादहै, ग्रौर पुरुष तो जन्म विनादा श्रादि धमं से ्रलग श्नौर सदा प्रकाशमान है । (ततो विष्वडः 
व्यक्रामत्‌) भ्र्थात्‌ यह नाना प्रकारे का जगत्‌ उसी पुरुष के सामथ्यं से उत्पन्न हुश्रा है । (साशन!न०) सो 


न्मे तन्मा न्मा गान नेन्न म्नो क्रि यो ननगदि के न्निति नेषा न्प्र ती व्लीन वातत ति मातन नव 


भी नही कर सकता । परन्तु उसे पुरूष का ग्रनन्त सामथ्यं ही इस जगत्‌ के बननेकी सामग्रीहै, कि 
जिससे यह सब जगत्‌ उल्यन्न होता दहै सो पुरुष सवहितकारक होके उसदो प्रकार के जगत्‌ को प्रनेफ 
प्रकार से ब्रानन्दित करत। है । वह्‌ पुष इसका बननि वाला, संसार में सर्व॑तर व्यापक होके, धारणा करके 
देख रहा ग्रौर वही सब जगत्‌ का सब प्रकारसे प्राकर्षणा कररहाहै।।४॥ 


६० ऋ्वेदादिभाष्यभूमिका 


ततो विराडजायत विरानो अधि पृरषः| 

स जातो अत्य॑रिच्यत पश्वाद्‌ भूमिमथो पुरः ॥ ५॥ 

म्ारयम्डू-(ततो विराडजायत) ततस्तस्माद्र ब्रह्माण्डशरीरः सुय्यंचन्नेत्रो वायुप्रारः 
पुथिवीपाद इत्याचलङ्ारलक्षयालक्षितो हि सर्वंशरीडमणं समष्टिदेहो विविधैः पदार्थं राजमानः सन्‌ विराट्‌ 
प्रजायतोत्पन्नोऽस्ति (विरानो श्रधिपुरषः) तस्माद्िराजोऽधि उपरि पश्चाद ब्रह्माण्डतत्त्वाबयनेः पुरुषः, 
स्प्राणिनां जीवाधिकरणो देहः पृथक्‌ पृथक्‌ श्रजायतोत्पन्नोऽभूत्‌ (स जातो श्र०) स देहो ब्रह्माण्डावयवेरेव 
वर्ध॑ते नष्ठः संस्तस्मिन्तेव प्रलीयत इति । परमेन्धरस्तु सवेभ्यो सूतेभ्योऽव्यरिच्यतातिरिक्तः पृथरभूतोऽस्ति 
(पश्चाद्र भूमिमथो पुरः) परः पुवं भुभिमत्पा्य धारितवांस्ततः पुरुषस्य सामण्यत्सि जीवोऽपि देहं धारित- 
वानस्ति । स च पुरुषः परमात्मा ततस्तस्माऽजीवादष्यत्यरिच्यत पृथग्भुतोऽसित ॥! ५॥ 

श्राप (ततो विराडजायत) विराट्‌ जिसका ब्रह्माण्ड के श्रलद्भारसे वणन कियाद, 
जो उसी पुरुष के सामथ्यं से उन्न हुश्रा है, जिसको मूलप्रकृति कहते है, जिसका शरीर ब्रह्माण्ड के सम~ 
तुल्य, जिसके सूय्यं चन्रमा नेत्रस्वानी ह, वापं जिसक्रा प्राण श्रौरः पृथिवी जिसका पग दहै, इत्यादि नक्षण- 
वालाजो यह्‌ ग्राकाशदहै, सो विराट्‌ कहाता है वह्‌ प्रथम कलारूप परमेश्वर के सामथ्यं सै उत्पन्न हके 
प्रकारामान हो रह्‌ है । (विराजो प्रधि) उस्र विराट्‌ के तत्वो के पूत्रभागों से सव प्रप्रागी प्रौरं प्राणियों 
का देह पृथक्‌ पृथक्‌ उल्यन्न हृ है । जिसमें सव जीव वास्त करतेहै भौर जो देहु उसी प्रथिवी प्रादि के 
श्रवयव ग्रन्न आदि ग्रोषधियो से वृद्धि को प्राप्त होता है, (स नातो प्रत्यसिच्यत) सो विराट्‌, परमेश्वरसे 
गर्ग प्रौर परमेश्वर भी इस स॑पारलूप देह मे सदा अलग रहता है । (पश्चाद्‌ भूमिमथो पुरः) फिर 
भूमि श्रादिं जगत्‌ को प्रथम उन्न करके पश्चात्‌ जोधारणकररकदहै।॥५॥ 


तस्मा॑चजनास्सतेहूतः संतं पृषदाज्यम्‌ । 
परस्तोधकरे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये ॥ ६ ॥ 


भ््ररूयरम्बरू-(तस्माद्य०) प्रस्थार्थो वेदोत्पत्तिप्रकरणे कश्चिदुक्तः! तस्मात्‌ परमेश्वरात्‌ (संभृतं 
पृषदाज्यप्‌) वृषु सेचने' धातुः, पषेन्ति सिञ्चन्ति क्षुन्निवृ्यादिकारकमःनादि वस्तु यस्मिस्तरपषत्‌, ्राश्यं 
पृतं मधु दृग्धादिकं च । परषदिति भक्ष्याःनोपलक्षणम्‌ राज्यमिति व्यञ्जनोपलक्षणम्‌ । यावदरप्तु जगति 
वर्त॑ते तावत्सर्वं॒पुरुषात्परमेश्धरसामथ्यदिव जातमिति बोध्यम्‌ । तत्सर्वमीन्धरेा स्वेह्पं स्वल्पं जीवैश्च 
सम्यग्वारितमस्ति । ग्रतः सर्वेरनन्यचित्तेनायं परमेश्वर एवोपास्थो नाग्यश्चति! (पशुस्ताशचफ़रे०) य 
भ्रारण्या षनस्थाः पश्चवो ये च ग्राम्या ग्रामस्थास्तान्सर्वान्‌ स एव चक्र कृतवानस्ति ! स च परमेश्रो वाय- 
व्यान्‌ चाघु्तहुचरितान्‌ पक्षिणे ! चकाराद॑न्यान्सुकष्मदेहधारि णः कौटपतङ्खादीनपि कृतवानस्ति ॥६॥ 

न्त्रस्य (तस्मायज्ञात्स०) इस मन्न का प्रथं वेदोत्पत्तिप्रकरणमे कुकर दियाहै। 
पूर्वोक्त पुरुष से ही (संभृतं पृषदाज्यम्‌) सव भोजन, वश, अ्रन्न, जल प्रादि पदार्थो को सव मनुष्य लोगों 
ने धारण ब्र्थात्‌ प्राप्त किया है क्योकि उसी के ्लामथ्यं सेये सव्र पदाथं उत्यनन हुए ग्रौर उन्हीं से सबका 
जीवन भी होता है । इससे सब मनुष्य लोगों को उचित है कि उसको छोड के किसी दूसरे की उपाप्तना 
न करं । (पशस्ताश्क्रे०) म्रामग्रौरवनके सव पशुग्रोकोभी उसी ने उन्न कियाहै, त॑था सब पक्षियों 
कोभीवबनाया हैग्रौर भी सूष्ष्मदेहधारी कीट, पततद्धश्रादि सवजीरवोंके देहुभी उसी ने उत्पन्न करिये 
है ॥६॥ 

5 पषदित्ति कवचिदन्त्येष्टिसामग्रया श्रपि नामास्ति ॥ 


मृष्टिविच्ाविषयः संक्षेपतः ६१ 
तस्मांयहातस॑वेहुत्‌ ऋचः सामानि जङिरे । 
छन्दांसि जह्रे तस्माचनुस्तस्माद जायत्‌ ॥ ७ ॥ | 
न्अएग्डम्बू- प्रस्थाय उक्तो वेदोत्पत्तिप्रकरणे ॥ ७॥ 


ग्द (तस्मादन्नात्सवेहुत ऋचः०) इस मन्त्र का प्रथं बेदोत्पत्ति विषयमे कर दिय 
है 11 ७॥ 


तस्पाद्व। अजायन्त ये के चोभयादतः । 
गावों ह ज्गिरे .तस्पात्स्माञ्जाता अजावयः | ८ ॥ 


-न्एय्रम्ड्‌-- (तस्मादश्वा०) तस्मात्परमेश्वरसामथ्यदिवाचास्तुरद्धा ग्रनायन्त 1 प्राम्यारप्य- 
पशूनां मध्येऽ्धादीनामन्तभाविदेषामूत्तमगुरएवत्वध्काशनार्थोऽयमारम्भः \ ये के चोभयादतः) उभयतो 
दन्ता पेषां त उभयादतो भे केचिदुभयादत उष्टृगहं भादयस्तेऽप्यजायन्त । (गावो ह॒ ज०) तथा तस्मापुस्ष- 
सामभ्यदिव गावो धेनवः किरशणादचेन्दियाशि च जज्ञिरे जातानि) (तस्माज्जाता श्रजा०) एवमेव 
चाजाद्छागा प्रवय जाता उध्पन्ता इति विज्ञेयम्‌ ।॥ ८ ॥ 

ग््रष्वरवर्--(तरमादग्ा प्रजायन्त) उसी पुरुष के सामथ्यं से प्रच प्र्थात्‌ घोडे प्रौर विजुलौ 
प्रादि सव पदार्थं उत्पन्न हृष्‌ है (येके चोभयादतः) जिनक्ते मुख मे दोनो श्रोर दात होते है, उन पशुश्रो को 
उमयदतः' कहते है, वे ऊट गधा प्रादि उसी से उत्पन्न हृएुह। (मावो ह ज०) उसी से गोजाति रथात्‌ 
गाय, प्रथिवी, किरण रौर इन्द्रिय उत्पन्न हुई हँ । (तस्माज्जाता श्र ०) इसी प्रकार छेरी ग्रौर भेडे भी उसी 
कारणा से उत्पन्न हुई है ।८]। 

तं यतं बर्हिषि भोच्तन्‌ पुरूपं जातमग्रतः । 
तेनं देवा अयजन्त साध्या करष॑यश्च ये | ९ ॥ 

>प्ररयत्रम्रू-- (तं यज्ञं ब०) यमग्रतो जातं प्रादुभू तं जगत्कर्तारं, पुरुषं पुर्ण, यज्ञं सर्वपुश्य, 
परमेश्वर बाहिषि हदयान्तरिक्े, प्रोक्ष्ङ्ष्टतया यस्थेवामिषेकं कृतवन्तः, कुवन्ति, करिष्यन्ति चेत्युपदिक्यत 
ईश्वरेण (तेन देवा०) तैन परमेश्वरेण पुरुषेण वेदहारोपदिष्टास्ते सवं देवा विद्वांसः, साध्या जानिन, 
ऋ यो मन््र्रश्च, ये चान्ये मनुष्यास्तं परने्रमयजन्तापूजयन्त । श्रतेन कि सिद्धं, सं मनुष्याः 
परमेश्वरस्य स्तुतिप्रायनोपासनापुरःसरमेच सर्वंकर्मानुष्ठानं क्यु रित्यर्थः ॥ ९ ॥ । 

भ्य (त यज्ञ वहि०) जो ससे प्रथम प्रकट था, जो सब जगत्‌ का बनाने बाला है, 
प्रौर सब जगतुमेंप्रणहर्हाहै, उस यज्ञ अर्थात्‌ पूजने के योग्य परमेश्वर को, जो मनुष्य हृदयरूप 
ग्राकाश में भ्रच्छै प्रकर से प्रेमभकिति सत्य श्राचरणं करके पूजन करता है, वही उत्तम मनुष्यहै। ईश्वर 
का यह्‌ उपदेश सबके लिथे है । (तेन देवा अयजन्त साऽ) उसौ परमेश्वर के वेदौवत उपदेशों से (देवाः) जो 
विद्वान्‌ (स्याः) नौ ज्ञानी लोग (ऋषयश्च ये) ऋषि लोग जो वेदमन्त्र के अ्रथं जानने वाले, ग्नौर अरन्य 
भी मनुष्य जो परमेश्वर के सत्कारपूवेक सव उत्तमही काम करते हैःवेही सुली होते है । क्योकि सव 
्रेष्ठकर्मोकेकरेके पूर्वं ही उसका स्मरण ग्नौर प्रार्थना श्रवस्य करनी चहिये श्र दुष्ट कमं करना तो 
किसी को उचित्त ही नही ।&॥ 

यत्पुरष व्यद॑धुः कतिधा व्य॑कर्पयन्‌ | 
सुखं किम॑स्यासीत्कि बाहू किमू पादां उच्येते ॥ १० ॥ 


९२ क्रर्वेदादिभाष्यभूमिका 


नप्रय यतुस्मं "्य०) यद्स्मादेतं पर्वोक्तलक्षणं पुरषं परमेश्वरं कतिचा किथस्रकार : 
(व्यकल्पयन्‌) तस्य्‌ सामर््यगुरकश्पनं कुन्तीयं (व्यदधुः) तं स्वशक्तिमन्तमी्रं विविधसामभ्यंकथने- 
नादधुरर्थादनैकविधं तस्य व्यास्यानं कृतवन्तः, कुवन्ति, करिष्यम्ति च । (मुं कि०) श्रस् पुरुषस्य मुखं 
मुस्यगरुएेभ्यः किथुतपन्नमासौत्‌ ? (कि बाह) बलवीर्य्यादिगुखेभ्यः किमुत्पन्नमासीत्‌ ? (किपररू) व्यापारा- 
दिमध्यमेरगृणोः किपुखन्नमापीव्‌ ? (पादा उच्येते) पादावर्थानपूखंत्वादिनीचगुखः किमुत्पन्नं वर्तते ग्रस्यो- 
त्तरमाहं ॥ १०॥ 

>तस्य (यतयुरुषं०) पुरुष उसको कहते हैँ क्रि जो सवंशक्तिमानू ईश्वर कहाताहै। 
(कतिधा व्य०) जिसके सामथ्यं का ग्रनैक प्रकार से प्रतिपादन करते दै । क्योकि उसमे चित्र विचित्र बहुत 
प्रकारका सामथ्यं द । ग्रनेके कत्पनाश्रो तै जिसका कथन करते है। (मुख किमस्यासीन्‌) दस पुरूपके 
मुख श्र्थात्‌ मख्य गुणो से इस ससार मे क्या उस्पनन हमरा है ? (कि बाहू) वल, वीयं, शूरता प्रौर युद्ध 
ग्रादि विद्यागुणौसे इस संसारमे कौन पदाथं उत्पनह्ु्राहै? (किमू) व्यापार म्रादि मध्यम गुणों 
से किसकी उत्पत्ति हुई है ? (पादा उच्येते) मूलंपन प्रादि नीच गणौ से किपक्री उतसत्तिहोतीदै? दन 
चारोप्ररनकेउतरयेहै रि । १०॥ 

वराह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः | 

उरू तद॑स्य॒ य्यः पदधा शूद्रो अजायत ॥ १२ ॥ 

ग्त्पूयखम्द्‌- (ब्राह्मणोऽस्य ०) शरस्य परुषस्य मुखं ये विद्यादयो सुस्थगुणाः सत्यभाषणौपदे- 
करादीनि कर्माणि च सन्ति तेभ्यो ब्राहयण भ्रापीदृत्षन्नो भवतीति । (बाहू राजन्यः कृतः) बलवीय्यादि- 
लक्षएान्वितो राजन्यः क्षत्रियस्तेन कृत श्राज्ञप्त श्रासौद्रुत्पन्नो भवति । (ऊरू तदस्य०) कृषिव्यापारादयो 
गुणा सध्यमास्तेभ्यो वेश्यो वशिग्जनोऽस्य पुरषस्योपदेशषादत्पन्नो भवतीति चेयम्‌ । (पट्ूचा शद्रो°) 
पडूचां पादेन्द्ियनोचर्वमर्थाज्जडबुद्धत्वादिगुएेम्यः शूद्रः सेवागुणविक्चिष्टः पराघीनतया प्रवर्तमानोऽजायते 
जायत इति वे । श्रस्थोपरि प्रमाणानि वणश्रिमप्रक रणे वक्ष्यन्ते । छन्दति लुडःलङलिटः 1 ११।। 

ग्रघ्टाध्या०्प्र० ३ प्राण ४] सु ६ ॥ 

इति सूत्रेण साभान्यकाले त्रयो लकारा विधीयन्ते ॥ ११॥ 

स््राखर्थ- (ब्राह्मरोऽप्य मृखमापतीत्‌) इस पुरष कौ ब्ाज्ञाके श्रनुसार जो विद्या, पद्य- 
भाषणादि उत्तम गुगा ग्रौर श्रेष्ठ कर्मो से ब्राह्मणावणं उत्पत होता है, वह मृष्य कमं प्रौर गुणों के सहित 
हने से मनुष्यों मे उत्तम कहाता है । (बाह राजन्यः कृतः) प्नौर ईश्वर ने वल, पराक्रम प्रादि पूतन गुणों 
से युक्त क्षत्रिय वणं कौ उत्पन्न किया है । (ऊह तदस्य०) वेत, व्यापार प्रौर सव देशो कौ मापाप्नोकौ 
जानना तथा पशुपालन श्रादि मध्यम गुणो से वंदयव्णं सिद्ध होता है । (पद्भ्या, बुद्धो) जम पग सवते 
नीच ग्रह्धदै, वैसे मूलत प्रादि नीच गुर्णो से शुद्र वणं सिद्ध होताहै। इस विपयके प्रमाशुः वर्णधिम की 
व्यास्या म लिखेगे ।। ११॥ 


चन्रमा मनसो जातो; सूयो अजायत । 

भ्रोतरद्रायुश्चं॑प्राणश्च दुखादभ्निश्नायत ॥ १२ ॥ 

नरयन (चमा मनप्तो०) तस्यास्य पुरुषस्य मनसो मननशीलात्सामर्थ्याच्चन्द्रमा जातं 
उल्यन्नोऽस्ति, तथा चक्नोन्योतिर्मयातपूर्ण्यो श्रजायत उत्पन्नोऽस्ति, (श्रोत्राद्वा०) श्रोत्राकाश्चमयादाकाक्षो नभ 


उ्मन्तमस्ति, वाधुमयाद्वापुत्पन्नोऽस्ति प्राणश्च, सर्वन्धियाणि चोत्पन्नानि सम्ति । मुषान्सुल्य ज्योति्मया- 
इगिनिरजायतोत्यन्नोऽप्ति 1 १२) 


सृष्टिविद्याविघयः संक्षेपतः ९३ 


स्पषय्र- (चन्द्रमा) उस पूरुष के मनन भ्र्थात्‌ ज्ञानस्वरूप सामथ्यं से चन्द्रमा, प्रौर तेज- 
स्वरूप से सूं उत्पन्न हुग्रा है । (शचोत्राद्रा) श्रोत्र रथात्‌ ्रवकाश्चरूप सामथ्यं से प्राकाव ग्रौर्‌ वायुरूप 
साभथ्य॑से वायु उत्सन्न हप्र है तथा सब इन्द्रिया भी श्रपने श्रपने कारण से उत्मन हुई है श्रौर मुख्य 
ज्योतिषूप सामथ्यं से ग्रम्नि उत्पन्न हुग्र्। १२॥ 


नाभ्या आसीदन्तरिक्षे शु्णों चौ; समवेत | 
पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोवात्तथां लोको२५ अंकरपयन्‌ ॥ १३ ॥ 


न्प्एस्रमबू-(नाभ्या०) श्रय पुरुषस्य नार्या श्रवकाज्ञमयाप्तामथ्यदिःतरिक्षमुर्पःनमासीत्‌ । 
एव्र शीष्णंः शिरोवदुत्तमसामथ्यत्प्रकाञ्ञमयात्‌ (दौः) सृर्यादिलोकः प्रकाशात्मकः समवत्तत सम्यगत्पन्नः 
सत्‌ वत्तते, (पदभ्यां भूभिः) प्रृथिवीकारणमयारसामर्थ्यापरमेश्वरेए भुमिधं ररिर्त्पादितास्ति, जलं च, 
(दिश्चः श्रो०) शल्दाकाश्चकारणमयात्तन दिश उत्पादिताः सन्ति, (तथा लोकां २ ॥ श्रकल्पयन्‌) तथा तेनेव 
प्रकारेण सवंलोककारशमयात्सापण्यदिन्यान्सर्वान्‌ लोकास्तत्रस्थान्‌ स्थावरजद्ध मान्पदाथनिकःपयत्प रमेश्वर 
उत्पादितवानस्ति । १३॥ 

नजास्तरणद्र-- (नाभ्या ग्रासीदन्त०) इस पुरुष के प्रत्यन्त सूकम स।मध्यं से प्रन्तरिकष प्र्थात्‌ जो ` 
मूमि प्रौर सुथ्यं प्रादिलोकोके बीचमे पोलदै, सो भी नियत किया हृश्राहै। (चौष्णो यौ ०) म्नौ जिसके 
सर्वोतिम साम्यं से सब लोकोके प्रकाश करने वालि सूर्यं भ्रादिलोक उत्पल हृएु है। (पदस्या भरमि ) 
पृथिवी के परमाणु कारणरूप सामथ्यं से परमेश्वर मे पृथिवी उत्पननफी है, तथा जल को भी उसके कारण 
से उत्पन्न किथा है । (दिशः श्रोत्रात्‌) उतने श्रोत्ररूप सामथ्यै से दिशाग्रो को उत्पन्न किया है । (तथा 
लोकां२)। प्रकल्पयन्‌) दसौ प्रकार सव लोकों कै कारणरूप साम्यं से परमेश्वर ने सब लोक ग्रौर उन 
वसने वाने सब पदार्थो को उत्पन्न कियाहै ॥ १३॥ 


यत्पुरुषेण हविष देवा युङ्गमतन्धत । 
वसन्ती ऽस्यासीदानज्यं ्रीष्पऽहष्यः शरद्धविः ॥ १४॥ 


न्ञरय्रम्‌_ -(यत्पुरषेश ०) देवा विद्वांसः पूर्वोक्तेन पुरषेण हपिषा गृहीतेन दत्तेन चाग्न. 
होत्राद्यश्वमेधान्तं शिल्पविद्यामवं च यद यं यज्ञं प्रकारितमतवन्त विस्तृतं कृतवन्तः, कुर्वन्ति, करिष्यन्ति 
च ! इदानीं जगदुत्पत्तौ कालस्यावयवास्या सामगरयुच्यते-- (वसन्तो०) श्रस्य यज्ञस्य पुरषादुत्पनस्य वा 
ब्रह्याण्डमयस्य वपन्त भ्राज्यं घृतवदस्ति (ग्रीष्म दध्मः) ग्रीषमत्तुरिध्म इन्धनान्यनिनर्वाहित (शरदनिः) 
कररहतुः पुसोडाश्चादिवद्ध विहंवनीयमस्ति \ १४॥ 


न््रपष्व्र०-- (यत्पुरषेणा०) देव ्र्थात्‌ जौ विषान्‌ लोग होते है, उनको भी ईशर ने ग्रे 
परपने कर्मो कै प्ननुसार उत्पन्न किया है श्नौरवे ईश्वर के दिये पदार्थोका ग्रहण करके पू्वोनित यज्ञ का 
विस्तारपूर्वक ग्रनुष्ठान करते दँ ग्रौर जौ ब्रह्माण्ड का रचन, पालन रौर प्रलय करनारूप यन्न है, उसी 
को जगत्‌ बनाने कौ सामग्री कहते है । (वसन्तो०) पुरुष ने उत्पन्न किया जो यहं ब्रह्माण्डल्प यज्ञ ३, इसमें 
वसन्त ऋतु म्र्थात्‌ चंत प्रौर वशाल घृत के समान है (ग्रीष्म इध्म ) ग्रीष्म ऋतु जो व्येष्ठ ग्रौर श्राणा 
इन्धन है । श्रावण प्रौर्‌ भाद्रपद वर्षा ऋतु } प्राश्चिन ग्रौर कातिक शरद्‌ ऋतु । मागंशीषं रौर पौष हिम 
ऋतु ग्रौर माघ तथा फाल्गुन शिशिर ऋतु कहाती है, यह्‌ इस यज्ञ मे ग्राहूतिहै । सो यहा स्पकरालद्कार 
से सब ब्रह्माण्ड का व्याल्यान जानना चाहिये ॥ १४॥ # 


४ ऋग्वेदादिभाष्यभरूमिका 


सप्तास्यासन्‌ परिधयतरिः सप्त समिधः कृताः । 

देषा यच्यङगे तन्वाना ऽ अक॑नन्‌ पुरुषं पशुम्‌ ॥ १५ ॥ 

न्प्रारयरम्बरू- (सप्तास्या ०) श्रस्य ब्रह्माण्डस्य सप्त परिघयः सन्ति । परिषिहि गोलस्योपरि- 
भागस्य यावता सूत्रेण परिवैष्ठनं भवति स परिधिर्ञयः। श्रस्य ब्रह्माण्डस्य ब्रहण्डान्तर्ग तलोकानां वा सप्त 
सप्त परिधयो भवन्ति- समुद्र एकस्तदुपरि त्रसरेशुसहितो वायुद्ितीयः, मेघसष्डलं तत्रस्थो वायुस्तृतीयः, 
बृष्टिललं चतुभस्तदृपरिवायुः पञ्चमः, अ्रत्यन्तसूकष्मो धनजञ्जयष्ष्ठः, सुत्रामा सवत्र व्याप्तः सप्तमश्च । 
एवमेककमस्योपरि सप्त सप्तावरएानि स्थितानि सन्ति, तस्मात्ते परिधयो विज्ञेयाः । (तरिः सप्त समिधः 
कताः) एकविश्षतिः पदार्थाः समग्रस्य चास्ति ! प्रकृतिर्महत्‌, बुदधचाद्न्तःकररं, जोवद्चषका सामग्रो 
परमसूक्ष्नत्वात्‌ \ शेन्द्ियाशि- श्रोतं, वक्‌, चक्षुः, जिह्वा, नासिका, वाक्‌, पादो, हस्तौ, पायुः, उपस्थं 
चेति ! शब्वस्पशचेशूपरसगन्धाः पञ्चतन्मात्राः । पृथिन्यापस्तेजोवायु राकाहामिति पञ्चभूतानि च मिलित्वा 
, दक्ञ भवन्ति। एवं सर्वा भिलित्वकविशति्भवन्त्यस्य ब्रह्याण्डरच्नस्य समिधः कारणानि विज्ञेयानि । 
एतेषामवसवरूपाणि तु तत्वानि बहूनि सन्तीति बोध्यम्‌ । (देवा य०) तदिदं येन पुरुषेया रचितं तं यज्ञपुरुषं 
पशुं सवहष्टारं सर्वः पूजनीयं देवा विद्ांसः (ग्रबध्नन्‌) ध्यानेन बध्नन्ति । तं विहयेदेवरत्वेन कस्यापि ध्यानं 
तेव बध्नन्ति, मैव कुवस्तीद्यथः ।॥ १५॥ 


मप्रष्वगर्थ- (सम्तास्या०) ईश्वरने एक एक लोक के चारों ग्रोर सात सात परिधि उपर 
ऊपर रची दहै । जो गोल चीजके चारों ्नोर एक सूत से नाप के जितना परिमाणा होता है, उसक्रो परिधि 
कहते है । सो जितने ब्रह्माण्ड मे लोक है, ईश्वरने उन एक एक के ऊपर सात सात प्रावरण॒ बनाये । एक 
समुद्र, दूसरा तसरेणु, तीसरा मेषमण्डल का वायु, चौथा वृष्टििल प्रर पंचमा वृष्टिगिल के उपर एकं 
प्रकार का वीयं, छठा अ्रत्यन्त सूक्ष्म वायु जिसको धनञ्जय कहत ह, सातमा सूत्रात्मा वायु जो कि धनञ्जय 
से भी सूष्ष्महै, ये सात परिधि काते दँ । (तरि सप्त समिधः०) नौर इस ब्रह्माण्ड को सामग्री २१ इक्कौस 
प्रकार की कहाती दै । जिसमें से एक प्रकृति, बुद्धि ग्रौर जीव ये तीनों मिलक है क्योकि यह्‌ अ्रत्यन्त सूक्ष्म 
पदार्थं है, दूसरा श्रोत्र, तौसरी त्वचा, चौथा नेत्र, पाचमी जिह्वा, छठी नाधिका, सातमी षाक्‌, ग्राठमा पग, 
नवमा हाथ, दामी गुदा, ग्यारहमा उपस्थ, जिसको लिद्ध॒ इन्द्रिय कहते है, वारहमा शब्द, तेरहमा स्पक्ष, 
चौदहमा रूप्‌, पन्द्रहमा रस, सोलहमा गन्ध, सव्रहमी पृथिवी, प्रहारहमा जल, उन्तीसमा श्रग्नि, बीसमा 
वायु, दवकीसमा आकाश, ये इक्कीस समिधा कहाते है । (देवा य०) जौ परमेश्वर पूष इस सव्र जगत्‌ का 
रचने वाला, सनका देखने वाला ग्रौर्‌ पूञ्य है, उस्तको विद्वानु लोग सून के ओर्‌ उसी कै उपदेश से उसी कै 
कमे श्रौर गुणों का कथन, प्रका प्रौरध्यान कसते है । उसको छोड़ के दूसरे को ईश्वर क्रिसी ने नही माना 
ग्रौर उसीकेष्यानेमे प्रपनैश्रात्माग्रों को द्ढ बाघे से कल्याण जानते ह । १५ ॥ 

यतनेनं॑युद्गमयजन्त देवास्तानि परमाणि प्रथमान्यासन्‌ । 

ते ह नाक महिमानः सचन्त यतर पवि साध्याः सनि दषाः ॥ १६ ॥ 

म्तररय्र रू (यज्ञेन यज्ञम०) ये विद्वांसो यज्ञं यजनीयं युजनीयं परमेदवर यज्ञेन तत्स्तुति- 
प्ा्यनोपासनरीत्या पूजनेन तमेवायजन्त.यजन्ते यक्ष्यन्ति च । तान्येव धर्माशि प्रथमानि स्वकर्मम्य अदौ सरवे 
म॑नुष्येः कतव्यान्यासन्‌ ! न च तेः पूव एतेविना केनापि किचित्कम्‌ कर्तव्यमिति (ते ह ना०) त ईक्वोपा- 
सका हिति प्रसिद्धं नाकं सवेदुःलरहितं परमेदवरं मोक्षं च महिमानः पुम्याः सन्तः सचन्त समवेता भवन्ति । 
कोहं तत्‌ ? (यत्र पू साध्याः०) साध्याः साधनबन्तः एतसाधनाश्च देवा विद्वांसः पूवे प्रतीता यत्र मोक्षाहरे 


सृष्टिविद्याविषयः संक्षेपतः ६५ 


परमे पदे सुखिनः सन्ति । न तस्माद ब्रह्मणददातवषंसंस्यातात्‌ कालात्‌ कशाचित्पुनरावतंन्त इति, किन्तु 
तमेव समसेवन्त । 


श्रत्राहुनिरुक्तकारा यास्काचार्थ्याः -- 


यज्ञन यत्चैमयजन्त्‌ देवाः, श्रग्निनाग्निमियजन्त देवाः, श्रम्निः पहु रासीत्तमालभन्त तेनायजन्तेति 
च ब्राह्मणम्‌ । तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌, ते ह॒ नाकं महिमानः समसेवन्त, यत्र पूरे साध्याः सन्ति देवाः 
साधनाः, दुस्थानो देवगण इति नेर्क्ताः ।॥ निर० प्र° १२ । स० ४१॥ 


अग्निना जोवेनान्तःकरणेन वाग्नि परमेश्वरमयजन्त । श्रग्निः पञ्चुरासत्तमेव देवा आलभन्त 1 
सर्वोपकारकपग्निहोत्राद्यश्मेधान्तं भौतिकाग्तिनापि यज्ञं देवा सनसेवन्सेति बा । साध्याः साधनवन्तो य्न 
पं पूवं भूता मोक्षाख्यानन्दे पदे सन्ति } तमभिष्रेव्यात एव चुस्थानो देवग इति निरुक्तकारा वद्म्ति ! 
चयुस्थानः प्रकाहमयः परमेश्चरः स्थानं स्थित्यर्थं यस्य सः । यद्रा सूध्यंप्रारस्थानाः विज्ञानकिरणास्तत्रे व देव- 
गणो देवसपरहौ वत्तेत इति 1) १६॥ 

सस्रत (यज्ञेन यज्ञम०) विदानो को देव कहते है, प्रौर वे सव क पूज्य होते है कथोकिवे 
सब दित परमेश्वर ही को रतुति, प्रार्थना, उपासना गौर श्राज्ञाप्रालन मादि विधान से पूजा करते हैँ ¡ इससे 
सव मनृष्मों को उचित है कि वेदमन्तों मे प्रथम ईश्वर की स्तुति, प्रार्थनाकरके शुभकर्मोकाभ्रारम्भ करे। 
(तेहनाक०) जोनजो ईष्धर की उपास्षना करै वाने लोगरहै, बेवेसवयदुःखोसे टूट के सव मनुष्योमे 
प्रत्यन्त पूज्य होते है । (यत्र पूरके स्रा०) जहा विद्वानु लोग परम पुरषाथं से जिस पदको प्राप्त होकर नित्य 
जानन्दमें रहते है, उसी को मोक्ष कहते है, कयोक्रि उससे निवृत्त हके संसार के दुःखों मे कभ नहीं गिरते । 
इस प्रथमे निषठतकारकामभी यदी म्रमिप्रायष्ैकि जो परमैश्वरके ्रनन्त प्रकामं मोक्ष को प्राप्त हुए 
है, वे परमेश्ररदीक प्रकशमें सदा रहते है, उपको श्रह्ञानह्प ग्रन्थकार कभी नदीं होता । १६॥ 

1 र ॥ 1.4 ¢ 1 

च्यद्‌भ्यः समत परथिव्ये रसाच्व विनश्वकपेणः सपवत्ततप्रं | 

तस्य॒ तेषा धिदधंदरूषमति तन्परयैसय देवत्वमानानमग्रं ॥ १७ ॥ 

भ्तरूयज्छ्‌-- (श्रदूम्पः संभतः०) तेन पुरुषेरण पृथिव्ये पृथिव्युत्त्य्थमदभ्यो रसः संभृतः सगृह्य 
तेन परथिवी रचिता । एवमग्निरसेनाग्नेः सकाक्नादाप उत्पादिताः । श्रग्निश्च वायोः सकाशादायुराकाद्रा- 
दुत्पादित भाकाशाः प्रकृतेः प्रकृतिः स्वसामर््याच्च । विष्वं सर्वं कमे क्रियमामस्य स विचधकर्मा, तस्य 
परमेश्वरस्य सामर्थ्य पध्ये कारणा्येऽगरे पृष्टः प्रारजगत्समचत्तत वरत्तमानमासीत्‌ । तदानीं सवमिदं जग- 
त्कारयामूतयेतर नेहश्रमिति । तस्य सामर्यस्याज्ञान्‌ गृहीत्वा त्वष्टा रचनकत्तेदं सकलं जगद्विदधत्‌ 1 पुनश्च दं 
विव रपवत्वमेति । तदेव सतयंस्य मरणाधर्मेकप्य विश्वस्य मनुष्यस्यापि च रूपवत्वं भवति । (आाजानममे ) 
वेदाज्ञापनसमये परभात्माज्ञप्तवान्‌ वेदरूपामाज्ञां दत्तवान्‌ मनुष्याय ध्ंयुक्त नव सकामेन कमा कमं- 
देऽत्वयुकतं शरीरं धुत्वा विषयेन्धियसंयोगजन्यमिष्टं सुखं भवतु तथा निष्कामेन विज्ञानपरमं मौक्षाच्थं 
चेति \! १७॥। 

भजस्व (गरदुम्यः संभृतः०) उत्त परमेश्वर पुरुष ने पृथिवी की उत्पत्तिके लिये जलसे 
सारांश रस को ग्रहणा करके पृथिवी प्रौर खम्निके परमाशुप्नो कोमिलाके पृथिवी रचीहै। इसी प्रकार 
प्रभिनिके परमाणु के साय जनके परमाणुं को मिलाके जल को, वायुके परमाणु के साथ प्रम्निके 
परमाशु्रोंको मिल्लाकेग्रभश्निको प्रौरवायुके परमाशग्रोंसे वायुकोस्वादै। वसेह ग्रपने सामथ्यं 
से श्राकाशको भी रचा ह, जो कि सन त्वो के ठहरने का स्थान है | ईश्वरने प्रकृति से लेके घास पयंन्त 


६६ ऋण्वेदादिभाष्यभरमिका 


जगत्‌ को रचा है । इससे ये सन पदाथ ईश्वर के रचे होने से उसका नाम विश्वकर्मां है । जव जगत्‌ उत्पन्न 
नही हमरा भा, तव वरह ईखवर के साप्रथ्ये भं कारणरूप पे वत्तमान था। (तस्प०) जव जव र्ईदवर्‌ ग्रपने 
साम्यं ते इरा कार्य्यरूप जगत्‌ को रचता है, तव तव का््यंजगनु रूपगृएव।ला होकर रथुल वन के देखने में 
प्राता है । (तमल्यंस्य देवत्व०) गव परमेश्वर ने मनुष्यक्षशीर श्रादि को रचा दै, तव मनुष्य भी दिव्य कर्म 
करफे देव कहाते हँ रौर जव ईश्वर की उपासना से विद्या, विज्ञान प्रादि प्रतयुत्तम गुणो को प्राप्त होतेदहै, 
तंव भी उन मनुष्णों का नाम देव होता है कयोकि कमं मे उपासना ग्रौर ज्ञान उत्तमँ इममे ईश्वरकी 
यह्‌ माज्ञाहै कि जो मनृष्यं उत्तम कम मे शरीर भ्रादि पदार्थो को चलाताटै, बह संसार भँ उत्तम सुख 
पताह प्रौरजो परयेश्वरही की प्राप्तिरूम मोक्ष की इच्छा करके उत्तम कमं, उपासना श्रौरज्ञानमें 
पुषषाधं करता है, वह उत्तम देव होता है ॥ १७ ॥ 

वेदाहमेतं पुम महान्तंमादिव्यव्ण तम॑सः पुरस्तात्‌ । 

तमेव विदित्वाति मृद्युैति नान्यः पन्थां विद्यतेऽयनाय ॥ १८॥ 

म्बएए्खम्बू-- (वेदाहमेतं पु०) क्रि निषित्वा त्वं ज्ञानी भवसीति पृच्छयते तङत्तरमाह्‌--यतः 
पूव क्तलक्ष णत्रििष्टं सर्गभ्यो महान्तं बरढतम्‌नादित्यवरं स्वप्रकाशषविज्ञानस्वरपं तमसोऽजञानाविदयान्ध- 
क(सत्परस्सात्पथम्‌ वतत पानं परमेश्वरं पुरुषमहुं वेद जानाम्यतोरहूं ज्ान्यत्मीति निश्चयः । नैव तमविदित्वा 
कश्िरतानी भवितुमर्हतीति । कृतः (तमे विदित्वा०) सनुष्यस्तमेव पुरषं परमात्मानं विदित्वाऽ्तिमृष्य्‌ 
मृत्युमतिक्ानतं मूप्योः प्रथरमूतं मोक्षाल्यमानन्दमेति प्राप्नोति, नं उातोऽ्थथेति । एवकाराततमीशवरं विहाय 
सेव कश्यचिदम्यस्य ते शमा त्राध्युषाप्तता केनचित्कदाचित्कर््ये ति गम्यते । कथमिदं विज्ञायतेऽन्यस्योपासना 
"नैत कार्येति (नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय) इति वचनात्‌  ्रयनाय व्यावहा{रि पारमा{िकसुखायाऽयो 
द्रितीयः पन्था सार्थो न विद्यते। किन तस्यवोपासनमेव सुक्षुस्य मार्गोऽतोः भिःनस्येक््वरएनोपासनाभ्यां 
मनुष्यस्य दुःखमेव भवतोति निश्चयः । अ्रतः कारणदिष एते पुरषः सर्वेहयासनीय इति तिद्धान्तः 1 १८ ॥ 

। ग््रगस्तर7०- (वेदाहमेतं) प्र०--किस पदार्थं को जान के मनूष्य ज्ञानी होता है? उ०--डउस 
ूरवोवत लक्षणा सहित परमेश्वर ही को यथावत्‌ जान के ठीक ठीक ज्ञानी होता है द्र्य नही । भ सवसे 
बडा, सवका प्रकाश करने वाला म्रौर भ्रविद्या भ्रन्धकार रथात्‌ ग्रजान श्रादिदोपोंसमेश्रलगहै, उसी 
परप को भ परमेर शरौर इष्टदैव जानता हँ । उसको जानै विना कोई मनुप्य यथावन्‌ ज्ञानवान्‌ नहीं हो 
सकता । वथो (तमेव वरिदित्वा०) उसी परमात्मा को जान के प्रौर प्राप्त हके जन्म-परण प्रादि क्नेशौ 
क समुद्र समान दुम्ब से बवट के परमानन्दस्वल्य मोक्ष को प्राप्त होता है, प्नन्यथा किसी प्रकार से मोक्षसुखं 
नहीं हो सकता । इपमे क्था सिद्ध हृश्रा कि उसी की उपासना सव मनुष्य लोगो को करनी उनितदहै। 

` उपे भिन्न की उपासना करना किस्त मनुष्य को न चाहिये, क्यीकि मोक्ष का देने वाला एक्‌ परमेश्वर्‌के 

यिना दूरा कोई भौ नदीं है । इमे यह्‌ प्रमाण है कि (नान्यः प्यार) व्यत्रहारप्रौर परमार्थं के दोनों 
सुल का मागि एक परमेश्वर की उपाधना श्रौर उसक्रा जानना ही है, क्थोकि इसके विना मनुष्य को किसी 
प्रकार से सुख नहीं हो कता ॥ शत ॥। 

परजापतिथरति गभ अन्तरनायमानो बहुधा वि जायते । 

तस्य यानि परिं परयन्ति थीरास्तसिमन्ह्‌ तस्थुधुवनानि विष्वां | १२ ॥ 

न्रा रय्डम्ब-- (प्रजापति०) स एव प्रजापतिः सर्वस्य स्वामी जीवस्यःन्यस्य च जहस्य जगतोऽ- 
न्तगंभं पष्येऽ्तर््यामिस्पेसाजाग्रमानोऽनुत्कनोऽनः सभ्नि्यं चरति । तत्सामभ्यदिवेदं सकलं जगद्‌ बहुधा 


पृष्टिविद्या विषयः संक्षेपतः &७ 


बहुप्रकारं विजायते विक्षिष्ट तयोत्पद्यते (तस्य योनि०) तस्य परश्रह्मणो योनि सत्यधमनुष्छानं वेदविज्ञान- 
मेव प्राप्तिकारणं धौरा ध्यानवन्तः (परिप०) परितः सर्वतः प्रक्न्ते (तस्मिन्ह्‌ तस्थुभु ०) यस्मिन्भुवनानि 
विश्वानि सर्वाणि सवं लोकास्तस्थुः स्थाति चक्रिरे । हेति निश्चयाय, तस्मिन्नेवं परमे पुरुषे धीरा ज्ञानिनो 
मनुष्या मोक्षानन्द प्राप्य तस्थुः स्थिरा भवन्तीत्य्थः ।। १६ \ 

न्राजत्र््‌- प्रजापति०) जो प्रजा का पति रथात्‌ सब जगत्‌ कास्वामी है, वही जडग्रौर 
चेतत कै भीतर भ्नौर बाहर प्न्तर्यामिरूप सष सर्वे व्याप्त हो रहा है । जो सव जगत्‌ को उत्पन्न करक 
प्रपते श्राप सदा प्रजन्मा रहता है (तस्य योनि०) जो उस परब्रह्म की प्राप्ति का कारण, सत्य का ग्राचरण 
गनौर सत्यव्िद्या है, उसको विद्धान्‌ लोग ध्यान से देल के परमेश्वर को सव प्रकार से प्राप्त होते है (तसिमि्ह 
त०) जिसमे ये सय भुवन प्र्थातु लोक ठट्र रहै है, उसी परमेश्वर मेँ ज्ञानी लोग भी सत्य निश्चय सै मोक्ष 
मुख कौ प्राप्त हाक, जन्म मरण रादि प्राने जाने से रूट के, प्रानन्द मँ सदा रहते हैँ ॥ १९ ॥ 


यो देवेभ्यं आतपति यो देवानां पुरोहितः । 
पूवा या दवेभ्यों नातो नौ रुचाय ब्राह्मये । २० ॥ 


अर्य सत्र. -(यौ देवेभ्य) यः पुशः पुरुषो देवेभ्यो विदरसूयस्तत्प्रकाश्चयेमातपति प्रालम- 
स्तातदन्त करणे प्रकारायति नान्येभ्य । यश्च देषानां विद्रषां पुरोहितः सर्वैः सुखैः सह मोक्षे बिदुषो 
दधाति । पूर्वा मो देवेभ्यो जातो०) देवेभ्यो विददूभ्यो यः पूर्व॑ः ुरव॑मेव सनातनत्वेन वत्तेमानः सन्‌ जातः 
प्रसिद्धोऽस्ति (नमो सुचाय०) तस्स रुचाय रुचिकराय ब्रह्य नमोऽस्तु । मश्च देवेभ्यो विद्वभ्यो ब्रहमोप- 
देरी प्राप्य ब्रह्मदचित्र धि प्रह्यणोऽत्यमिव वर्तमानोऽस्ति, तस्मा श्रपि ब्राह्मये ब्रह्यसेवकष्य नमोऽस्तु \\२०। 

म्स (यो देवेभ्य०) जो परमात्मा विद्वानों के लिये सदा प्रकाशञस्वह्प है प्नर्थातु उनके 
परात्मानं को प्रकाञ्चमें कर देता ग्रौर वही उनका पुरोहित भ्र्थात्‌ प्रत्यन्त पलों प्ते घार्ण प्रौर पोयण 
करनेवाला दै, इसम्ने वे किर दु-खश्नागर मँ कभी नही शिरतै । (र्वो यो देवेभ्यो जातौ०) जो सब विद्वानों 
से रादि विद्रानु ग्रौर जे। बिदह्वानोके ही ज्ञानसे प्रसिद्ध ग्र्थात्‌ प्रत्यक्ष होता द (नमो स्वाय०) उस 
प्रत्यन्त ग्रानस्दस्व्रष्प ग्रौर रत्य मेँ रनि करानेवाने ्हाको हृमारानेमस्कारहो प्रौरजौ व्िद्रानोसे 
वेदव्रिद्यादि को यथावत्‌ पदृ के धर्मा प्र्थात्‌ बहा को पिताकं समान मान के, सत्यभाव सप्रेम प्रीति 
करकं सेवा करनेवाला जो विद्वान्‌ मनुप्य है, उसको भी हम लोग नमस्कार करते है ॥ २०॥ 

वं नाद्यो जनयन्तो दवा अग्रे तदब्रुवन्‌ । 

यल ब्राह्मणा वि्राचष्यं दुवा अ॑सुन्वशं ॥ २१॥ 

न्ञ्ररूयरमम्रू ~ (रच ब्राह्म ०) रुचं प्रीतिकरं ब्राह्म ब्रह्मणोऽपस्यमिव ब्रह्माणः सक्राशाज्जातं 
ञानं जनयन्त उत्पादपन्तो देवा विद्ासोऽन्येषामग्रे तज्ज्ञानं तम्लानसाघनं 1 बुवन्तुपदिशन्तुः च 
(यस्त्वेवं) मस्त्वैव ममुनाप्रकारेशा तद्न्ह्य ब्राह्मणो विद्यतु (वु) षश्नात्तस्य॑ष ब्रह्मविदो ब्राह्मस्य देवा 
इन्ियासि दश म्रसन्‌ भवन्ति नान्पस्येति ।। २१ ॥ 

ग्रस 2{- (तचंत्राह०) जौ रहम काज्ञान ह, वही ग्रत्यस्त म्रानन्दं . करनेवाला ग्रौर उस 
मनुष्य की इसमें त्रिका बरटाने वाना र जिस ज्ञान को विद्वान्‌ लग श्रन्य मनुष्यं प श्रागे उपैश करके 
उनको आनन्दित कर देते पे। (यस्व ब्राह्मणो) जौ मभूप्य सूस प्रकार प ब्रह्म को जानत है, उषी 
वहान्‌ कं सव मन ्आादि इन्तिय वसने हौ जाते कतै, धन्यके नही | २१॥ 


य. ऋगवेदादिभाष्यभूमिका 


श्रीशं ते लद्पीश्च पल्यावहोरातरे पां नक्षत्राणि रपमधिनौ व्यात्तम्‌ | 
इष्णल्निपाणामु म॑ इषाण सवेोकं म इषाण ॥ २२ ॥ य प्र° ३१ ॥ 


समप्रख्यम्मर- (शनीश्न तेऽ) हे परमेश्वर ! ते तव (कीः) सर्वा शोभा (लक्ष्मीः) शुभलक्षणवती 
धनादिश्च हे प्रिये पल्योौ परनीवत्सेवमान स्तः । तथाहौरत्र द ते तब पाइवं पाववत्स्तः । ये कालचक्रस्य 
कारणामूतस्यापि कक्षावयववद्रततेते स््याचिन्दमक्ष नेत्रे वा, तथेव नधात्राणि तवेव सामध्पस्यादिकारणस्या- 
वथाः सन्ति, तच्वयि रूपवदस्ति ) व्रिनो दयावापुथिव्यौ तवेव (व्यात्तम्‌) विकारितं इुखमिव वर्तेते । 
तथेव ्यात्कचिस्सौन्वयेगरुणयुक्त' चस्तु जगति वत्त॑ते तदपि रूपं तवेव सामर्थ्याज्जातमिति जानीमः । है 
विराडधिकरणेदवर ! मे ममामुं परलोकं मोक्षार्थं पदं कृपाकटाकेण (इष्णन्‌) इन्छन्सन्‌ (इषा) 
स्वेच्छया निष्पादष तथा सर्वलोकं सवंलोकसुखं सवेलोकराज्य वा मदर्थं कृपया त्वमिषाणेच्लं स्वाराज्यं 
सिद्धं कुर । एवमेव सर्वाः शोभा लक्षम्च भुभलक्षएवतौः सर्वाः क्रिया मे मदथंमिषाणा है भगवन्‌ ! पुरुष ! 
पुलपरमेवर ! सवं शक्तिमन्‌ ! कृपया सर्वान्‌ शुभान्‌ गुणान्‌ मह्य देहि । दृष्टानञ्युभवोषांरच विनाशय । 
सदः स्वानु्रहेश सवत्तिमगुराभाजनं मां भगान्करोत्विति \ शत्र प्रमाणानि-- 


श्रीह पशवः ।। सण कां० १।अअर०८॥ 
श्रीवं सोमः !! श० का०४। प्र० १॥ 
ध्वं साष्टं )\ ध्रीं राष्ट्रस्य भारः।) एण्का० १३ घ्र०२॥ 


लक्ष्मीर्लासाहा लक्षणादा लप्स्यनाद्ा लाञ्छनाद्रा लषतेर्वा स्यात्प्ेप्साक्मगो लज्जतेर्वा स्याद- 
इलाघाकभेणः शिप्रे इत्युपरिष्टाद्रचाख्यास्यामः ॥ निह० प्न ० ४ । ० १० ॥ 


श्रत्र भरीलक्षम्योः पूवक्तियोरथंसंगतिरस्तीति बोध्य्‌ 1 २२॥ 
इति परुपसूक्तव्यारपा समाप्ता । 


स्रघ््‌- (प्री तेऽ) है परमेश्वर | जो प्रापक अ्रनन्त शोभा्पश्री प्रौर जो श्रनन्त 
शुमलक्षणयुक्त लक्ष्मी दै, वे दोनों स्त्री के समान है अर्थात्‌ जैसेस्त्रीपतिकौसेत्राकरती है, इसी प्रकार 
पापको सेवा भ्रापही कौ प्रप्त होतो है, क्योकि प्रापने ही सब जगत्‌ को शोभा श्रौर्‌ शुभलक्षणं से युक्त 
कर र्वा है । पस्तु ये सव शोभा प्रौर सत्यभाषणादि धर्ष के लक्षणों से लाम, ये दोनों ्रापकी ही सेवा 
के लिये दह । सव पदं ईश्वर के भ्राधीन होने से उपक त्रिषय में यह्‌ पत्नी शब्दे सूपकालङ्कार भे व्यान 
कियाहै । वेसेहीजो दिन सनौर राचरिये दोनों बगल के समान है, तथा भूयं ग्रौर चन्रमभी दोनों श्नापके 
बगल के समान वा नैत्रप्यानी है नौर जितने ये नक्षत्र है वे प्रापक रूपस्थानी है ग्रौर यौः जो पूर्य च्रादि 
का प्रकाश प्रर वियत्‌ अर्थात्‌ बिजली, ये दोनों मुखस्यानी है तथा श्रोठ के तुल्य श्रौर जैसा सुला मुष 
होता है, दसो प्रकार पृथिवी रौर सूय्य॑लोक के बीच मेजोपोलहै, सो मुखके सद्शदहै। (इनएन्‌०) 
हे परमेश्वर ! आपकी दथा से (मरम्‌) परलोक जो मोक्षसुख है, उसको हम लोग प्राप्त होते दै । दस प्रकार 
कोकृपरष्टिसे हमारे लिये इन्छा करो । तथा भै सब सपार भँ सव गुणो से युवत होक सथ लोको के 
तुलो का प्रधिकारी जसे होऊ, वसी पा रौर इस जगत्‌ में मुकको सर्वोत्तम शोभा श्रोर लक्ष्मी से युवत 
सदा कीजिये । यह्‌ अपप हमारी प्राधेनाहै, सो प्रापङपासे पुरी कीजिथे।॥ २२॥ 


इति पुरुषभुक्तम्यार्या समाप्ता । 


सृष्टिविद्याविषयः संक्षेपतः १६ 


यतूप॑रममवपं यत्वं मध्यम परनापंतिः ससुने विष्वह॑पम्‌ । 
किय॑ता स्कम्भः भर विवेश तत्र यन्न माविशत्‌ कियत्तद॑मृव ॥ १॥ 
प्थव० का० १० । प्रनु० ४) म॑१८॥ 
देवाः पित्त मनुष्य। गन्धवाप्परस् ये । 
उचिचषटाञ्जश्िरे सवे दिषरि देवा दिविभितं; | २॥ धषवं० को०११।ा०२४४ब्‌०८१०२५७॥ 


स्म्यम्ब्‌ू-(यल्यरमं) यलरमं सर्वोकृषटं प्रहृर्यादिकं जगत्‌ यच्च (श्रवस) निकृष्ट वृर 
मृतिका क्षद्रकृमिकीरादिकं चास्ति (यच्च भ०) यन्मनुष्यदेहाधाकाश्चपय्यन्तं मध्यमं च, तत्त्रिविधं सवं 
जगत्‌ प्रजापतिरेव (ससूने वि) स्वसामध्ंरूपकषारणादतपादितवानस्ति । योऽस्य जगतो विविधं स्पं सृष्ट ` 
वानप्ति (ियता०) एर्तास्मस्तिषिषे जगति स्कम्भः प्रलापतिः स परमेश्वरः कियता सम्बन्धेन प्रविवेश, नं 
चेतत परमेश्वरे (यन्न०) यत्िविधं जगन प्राविशत्‌, ततकियद्र बसव । तदिव जगत्‌ परमेश्रपिक्षयाह्पमेवा- 
स्तीति । १॥ 

(देशाः०) देवा विद्वांसः सूर्यादयो लोकाश्च, पितरो ज्ञानिनः, मनुष्या मननशीलाः, गन्धर्वा 
गानविद्याविदः सूरयादियो वा, श्रप्तरस एतेषां स्त्य, ये चापि जगति मनुष्यादिजातिगणा वन्त, ते सवं 
उच्छित्सवस्मष्वं शिष्ट त्मरमेश्रात्त्सामर््यास्व ज्निरे जाताः सन्ति । ये (दिवि देवा दिविधिः) 
रिवि देवाः सूर्यादयो लोका ये च दिषिभिताश्रन्तरृथिव्यादयो लोकास्तेऽपि सवं तस्मादेवोत्पनना इति ॥२॥ 

दत्यादयो मन्त्रा एतषिषया वेदेषु बहुबः सन्ति । 


इति संक्षेपतः सूष्टिविश्यार्विषयः समाप्तः ॥ 


मरार (यत्मरम०) जो उत्तम मध्यम ग्रर नीच स्वभाव से तीन प्रकार का जगत्‌ है, उस 
स्वको परमेश्वरने ही रवा है । उसने इस नगत्‌ भे नाना प्रकार कौ रचना की है ग्रीरएक वही दसं सब 
रवनाको यथावत्‌ जानताहै प्नौर इष जगत्‌ मे जो कोई विद्वानु होते है, वे भी कृ कु परमेश्वर की 
स्वनाके गुणो को जानते है वह्‌ परमेश्वर सवको स्वता है ग्नर द्रप रचना में कभी नहीं प्राता ॥ १॥ 

(देवाः०) विद्वन्‌ रथात पण्डित लोग ग्रर सूरय॑लोक भी (पितरः) मर्था यथा्ंविद्या को जानने 
वाते (मनुष्याः) अर्थात्‌ विचार करने वाले, (गन्धर्वाः) अर्थात्‌ गानविद्या कै जानने वलि, सुर््यादि 
लोकं प्रौर (अप्सरसः) भ्र्ात्‌ इन सब की स्वियौ, ये सब लोग श्रौर दूसरे लोग भी उसी ईदवरके 
सामर्थ्य से उल्यनन हुए है । (दिवि देवाः) अर्थात्‌ जो प्रकाश करने वाल श्रौर प्रकाशस्वरूप पूर््यादि 
लोक श्रौर (दिविधिताः) भर्थात्‌ चन्र ्रौर पृथिवी भ्ादिप्रकाशरहित सोकवेभी उसीके सामध्येमे 
उत्प हूए है ।॥ २1 

वेदों मे इस प्रकार के सूष्टिविधान करने वाले मन्त्र बहुत है परन्तु एन्य प्रधिकन हौ जाय, 
दुलिपे ृष्टिविपय संेप से लिला है ॥ 


इति सृष्टिविचयाविषय; ॥ 


अथ पृथिव्यादिलोकम्रमणाविषयः 


्रथदं विचाय्यंते पृथिव्यादयो लोका श्रम्याहोरिवमैति । प्रत्रोच्यते-वेदादिशास्तरोक्तरीत्या 
पृथिव्यादधो लोकाः सर्वे भमन्तयेव । तत्र पृथिःयादिन्रमणविषय प्रमाणप्‌-- 

आयं गौः पृशिकरमीदसंदन्पातरं एर; पितरं च परयनतखः ॥ १ ॥ यर घ०३।१०६॥ 

साछ्यस्‌- प्रस्यामि०--्रायं गौ" रित्यादिमनत्रषु पृथिव्यादयो हि सवे लोका श्रमन्ेवेति 
विज्ञेषम्‌ । 

(्रायं गौः) प्रपं गौ पृथिवी, भूप््ननोऽन्यो लोकी वा, पृदिनमन्तरिक्षमाक्रमीदाक्रमणएं कुवन्‌ 
सन्‌ गच्छतीति तयान्येऽपि । तत्र पृथिवी मातरं समुद्रनलमशतदत्‌ षमुदरनं प्राप्ता सती तथा (स्वः) पूरय 
पितरमनिमयं च पुरः पूर्व पूवं प्रयन्तन्‌ सूरस्य परतो याति । एवभेव सूर्य्यो वयुं पितर क्ष्रं मातरं 
च, तथा चशोरऽ्ति पितरमपो मातरं प्रति चेति योजनीयम्‌ । शत्र प्रमालानि-- 

गौः, स्मा, उतेतयादयेकविरशतिषु पृथिवोनामतु गौरिति पठितं, यास्कफृते निघण्टौ । 

तथा च- 

स्वः, पूनि, माक इति षटु साध्रारणनामसु पृश्निरिलय्तरिक्षरय नामोक्तम्‌ निरये । 

गौरिति पृथिव्या नामधेयं पद्‌ दर गता भवति यच्चा्यां मूतानि गच्छन्ति ॥ 

निष० प्र? २। त०५५॥ 
गोरादित्मो भवति गमयति रान्‌ गच्छत्यन्तरिकषे श्र दोर्यत्‌ पृथिव्या ग्रधि दूरं गता भवति 
पत्वरास्यां ज्योतोषि गच्छनत । निह प्र० २। सं° १५॥ 
सुधये ररिमा गत्य दृत्यपि निगमो मवति सोऽपि गोषच्यते । निर० प्रण २1 षं०६॥ 
स्वरादित्यो भेवति । नि९० प्र ° २। ल० १४॥ 


गच्छति प्रतिक्षणं मति यारा गौः पृथिवौ | प्रदचः प्रथिवीति तत्तिरीयोपनिषरि। यस्माद्य- 
ज्जायते सोऽ्स्तेय मातापितृवद्‌ भवति, तथा स्वशापदेनादि्य ग्रहणात्‌ पितुक्रिरात्वारादित्पोऽष्याः 
पितुवदिति निश्चीयते । यद्‌ दुरं गता, दरटुर पर्यद् गच्छतीति विक्तेयप्‌ । एवमेव सवे तोका; स्वस्य 
स्वस्य कक्षायां बाष्वातततेश्वरपत्तया च धारिताः सन्तो भ्रमन्तीति सिद्धान्तो बोध्यः ॥ १ ॥ 


स्ाखार्थ- प्रव पृष्टिविचाविष्य के पनात्‌ पृथिवी रादि लोक धूमे वानेही, दष विप 
म तिला चातता है। इमे यह्‌ पिद्वानत है किवेदशस्तरकेप्रमाणग्रौर गृक्तिरैभी पृथिवो प्रर परं 
प्रादि सब लोक धमते ह| इस विषय मे ग्रह प्रपाण टै 

(्रायं गौः ) गौ नाम है पृथिवी, सूय, चन्दरमादि लोकों का । वेव ग्रपनी ग्रपनी परिषि 
तरिश कै मध्य म, सदा धूमते रहते हँ । परतु मो लहै! सो पृथिवी फी माता पतमान दै कथो 


पृथिव्यादिलोक्चमणविषयः 


पृथिवी जल के ५१ के साधग्रपे प्रमाशुग्रके संयोग से ही उत्पन्न हुई है श्रौर मेधमण्डल 
के जलके वीचमे गभ॑के समान सदा रहती है प्रौर सूयं उसके पिताके समानहै, दप सूयं के चासो 
परोर घूमतौ है) इसी प्रकारसूयंका पितावायु श्रौर श्राकाक्च माता तथा चन्द्रमाका ग्रम्नि पिता 


पौर जल माता। उनके प्रति वेघूमतेदै। इसी प्रक्रारसे सब लोक श्रपनी अ्रपनी कक्षम सदा 
धमते दै 


१०१ 


इस विषय का संस्कृत मे निषण्टु मौर निरुक्त का प्रमाण लिखा है, उसको देख लेना । इसी 
प्रकार सूत्रात्मा जो वायु है, उसके प्राधार प्रौर प्रकर्षण से सव लोकों का धारणा प्नौर भ्रम होता है । 
तथा परमेश्वर श्रपते सामथ्यं से पृथिवी श्रादि सव लोकोंका धारण, भ्रमण ग्रौर्‌ पालन कर रहा है ।१। 

या गोर्वतेनि पर्ययेति निष्कृतं पयो इहा व्रतनीरवारतः । 

सा भत्रुवाणा वर्णाय दादयुष देवेभ्यो दाशद्धविषा िवस्ते ॥ २॥ 

ऋ०प्र०त | भ्र० २।व० १० म॑०१॥ 

ग्तर८यतरञ्-- (या गौवत्तनि०) या पुवक्ता गौवत्तेनि स्वकीयमार्ग (अरवारतः) निरन्तरं मती 
सती, पर्येति वियद्वतेऽर्थात्सरयस्यक परितः सवेत: स्वस्वमागं गच्छति । (निष्कृतं) कयंभूतं मागं ? तत्तद्‌ 
गसना्ेमी्धरेख निष्कृतं निष्पादितम्‌ \ (पयो दुहूना०) श्रवारतो निरन्तरं पयो दरहानाऽनेकर फलादिभिः 
प्राणिनः प्रपुरयतौ तथा (तव्रतनीः, व्रतं स्वकोयश्रमणादिसत्यनियमं प्रापयन्त (सा प्र) दाशुषे दानक 
वरुणाय श्रेष्ठकमक(रिणे देवेभ्पौ विद्रद्घश्च हविषा हविदनिन सर्वाणि सुनि दात्‌ ददाति । कि 
फु्वतो ? प्रब्रुवाणा सर्वप्राणिनां व्यक्तगण्या हैतुभूता स्तीधं वत्तत इति \\ २॥ 

म्म्प्प््प-- (या गौवं०) जितजिसकानाम गौ" कहु भ्रयिहैः सोसो सोक श्रपने पने 
मागं मे घूमता ग्रौर पृथिवी ग्रषनी कक्ापर सू्यंके चारोंग्रोर घूमती ब्र्थात्‌ परमेश्वरने जिस जिस 
के धूमनेकेलियेजोजो मागे तिष्ठत प्रातु निश्वयकियाह, उस उस मागं मे सब लोक घूपते है (पयो 
दुहाना०) वह्‌ गौ ग्रनेक भरसार के रस, फल, एल, तृण प्रौर प्रननादि पदार्थो से सव प्राणियों को निरन्तर 
पूणं करती है तथा स्पते स्रपने घूमनेकेमागं मे सब लोक सदा घूमतेप्रूमते नियम दहीसेप्रप्तहो रहै 
हैँ (सा प्रबरुवाणा०) जो विद्यादि उत्तम गुणों का देनेवाला परमेश्वर हैः उसी क जाने के लिये सब जगत्‌ 
वषटन्तदै श्रौरनो विद्वान मोह उनको उतम पदार्थो के दान से म्रनैक सुखो को भूमि देती ग्रौर पृथिवी 
मूग्यंवायु श्रौर चन््रादिगौही सव प्रारियोँकी वाणी कानिमित्तभीदहै।।२॥ 


त्वं सौम पितृभिः संबिदरानोऽनु चावापृथिवी आ त॑तम्ध | 
तस्थै तद्द्रो हविषां विधेम वयं स्याम्‌ पतयो रयीणाम्‌ ॥ ३॥ 


कऋ० श्र ६ । श्र० ४ । वण १३।म० १३॥ 
सतरसतरम्ब्‌- (त्वं सोम०) प्रस्याभिप्रा०--प्रस्मिन्न्तर चन््रलोकः पूथिवीमनुभ्रमतीत्ययं विशेषो 
स्त । 
प्रयं सोमश्चनद्रलोकः पित्ुभिः पित्रवत्पालक्ग णेः सह॒ संविदानः सम्यक्‌ ज्ञातः सन्‌ भमिमनुभ्रमति । 
कवाचिससूगयपृथिव्यो मध्येऽपि श्रमन्सन्नागच्छतीत्यथंः । श्र्या्थंसाष्यकरणसमये स्पष्टतया वक्ष्यामि । 
तथा श्यावापूथिवी एजते" इति सततरवर्णार्था चः स्यं: पृथि च भरमतचलत इत्ययः । श्रत्‌ 
%¢ "मृणा सुलुगिति" सूरे विवस्वत इति प्रापो विविस्वते वेति पदं जायते ॥ 


।*९ पेदादिमायपरमिका 


छया खला कक्षायां सवं लोका भ्रमतीति पदम्‌ ॥ २॥ 
इति पृथिष्ादितोकभरमराविषपः क्प । 


माषार्थ-(वं पोप) दप मन्म यह बात है हि चेदलोके पृथिवी फ चारो ग्रोर पूमता 
। की कमी पं रर पृथिवी के वीच मँ भौप्राजताह। इष परतर कापथं रची तरट्‌ प भाष 
मकरे । 

तथा (वावयिवी) एह वहत मलो मे पह नि यौः नाम परक केसे वेति सूपं परादि तोक 
रर गो पराहरत पृथिवी प्रादि वोक ट, वे एव प्री प्रकी कक्षम पदा पमे हं । दूपे यह्‌ पि 
हाफ सव तोफ भ्रमर कसे है॥ ३॥ 


दति संमेपः पृथिश्यादितोकभरमएविपयः। 


अथाकषणानुकषशविषयः 
यद्‌। त हय्यैता हरी वावृधाति दिपेदिये । आदित्ते विन छुव॑नानि येभिरे ॥ १० ॥ 


ऋण प्रण ६। प्रण १ वण ६।म०३॥ 

म्ग्रस्यम्‌-- (यवा ते०) परस्याभिप्रा०-ूर््येए सह्‌ सर्वेषां लोकानामाकषंणमस्तीश्वरेण सह्‌ 
सूर्यादिलोकानां चेति । 

हेर वा वायो सूप्यं ! यदा यस्मिन्काले ते हरी भ्राकषराप्रकाशनहुररशीलौ बलपराक्रम- 
गुणाव किरणो वा ह्येता ह्यतो प्रकाक्षवन्तावत्यन्तं वर्धमानौ भवतस्ताभ्यां (प्रादित्‌) तदनन्तरं 
(दिवेदिवे) प्रतिदिनं प्रतिक्षणं च ते तव गुणाः प्रकाज्चाकषेणाक्यो (विश्वा) विश्वाति सर्वाणि भरुवनानि 
सर्वान्‌ लोकानाफषंणोन येमिरे नियमेन धारयन्ति । अतः कारणात्सवं लोकाः स्वां स्वां कक्षा विहायेतस्ततो 
नेव विचलन्तीति ॥ १॥ 

नऋ षर्थ- (यदा ते०) दप मन्त्र का प्रमिप्राय यह्‌ है कि सब लोकों के साध पूयं का रकरः 
षण श्रौर पूयं रादि लोको के साथ परोश्वर्‌ का प्रकष॑रा है। 


(यदा ते०) हे द्र परमेश्वर ! आपके ग्रनन्त बल प्रौर परक्रम गुणो पे सव संप्र का धारण, 
प्रकर्षण ग्रौर पालन होता है । प्रापके ही सबं शुण सूर्यादि लोकं को धारण कसते है । दूस कारण से 
स॒ब लोक श्रयनी ग्रपनी कक्षा ग्रौर स्थान से इधर उधर चलायमान नही होते । 

दतरा श्रथ -दन्रजो वायु, पथ्यं है, इसमे ईशर के स्वे अकषश, प्रकाश ग्रौर बल प्रादि बड़ 
बे गए हँ । उनसे सत्र सोकों का दिन दित ग्रौरक्षणाक्षणके प्रति धारण, प्रकरा प्रौर प्रकाश होता 
है। इस हतु से सव लोक श्रपनी भ्रपनी हौ कक्षा मे चलते रहते है इधर उधर विचल भी नहीं सकते ॥१॥ 


य॒दा ते मासतीरविशसतुभ्य॑मिनद्र नियेमिरे । आदित्ते विश्वा भुषनानि येमिरे । २॥ 
ऋणश्र० ६ ।प्र० {।व० ६।मं०४॥ 
स्ष्यम्रू-(यवा ते मा्तो०) श्रस्यामिप्रा०--ग्त्रापि पूवेमन््रवदाकषेणविद्याप्तोति । 

ह पव्षतेन्र ! यदा ते तव मार्तोमर्तो मरणधर्माणो भरत्धाना वा विशः प्रजासपुभ्यं येमिरे 
तवाकषंणधारणनियमं प्राप्नुवन्ति तदेव सर्वाणि विश्वानि भुवनानि स्थात तभेन्ते ! तथा तवेव गुरोनि- 
येमिरे । प्राफषंगनियमं प्राप्रवन्ति सन्ति । प्रत एव सर्वाणि ' भुवनानि यथाकक्षं भ्रमन्ति वसन्ति च ॥ २॥ 

स््यषर्थ- (यदा ते मारती०) प्रभि०--दस मतत मे भी श्राकषेरा विद्या है । है पसेश्रर | 
भ्रापकी जो प्रजा, उत्पत्ति स्थिति ग्रौर्‌ प्रलयधमंवाती प्नौर जिसमे वायु प्रधान रैः वह्‌ प्रापक प्राकषंणादि 
नियमों से तथा सूर्यलोक के श्राकषंण के भी स्थिर हो रहौ है । जब दन प्रनाप्नो को प्रापे गुण॒ नियम 


१० ऋग्वैदादिभाःभरूमिका 
भे रते दै, तभी युवत पर्थान्‌ सव लोक अपनी श्रणती कक्षामे घपते जौर्‌ स्थाने वमद ह| २॥ 


य॒दा सूस्यैममुं दिवि णुकं उ्यानिरधांरयः | आदित्ते विष्वा मुष॑नानि येभिर्‌ ॥३॥ 
त ऋण प्र ६1 परऽ १1 चम ६1 म०५॥ 


च्य यद्‌ (यदा सुय०) । प्रभि०--प्रत्रापि पूववदभिप्रायः। हि परमेव रमूं सूर्यं भवान्‌ 
रचितयाररित्‌ । पदति धोतनास्मके त्वयि शुक्रमनन्तं सामर््यं ज्योतिः प्रकाक्षामयं ट त्ते, तेन त्वं सुथ्यदि- 
लोकानधारथो धारितानपि ! (ग्रादिते) तदनन्तरं (विवा) विश्वानि सर्वाणि भुषनानि त्रुव्यदियो लोका 
प्रपि येमिरे) तदाकषणनिपमेनव स्थिरारि सन्ति सर्थादयथा सूयंस्याकषरोन पथिग्यादयो लोकास्तिष्ठस्ति 
तया परमेश्वरस्याकरषंशोनेव सूर्यादिषः सवं लोका नियमेन सह वत्तन्त इति ॥ ३ 1 

न्यस्त (यदा सूयं ०) सरमि०--दम मन्त्रे भी प्राकरपंगा निचारष्े दव परमेश्वर ! जत्र 
उ सूर्यादि लोको कौ ग्रापते रचा श्रौर्‌ प्रापके ही प्रकाशे प्रकरारित होरे मौर श्राप प्रपते ग्रनन्त 
सामथ्यं से उनका धारण कर रह हो, इसी कारण ते भूयं मरौर प्रथिवी प्रादिनोकों ग्रौर्‌ प्रपते स्व 
ोधार्णाकररहहै। इन सुन्यं अदि लोकं कामय लेषवोकेसाप्रप्नाप्ैण रे धारण होना । समने 
यद्‌ सिद्ध हृग्रा कि परमेश्वर सव लौको का आकपया ग्नौर धारण कर रहाद्रै॥ ३॥ 

व्पसतभ्नाद्रीदसी पित्र अद्भुताञन्तरवावदकणोग्यतिपा तमः | 

दि च्णीव पिपणौ अवत्तयदानरो विन्व॑धन्‌ दपम्‌ | ५ ॥ 

कऽ घर ४ प्र ५।न० १९ | म्०२३॥ 


नरयन (व्यत्तस्नाद्रोदसी°)श्रभि०--परमेश्वरसुर्यलेको सर्वाल्लोकानाकरषरप्रकाशाभ्या 
धारयतं इति । 


हे परमेश्वर ! तत्र सार्णयेनेव वंश्रानरः पुवोक्तः सूर्ग्यादिलको रोदशती द्ावापृथिन्यौ सूमिप्रकाशौ 
व्यस्तभ्नारस्तस्भितवानरित । श्रतो भवान्‌ मित्र इव सवे लोकानां उद्रवर थापकोऽस्ति । अद्भभुत श्राश्चण्ये- 
स्वरूपः स सविततारिलोको ज्योतिषा तमोऽन्तरकखोत्तिरोहितं निवारितं तमः करोति । वावत्तयैव धिषे 
चारक चयावापृथिव्यौ घारणाकषंरोन व्यवर्तयत्‌ । विविधतयेतयोव्तमानं कारयति । कर््मिन्निव ? 
चर्मण्याकषितानि लोमानीव । यथा त्वि लोमानि स्थिताल्यारकाघितानि भवन्ति तथैव सर्य्यादिबलकर्षसोन 
सवं लोकाः स्थापिताः सन्तीति विज्ञेयम्‌ । रतः किमागतं ? वृष्ण्यं वीयंवटिदवं सर्वं जगच्च सूर््याद्िलोको 
धारयति । सुग्यदिर्धारणभीश्वरः करोतीति ॥ ४॥ 


न्प व्यस्तभ्नाद्रोदसी ०) अ्रभि०--दस मन्व मे भी ग्ाकर्पणविनार है है परमेश्वर | 
सरपके प्रकाशते ही वैश्वानर सूं श्रादिलोकोंका धारण शौर प्रकाश्च होताहै। दक्तहैतु पि सूर्थंश्रादि 
लोकं भी श्रपने ग्रपते श्राकप॑ण से प्रपनां श्रोर पृथिवी ्रादिलोकोंकाभी धारण करने मे समं होत है। 
दस कारणस श्राप सव लोकोंके परम मित्रग्नौर्‌ स्थापन करनेवाने है ग्रौर आपका साम्यं अत्यन्त 
पराशचर्यर्प दै । सो सविता आदि लोक श्रपने प्रकाश्य से ग्रन्थकार कौ तिवृत्तं करदेते हँ तथा प्रका्ञरूप 
रोर प्रप्रकाशषूप इन दोनों लोकों का सदाय धारण श्रौरश्राकषंण व्यवहार मे वत्तेते दै! इस हैतुसे 
हने नाना प्रकार का व्यवहार सिद्ध होताहै। वह प्राक्षण क्रिस प्रकारसेहैकि जते त्वचामे लोमो 
का प्राक्पंणाहौ रहार, वसे ही सू मादि सोकोंके प्राक्षण के साथ सब लोको का प्रकषण हो रहा 
दै रौर परमेदवर से सी इन सूयं आदि लोकों का ्राकषंरा होरहाहै।।४॥ 


प्राकपंणानूकषंराविषयः १०५ 


आ कष्णन रज॑सा वर्तमानो निवेश्यन्ते मत्य च । 
हिरण्ययेन सविता रथेना देषो यांति सव॑नानि पश्यन्‌ | ५॥ 
य० प्र० ३३1० ४३॥ 
सप्ए्खन्बू- (श्राङृष्णेन०) । जभि०--अत्राप्याकषंराविदयास्तौति । सवित परमात्मा सूय 
लोको वा रजसा सवं्लेकः सहीहृष्णेनाकषंरागुरेन सह वत्तेमानोऽस्ति 1 कथसूतेन गुणेन ? हिरण्ययेन 
रुयोतिमयेन । पुनः केथमूतेन ? रमगानन्दाहिव्यवहारताधकन्ञानतैजोरूपेरा रथेन । कि कुर्वन्‌ सन्‌ ? मर्त्य 
सनुष्यलोकममृतं सत्थविानं किरण तमहं वा स्वस्वकक्षायां निवेशयन्ग्यवस्याप्रयन्सन्‌ ¦ तथा च ग्य पृथि- 
व्यातेकं लोक प्रत्यमृतं मोजमोषध्यात्मकं वृष्टादिकं रसं च प्रवेशयन्सन्सरय्यो वत्तमानोऽस्ति । स च सूर्यो 
देवो द्योततनात्मरो भ्रदनानि सर्वान्‌ लोकान्धारयति । तथा परश्यन्दशेयन्सन्‌ सूपादिकं विभक्त याति प्रापय 
तीयः । 
ग्रस्मापपुमन््ार्‌ युभि रतुभिरिति पदानुवर्तनास्ु््यो युभिः सरवेद्विसेरकतुभिः सर्वाभी रात्रिभि- 
दवायत्तर्वालयोकास्रतिन्नण ताक्षतोति गम्यते । एवं संवंषु लोकेष्वात्सिका स्वा स्वाप्याकर्षणशक्ति- 
रश्त्येव । तयानन्ताकषणशक्तञु खलु परमेश्वरेऽस्तीति मन्तव्यम्‌ । रजो लोकानां नाभाप्ति। अत्राहु 
निरक्तकारा यास्काचार्य्याः-- 
लौका रज।स्युच्यन्ते ।! निर° श्र ४।स८० १६॥ रथो रहूतेगं तिकर्मण, त्यिरतेर्वा स्यादिपरीतस्य 
रमभाणौऽहिनाति -ठसीत्ति वा, रपतेर्था, रसतेर्वा 1] निह प्र० € । प्र ११॥ चिन्धानरस्यादित्यस्य ।। 
निर्‌० श्र° १२। ० २१॥ 
अतो र५शव्देन रमगानन्दकरं ज्ञानं तेजो गृह्यते । इत्यादयो मन्त्रा वेदेषु धारणाकर्षणविधायका 
बहवः सन्तीति बोध्यम्‌ ।॥ ५ ॥ 
इति धारशाकपंणविद्याविपयः संक्षेपतः । 
स्तरष्वदम- (प्राष्रुपमोन०) श्रभि०--दुसमन्त्रमे भी श्राकपणविदया दै । सविता जौ परमात्मा, 
दाप प्रोर मूं लोकै, पै सवलोक क साधर प्राकपंणा, धारणा गृण से महित व्त॑तेहै। सो हिरण्यय 
म्र्थात्‌ प्ननन्त वल, ज्ञान ग्रौर तेज से सहित (रथेन) ग्रानन्दपुर्वक क्रीडा करनेके पोग्यज्ञान प्रौर तेजसे 
युक्त है । इममे प्रमनद्वर सव जीवो ैः हृदयो मेँ श्नमूत श्र्यन्‌ सत्य विज्ञान को सदव प्रकाश करतादैश्रौर 
सुयंलोकः भौ रस ग्राहि पदार्थो को मध्यं पर्थान्‌ मनुय लोक मेँ प्रवेश करता, ग्रौर सव लौको को ग्यवस्था 
से अमन अयने स्थानें रन्वनादै। वसे ही परमेस्वर घ्मत्मिाज्ञानी लोगाको प्रमूतरू्प मोक्ष देता, प्रौर 
सूषलोतः भी उगयुक्न नौ जरापि प्रौर वटिका ग्रत जलको पृथिवीमेव करताद । सो पर्तरश्वर 
सत्य ग्रसत्य का प्रकाल प्रौर सव लोको का प्रदरा करक सवको जनातादै तो सूर्यलोकभी मादिका 
विभाग द्िलिम।ता दै । 
टम मन्तरं रौ पित मन्त्रमें युभिरतुगिः) इस पदसे यही ग्रथ प्रानाहि कि दिन रात प्र्थात्‌ 
सव समथमंमय नोक के साथ सूर्गलोक का ग्रौर्‌ सूयं ग्रादि लोकों के साथ परमेश्यर काम्राक्पश हौ 
रहार तथाव मोको ईवरदही की स्चनासे अपना स्रपना प्राकर्पर द ग्रौर परमेदवर्‌की तो 
ग्राकर्णरणरूप नर्मिन प्रनन्त दहै । प्रहालोकौंका नामरजदहै मौर रथ दव्य के ग्न प्रथं, इस कारण 
से कि जिसे रमण श्रौरप्रानन्दफौ प्राप्ति होती है, उसको रथकहूतेष। एम व्रिपगमेनिसक्त का 
प्रमाणा इसी मन्व्रकेभाष्यमेंनिखाहै, सौ देव लेना | एसे धारणा श्रौरप्राक्परात्रिद्याके सिद्धकरने 
वाले मन्ववेदोम वहत ॥५॥ 
दति धारगाक्रपंसाविपय" संक्ेपत. । 


अथं प्रकाश्यप्रकाशकविषयः संतेपतः 


स्येण चनद्रादयः प्रकाशिता भवन्तीत्यत्न तिषये विचारः-- 

पयेनोत॑मिता भृपरिः हषयेगीत्तभित चोः । 

ृहरनाटितयारिष्ठनि दिवि सोम अधिं धितः ॥ १॥ 

सोमेनादित्या षठिनः सोमेन पृथिवी पी | 

भो नक्षत्ाणमेषमुपस्थ परोप आहितः ॥ २ ॥ प्ररं° कां० १५। प्रनु० १।म०१।२॥ 

क़! सिविरेकाथी चरति क इ खिग्नायते पुनः । 

किथलिद्धिपस्यं मेषृनं करि गा वपनं प्रह ॥ ३॥ 

र॑ एकाकी च॑रति चरभं जायते पुन । 

्रगि्चिपस्यं भेषजे भू्रिरषेपन महत्‌ ४॥ य०्० ९३ मं०६।१०॥ 

स्7ष्यम्‌-(सल्येनो०) एषापमि०-श्रत्र चच पथिन्यादिलोकानां सूयय प्रफाशकोऽस्तीति । 

हं भृमिः सव्येन नित्यस्वस्पेण ब्रहणोत्तमितोध्वेमाकाशमध्ये धारितास्ति वायुना सूर्येण च । 
(ू्येण०) तथा द्यौः सर्वः प्रकाशः ू्यणोत्तमितो धारितः । (चऋतेन०) कातेन पूथ्यंण वायुना वाऽऽदित्या 
दरार माषाः किरणाप्त्रसरेणवो बलवन्तः सततो वा तिष्ठन्ति (दिवि सौमो प्रपिश्रितः) एवं दिवि योतना. 
तमके सू्यप्रकशि सोम्रद्धमा श्रधिभित श्राधितः सन्रकारितो भवति । प्र्थाचवदलोकादिषु स्वकौयः 
प्रकाशो तास्ति, सवे चच््रा्यो तोकाः सुप्यप्रकारोनेव प्रकाशिता भवन्तीति वेद्यप्‌ ॥ १॥ 

(सोमेनादित्या०) सोमेन ब्लोकेन सहाविरथाः किरणाः संयुज्य ततो निवृत्य ज भूमि प्राप्य 
अतिभ बतं कतु प्रोला सवम्ति, तेषां बलप्रापफशोतत्वात्‌। तद्या, याति प्रत्तरिक्षेग् ुर्यपरकाकषस्या- 
वरणं पृथिवी करोति तावति देशेऽधिकं सीतलत्वं भवति । तत्र सुध्यं किरणयतनाभावात्तदभावे वोष्णात्वा. 
भावात्ते बलकारिणो बलवन्तो भवन्ति। सोमेन चशमसः प्रकारेन सोमाधथौषध्यादिना च पृथिवौ महौ 
बलवती पुष्टा भवति । श्रथो हइत्यनन्तरमेषां नक्षत्राणामुपस्थे समीपे चन्द्रमा श्राहितः स्थापितः सन्व्तत 
इति विज्ञेयम्‌ ॥। २॥ 

(कः स्वि०) को ह्य काकी ब्रह्माण्डे चरति कोऽत्र स्वैव स्वयं प्रकाशितः सन्‌ भवतीति ? फः 
पुतः प्रकाशितो जायते ? हिमस्य भीतस्य भेषजमौषधं किमस्ति ? तथा बीजारोपणार्थ महृत्ेत्लमिव किमत्र 
भवतीति प्रहना्रत्वारः ॥ ३॥ 


एषां कमेणोत्तराणि- (सूथ्यं एकाकौ०) अस्मिन्संसरे सूयं एकाकौ चरति स्वयं प्रफा्ामानः 
सभ्नन्यान्पवानि लोकान्‌ प्रकाशयति । तस्यव प्रको चन्द्रमाः पुनः प्रकाकषितो जायते, नहि चश्रमपति स्वतः 


प्रकाश्यप्रकाशक विषयः १०७ 


प्रकाशः कध्िदस्तीति  ्र्ग्निहुमस्य शीतस्य भेषजमौषधमस्तीति । भूमिहदावपनं बीजारोपएणावेरधि 
करणां क्षेत्रं चेति।। ४) 


वेदेष्वेतद्विषयप्रतिपादका एवंभूता मन्त्रा बहवः सन्ति । 
इति प्रकाद्यप्रकाश्केविषयः । 


ग्रस्‌ - (सत्येनो०) इन मन्व मे यही विषय ग्रौर उनका यही प्रयोजन है किलोकदो 
प्रकारके होते है-एक तौ प्रकाश करने वलि ओर दूसरेवे जो प्रका क्रिये जाति है 

रथात्‌ सत्यस्वरूप परमेदवर ने ही श्रपने सामथ्यं से सूर्यं श्रादि सब लोकों को धारण क्ियाहै। 
उसी के सामथ्यं से सू््यंलोकने भी श्मन्य लोकोंका धारण ग्रौरप्रकाञ्च किया है त्तथा ऋत ्र्थात्‌ काल 
ने बारह महिने सूयं ने किरण मौर वायुने भी सूक्ष्म, स्थूल त्रसरेणु श्रादि पदार्थो का यथावत्‌ धारण क्रिया 
है । (दिवि सोमोऽ) इसी प्रकार दिवि भ्र्थात्‌ सूयं के प्रकाश मे चन्द्रमा प्रकारित होता है। उसमें जितना 
प्रकाशदहैसोमूयंश्रादिलोककाहीहै ग्रौर ईश्वर का प्रकाश तो सवमें है परन्तु चन्द्र रादि नलोकोंमें 
प्रपना प्रकाश नही है, किन्तु सूय प्रादि लोकों से ही, चन्र रौर पृथिव्यादि लोक प्रकारितहो रहे हं ॥१॥। 


(सोमेनादित्या०) जब आदित्य कौ किरणा चन्द्रमा कै साथ युक्त होके उससे उलट कर भू 
को प्राप्त हके बलवाली होती हैः तमी वे शीतल भी हती है) क्योकि आकाश के जिस जिस देश में सूर्य 
कै प्रकाश को पृथिवी की छाया रोकती है, उस उस देश मे शीत भी श्रधिक होता है। जित जिस दे्चमें 
सूर्यं की किरणा तिरछी पडती है, उस उच देश में गर्मी मी कमत होती है । फिर गमी केकम होने भौर 
शीतलता के प्रधिक होने से सव मूतिमान्‌ पदार्थोके परमाणु जम जाति है । उनको जमने से पुष्टि होती 
है ग्रौर जव उनके बीचमेंसूय्यं की तेज रूप किरण पड़ती है, तब उनम से भाफ उठती है । उनके मोगसे 
किरण भी बनवाली होती है । जसे जल मेँ सूयं का प्रतिनिम्बे श्रव्यन्त चमकताहै श्रीर्‌ चन््रमाके प्रका 
पौर वायुसे सोमलता प्रादि ग्रोषधिर्यां भी पृष्ट होती है मरौर उनसे पृथिवी पृष्ट होती दै । इसौलिये ईइवर 
ने नक्षत्रलोको के समीप चन्द्रमा को स्थापितकियाद॥२॥ 

(कः स्वि०} इस मन्त्र मेँ चार प्रन है । उनके वोच मे से पहिला (प्रश्न) कौन एकाकी ग्र्थात्‌ 
प्रकेला विचरता श्रौर श्रपने प्रकाशसे प्रकाश्व(लाहै? (दूसरा) कौन दुसरे कें प्रकादय से प्रकाश्नित 
होता दै? तौसया--शीतकाप्रौषधक्याहै? प्रौर चौथा-कौन बडाक्षेत्र अर्थात्‌ स्थुल पदां रखने का 
स्थानटै।॥३॥ 

इन चारों प्रष्नों का क्रम से उत्तर देते है-- (सूयं एफाकी०) (१) इस ससारमे पूय्यं ही एकाकी 
रथात्‌ प्रकेला विचरता ग्रौर म्रपनी ही कौल पर घूमता दै, तथा प्रकाशस्वहप होकर सव लोकों का प्रकाश 
करने वाला है (२) उसी सूयं केप्रकाकशसे चन्रमा प्रकारित दोतादै। (३) शीतेका श्रौषघ प्रमित है । 
(४) ग्रौर चौथा यह्‌ है--पृथिवी साकार चीगों कं रखने का स्थान तथा सव वीज बोन कावडा चेत है। 

वेदों में हस विषय करे सिद्ध करने वाले मन्त्र बहुत हँ । उनमे से यहां एकेदेशमात्र लिख दिया 
है । वेदभाष्य म सव विषय विस्तारपूर्वक ्रा जावेगे ॥ ४॥ 


इति सक्षेपतः प्रकाश्यप्रकाशकविषयः॥ 


~ 


अथ गरितविद्यापिषयः 


ए च मे तिप मे तिश्वं मे पसं चपर प्चं च मे सप्त चमे सृप्तच॑मेन्वच | 
मेनय॑चम्‌ एकदश चप एकादश चमे अर्द चमे योदश चमे पञ्च॑दद च मे पञ्चदश 
च मे प्रदं चमे सप्तदश च पे नव॑दम च मे नद च पृ एकविशएतिशच प्‌ एकविरशतिशर मे 
नपोपिथयतित मे जयोपिशतिशच पे पल्वंविशसतिय मे पर्वविशवरतिभ मे पप्तविंैशुतिपएच 
मे सपविशतिष मे नप॑विथणतित मे नव॑विश्ति म्‌ पकत्रिशन्व म्‌ एपरत्रिशैशच्च 
र त्रछिधशचच्च मे येनं कयन्ताम्‌ ॥ १ ॥ 

चतस मेऽप च॑ परो चपर ददंश चमे द्रदूचम्‌ पाष्णच मृपाडंश चमे 
विथ मे विशशतिशं मे चतुविरतिश मे चतुविशयतिथि मृऽािशसतिश मशि 
शति पे दातरिथवस्च पे दूर्िशतस्य मे पविीशुच्च मे पटिथणुस्य मे चलारिशवच्च मे 
चलारिथवस्वं पे चत्‌धतारिशशच्चं मृ चतुघतवारिश्मरय पेऽटाचतवारि सच्च मे पतेन 
कखपन्ताम्‌ ॥ २ || प्र° य० {८।भ०२४।२५॥ 

न्घ्न प्रमि -श्रनवोमेन्योमेध्ये खतवीशवरेणाडुवीजरेलागणितं प्रकारितेमिति । 


(एका०) एक्थघ्य या वाचिका संष्यात्ति (१), सकन युक्ता हौ मवतः (२), ध्र द्ायेकेन पक्तौ सा त्रित 
वाचिका (३) 111 | 
रभयं हनौ युक्तौ चत्वारः (४), एवं तिसृभिस्तित्व सं्यायुक्ता पट्‌ (६), एवमेव चतत्र्वमे 
प्च चमे इव्यादिषु परसपर संथोगारिक्रिययाजेकविधाङु गंणितपि्रा पविध्यति । श्रन्यवह्थत्रानेकचकाराणां 
पाठान्मतुध्यरनेकविधा मणितविथा सन्तीति वेचयम्‌ 
तें गणितविदा वेदाङ्गं ॒ज्योतिषकषस्त्रे प्रपिद्धासत्यतो नात्र लिष्यते। परण्त्वौदश्ा प्रसा 
ज्योतिषदास्त्रस्थगणितविदयाया मूलमिति विज्ञायते । दयमद्धूंस्या निश्ितेषु संष्यातपदार्थषु प्रवर्तते । 
ये चाज्ञाततंष्याः पदार्थाप्तेषां विज्ञानार्थं मोजगणितं प्रवर्तते तदवि विधानमेका चेति! 


३ 
ध इत्यादिकेन तसतसत्रादिभ्यो बीजगणितं तिःसरतीद्यवधेयप्‌ ॥ २॥ 
२३ १२ २१२ ३२३१२. श्र २१२ 
पर श्रा याहु वीतये पृणानो हव्यदातये । नि होता सन्म हिवि ॥ 
पाम चछु° प्रण {। ० १।। 
यथेका क्निया द्चयेकरी प्रसिद्धेति न्यायेन स्वरसद्क ता ्बौजगणितमपि साध्यत इति बोध्यम्‌ \ 
एवं गणितव्रियाया रेवापणितं तृतीयो भागः सोऽषयत्रोच्ते । 


गरि तविद्याविषयरः १०६ 


न्जव््रयभ्--(एका च मे०) इन मन्त्रो मे यदी प्रयोजन है किंश्रङ्क, वीज प्रौररेषा भेदे जो तीन 
पकार की गशएितवि्या सिद्धकी है, उने से प्रथमग्रद्कु(१) जोसंस्याहै, सोदोवाप्गशनेसेदोकौ 
वाचक होतीहै। नैषे १-१-९२) शचिहीएकके प्रागे एफतथाफएक्रकेस्रागेदो,वादोके प्रागे एक 
आदि जोडने से भी सम लेना) दधी प्रकार एक के पाथ तीन जोडने से चार (४) तथा तीन (३) को 
तीन (३) के साथ जीडने से (६) भ्रथवा तीन को तीन से गुणने से ३०८३=श हुए ॥ १ ॥ 
इमी प्रकार चारके साथ चार, पाचके साथ पाच, छः के साथ द्धः, प्राठके पाथ प्राठ इव्यादि 
जोडने वा गुणने तथा सव मन्व के आशथ को फलान से सब गणितविचा निकलतो है । जते पाच के साथ 
पाच (५५) वैपेही पाचपाचद्ः छः ( ५५) (६६) इत्यादि जान लेना चाये । धे ही इन मण्वौ के प्रभो 
को भ्रा योजनाकरनेसे म्रद से ्रनैवा प्रकार कौ गणितवि्या सिद होती है । क्कि हन मस्र क प्रथ 
मौर परनैक प्रकारक प्रपोयो से मनुष्यों फो अनेनन प्रकार कौ गशितविचा प्रवद्य जाननी चहिये । 
प्रोरजो कि वेदोंका्रङ्घ ज्योतिषकषास्तर कहाता है" उसमें भी इसी प्रकार के मन्त्रो के श्रभि- 
आय से गणितविद्या िदधकीहग्रौर श्रङ्ंसे जो गणितविय्या निकलती है, वह निरिचत प्रौर संख्यात 
पदार्थो मे युक्त होती है । ग्रौर श्रज्ञात पदार्थो की सख्या जानने के लिए बीजगणित होता है, सो भी (एका 
च मे०) इत्यादि मन्त्रो होसे सिद्धहोताहै। जसे (रक) (गरक) (म्र-क) इत्यादि संकेतसे 


निकलता दहै । यहमभीवेदोंहीसे ऋषि-मुनियो ते निकाला है। (श्रनरा) दस मन्यके पंकैतोसेभी 
नीजगणित निकलता है । २॥। 


ग्रौर इसी प्रकारसे तीसतराभागनजो रेखागणितहैसोभीवेदोँहीसे पिद्होताहै। 


द्यं वेष्टिः परा अन्तः प्रोयुव्या ञ्य युङ्षा युव॑नस्य॒ नाभिः। 
अयश्षपसोमो दप्णो अष्वस्य रेत। बरद्यर्ये वाकः परमं व्योष ३॥ 
यण प्र० २३।मं०६२॥ 
कासीत्‌ ममा प्र॑तिमा क्रि निदानषाज्यं कि रीत्‌ परिधिः क आंीत्‌। 
छनः किमासीत्‌ पञ्गं किमुक्थं यदेव देवमयजन्त विधर॑॥४॥ 
क्ऋ०श्र ठ | प्र०७| व° १८।म०३॥ 
भाष्यत्‌- (इयं वेदिः०) रभिप्रा०--श्रत्र मन्त्रयो रेलागणित प्रकाश्यत इति । 
दयं या रिस्तिकोणा चतुरा कषीनाकारा वतुलाकारादिषुक्ता क्रियतेऽस्या वेवेराक्ःया रेखो- 
गणितोपदेशलक्षएं विद्यते । एवं पृथिन्याः परोऽमन्लो यो भागोऽर्थास्सथेतः सूत्रवेष्टनवद्ति स परिधि- 
रित्ुच्यते । यश्चायं यत्तो हि सगमनौयो रेलागणिते मध्यो व्यात्ताह्यो मध्यरेलास्यश्व सोऽयं भुवनस्य 
भुगोजस्य ब्रह्मण्ठस्यं वा तातिरस्ति। (ब्रयथ्‌ सो०) सोमलोकोप्य वमेव प्रिध्यादिपुरछोऽल्ति । (वृष्णो 
प्रश्र०) चृष्टिकर्तुः सूर्स्याणेवयिोर्वा वेगहेतोरपि परिष्यादिकं तथेवास्ति। (रेतः) तेषां वी्ेमोषधिरूपेण 
सामर््या्थ्‌ तिस्तृतमध्यस्तीति वेन्‌ । (नह्यायं वा०) यद ब्रह्मासि तदवाप्याः (परमं व्योम) श्रथात्परिधि- 
रूपेणान्तवं हिः स्थितमस्ति ।\ ३ ॥ 
(काहीत्‌ प्रमा) यया्थज्ञानं यथाथ्ञानवान्‌ तत्साधिका बुद्धिः कासीत्‌ सर्वरयेति देषः । एवम्‌ 
(प्रतिमा) प्रतिमीयतेऽनया सा प्रतिमा यया परिमाणं क्रियते सा कासीत्‌ ! एवपेवास्य क 
कारणं क्रिम॑स्ति ? (राज्य्‌०) ज्ञातश्यं धृतवत्सारशरुतं चास्मिन्‌ जाति किमासीत्‌ तर्ददुःलनिवारकमा- 
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नल्देन स्तिधं सारभूतं च { (परिधिः क०) तथास्य सर्व॑स्य विश्व्य पष्ठावरणं (क श्रोत्‌) गोलस्य 
पदा्ंस्योपरि सर्वतः सूत्रवषनं कृत्वा यावती रेखा लभ्यते स परियिरित्युच्यते । (छन्दः०) स्प प्छन्दं स्व- 
तस्तं वस्तु (किमासीत्‌) (प्रउगं०) ग्रहोवथं स्तोतव्यं (किमासोत्‌) इति प्रदाः 1 एषामुत्तराणि - (यह्‌ वा 
दे०) यत्‌ यं देवं परमेश्वरं विश्वेदेवाः सथं विद्वः (श्रयजन्त) समपूजयन्त पूजयन्ति पूजयिष्यन्ति च, स 
एव सर्वस्य (परमा) पपराथंतया जातात्ति (प्रतिमा) परिमाणकर्तां एवमेवाग्रे पूतक्तोऽर्था योजनीयः । 

ग्रत्रापि परियिक्षम्देन रेबागणितोपदेशलक्षरां विज्ञायते । सेयं विद्या ज्योतिषङञाप्तरे विस्तर 
वक्तास्ति। एवमेतद्विषयम्रतिपादका श्रवि वेदेषु बहवो मन्त्राः सन्ति ॥ 


इति संक्षेपतो गणितविद्याविषयः । 


न््रखतर््- (हूय वेदिः०) शसिप्राय०--इन मन्तो म रेखागणित का प्रकाश कियाहै | क्योकि 
वेदी की रचना में रेलागणित का मी उपदेश दै । जंपे तिकोन, चौकोन, एयेतपक्षी के प्राकार श्रौर गोल 
प्रादिजो वेदीका प्राकारकियानाताहै, सोश्रार्योनै रेखागणित हौ का दृष्टान्त मनाथा । क्योकि 
(परो प्रत ¶०) पृथिवी का जौ चारों ग्रोर वैरा दहै, उप्तको परिधि प्रौर ऊपरसे प्रनत तक जौ पृथिवी कौ 
रेखा है उसको व्यास कहते है । इसी प्रकार से हन मन्त्रं मँ ग्रादि मध्य प्रर प्रत्त प्रादिरेखाप्रोको भी 
जानना चाहिये श्रौर दृमी रीति से तियेक्‌ विपुवत्‌ रेखा प्रादि भी निकलती दँ ।। ३॥ 

(कापी्०) श्र्थात्‌ यथाथ ज्ञानक्याहै? प्रतिमा) जिसमे पदार्थोका तोल किमा जायसौ 
क्या चीज? (निदानम्‌) प्रथात्‌ कारण जिसमे कायं उच्यन्न होता है, वह क्या घौनहै (म्राञ्य) जगत्‌ 
मे जानने के योग्यसारभूतवक्याहै? (परिधिः०) परिधि किपको कहते ह? (छरन्द.०) स्वतन्त्र वस्तु 
क्वाह? (प्रड०) प्रयोग रौर कन्दो से स्तुति करने के योग्य क्यार? दून सात प्र्नौँं का उत्तर यथा- 
वत्‌ दिया जाता है (यदवा देव०) जिसको सव वि्ठान्‌ लोग पूजतेष्टै वही परमेश्वर प्रमाभ्रादि ताम 
वालाहै। 

इन मन्त्रो मे भी प्रमा प्रौर परिषि भ्रादि शब्दों से रेखाशणिते साघने का उपग परमात्माने 
कियाहै। सो पह तीन प्रकारकौ गणितेविद्याग्रार्योने वेदोसेहीसिद्धकीहै रौर दसी प्रा्यवित्तं देश 
से सवत्र भूगोलमें गर्दहं। 


दति स॒भरेपतो गरिवविद्याविषयः॥ 


थेश्वररतुतिदरार्थनायाचनाषपर्पणोपाप्तनापिदयाविषयः 


सतुतिविषयःतु यो भूतं चेत्यारभ्योक्तो वक्ष्यते च । ग्रथेदानीं परा्थ॑नाविष्य उच्यते 

तेमौऽपि तेनो मथि येहि वीरपसि पीयुं मवि परेहि बहपसि बलं मिं प्रहि । भजो. 

ऽस्यौजो मथि धि मन्युरसि मन्युं मयि धेहि स्तैऽपि सहो मथि परहि॥ १॥ 

यप्र १९।म०६॥ 
मयीन्द्र इनं दधावसान्‌ रयो पृथां नः पचन्ताम्‌ । 

अरमाफ सन्तािषिः सतया नः सन्दर; | २॥ यप्र २।म०१०॥ 

यां मधा रदवगणाः पितरो | 

तया परम॒ परेधयप्र मधाविने इर्‌ साह ॥ ३ ॥ य प्र ३९। ० १४॥ 

न्षयम््‌--ग्रभि०-तेजोऽपीस्यादिमनतरेषु परमेश्वरस्य स्मतिप्राथेनादिविषयाः प्का्यन्त 
इति बोध्यम्‌ । 

(तेजोऽक्षि०) है परमेश्वर ! लवं तेजोऽस्यनन्तविद्यादिगुंः प्रकात्रमयोऽपि, मथ्यप्वसद्यातं तेनो 
विज्ञानं धेहि । (वीर््यमपि०) है परमेश्वर ! स्वं वीयं प्स्यनन्तपराक्रमवनिपि, कपया म्यपि शरीरबुष्ट- 
गोध्यसफर्यादिवौ््यं पराक्रमं स्थिरं धारय । (बलम) है महाबलेधरं ! त्वमनन्तबलमति, मथ्यप्यनप्रहूत 
उत्तमं बलं धेहि स्थापय । (्रोजो०) ह परमेश्वर ! तमो जोऽसि, मध्यप्योजः सत्थं विद्याबलं धेहि } 
(मत्पूरसि०) है परमे्चर ! त्वं मन्ुदष्टाखति क्रोधकृदति, मध्यपि स्वसत्तया दृषटामति ममु पेहि । (होः 
ऽपि०) है सहूनकषलेश्रर ! लर परह, सथ्यपि सुखदुःख दुढादिसहनं धेहि । एवं कृषपयेतदादिङुभागुराः 
न्म्य देहीत्यथंः ।॥। १ ॥ 

(मयीदमि्ध०) हे इन्ध परमेशवयेवन्‌ परमात्मन्‌ ! सि सदात्मनि भोत्रादिक्‌ मनश्च सवत्तमं 
भवान्‌ दधातु तथाऽसमांश्न पोषयतु श्रत्‌ सवत्तिमेः पश्येः सह्‌ व्तेमानानस्मान्सदा कपया करोर पालयतु 
च । (्रस्मान्‌ रायो०) तथा नोऽस्मम्यं मघं परमं विक्ञानादिधनं विद्यते यस्मिन्‌ स मघवा भवान्‌ स परमो- 
तमं राज्यादिषनमस्परयं दधातु । (सचन्ताम्‌) सचतां तत्र चास्मान्‌ समवेतान्करोतु । तथा भदन्त उक्तेषु 
गोषु सचन्तां समवेता भवग्त्वितीश्वराऽ{ज्ञासिति (ब्रस्माकरः स०) तथा है मगवन्‌ ! त्वतकृपयाऽस्माक तरवा 
आशिष इच्छाः सर्वदा सत्या भवन्तु \ मा काश्चिदस्माकं चक्रवत्तिराभ्यानुशासनादय प्रारतिष इच्छा मोधा 
भवेयुः ॥ २॥ 

(याममेधा०) हे द्रे परमेशर ! प्रमोत्तमया मेधया धारशावप्या धिथा बचा सह्‌ (मा) मां 
मेधाविनं सर्वदा कुर । का मेधतयुच्यते -(देवगरः) ।विद्ःसमूहाः, पितरो विक्ञानिनदचोपासते (तया०) 
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तया मेधया (अर्य) वेतंभानपिने मां सवेदा युक्तं कुर संपादय (स्वाहा)-- मन स्वाहाक्षब्दार्थे प्रमाप 
निर्ककारा श्राहुः-- 

स्वाहाङ्कतमः, स्वाहैत्येतत्ु श्राहैति बा स्वा वागाहैति वा स्वं प्राहेति बा स्वाहुतं हविजुहोतीति 
वा। तास्ताङेषा भवति । निष्ण चणय । संर २०॥ 

स्वाहाशश्छस्थायमर्थः-- (चु श्राहैति व) सु सुष्टु कोमलं मधुरं कल्याएएकरं प्रियं वचनं सर्वभ॑नुष्यैः 
सदा वक्तश्यत्‌ । (स्वा वागाहैति वा} या ज्ञानमध्ये स्वकीया वाग्वत्तते, सा थदाहु तदेव बागिन्दियेण स्वदय 
वाच्यप्‌ ) (स्वं प्राहिति घा) स्वं स्वकौयपदार्थं प्रत्येव स्वत्वं वाच्यं, न परपदा्थं प्रति रेति (स्वाहुतं हवि- 
जुहोतीति वा) सुष्टु रीत्या संस्छृध्य संसृत्य हवि; सदा होतन्यमिति स्वाहाशब्दप्ययार्थाः ॥ ३ 1 

स्त्रयस्वरवर्र-प्रव गणितविद्याविषय के पश्चाव्‌ तेनोऽगीत्मादि मन्व्रोमे वेव्रल ईश्रकी 
पाथना, याचना समप म्नौर उपास्नना विषय, सो प्रागे लिखा जाता द| पर्त्तु जानना चाहिये कि 
स्तुत्तिविषय तो यो भूतं च०' इत्यादि मन्त्रौ मे कुछ कुष लिख दिमा दै श्रौरम्रागे मी कुच लिषगे । यहा 
पहिले भ्राथंनाविषय लिते है 

(तेजोऽसि०) म्र्थात्‌ है परमेश्वर ! श्राप प्रकाशकू्प है, मेरे हदयमे भी कृपा सै विज्ञानरूप 
प्रकाश्च कीजिये (वीर्यमसि०) है जगदीश्वर ! प्राय म्रनन्त पराक्रम व्रात दै, मुभको मी पूरणं पराक्रम दौज 
(बलमसि०) हे श्रनन्त बलवाने महेश्वर | श्राप प्रपते प्रुग्रहने मुमकोभी हरीर प्रौर्‌ ्रात्मामे पूगा 
तरल दीजिये (ग्रीजो०) ह सवेशक्तिमन्‌ ! प्रप सव सामथ्यं के तिवाधस्मरानरै, श्रपनी कराणामे ग्रथोचित्त 
सामथ्यं का निवासस्थात सृुह्लको भी कीजिये । (मन्यूरसिण) है दुष्टों पर क्रो करनैहारे! साप्‌ दकाप 
मरौर दुष जीवों पर क्रौय करने का स्वभाव मुभमे भी रथिय (सरो-ि०) ह सवके श्न करनेदरि ईश्वर । 
ग्राप जसे पृथिवो प्रादिलोकोंके धारण प्नौर नास्तिकं के दु््यवष्ारो कोसहतेहैः वेते ही सप्र, दुः, 
हानि, लाभे, सरदी, गरमी, भूख, प्यास श्रौर युद्ध ग्रादि का राहून वाला मुकोभी कीलिये प्रभान्‌ राव 
दुम गुण मूको देके प्रशुभ गुणों से सदा ्रलग रछिये ॥ १ ॥ 

(मथीदमिन्द्र०) है उत्तम देश्वयंयुक्त परमेश्वर । श्राप प्रपनीष्रपासे धोत्र प्रादि उनम इदि 
प्रौर श्रेष्ठ स्वेमाववाले मनको मुभे स्थिर कीजिये म्र्थात्‌ हमको उत्तम गुणा ग्रौर पद्रर्थोकै सषि गध 
दिनके लिये कीजिये । [ज्रस्मान्‌ सा०) है परमयनवाले ईश्वर ! प्राप उत्तम राज्य प्रादि घत त्राते हम 
सदा के लिये कीजिये । (मचर्ता०) मनुष्यों के लिये ईश्वर की यह्‌ प्राज्ञाहै करिह मनृप्धो | नूम लोगं गध 
काल मे सव प्रकार से उत्तम गणौ का ग्रहण ग्रौर उत्तम ही कर्मो का सेवने सदा करते रहो । (सरमा) 
स) है भगवत्‌ ¦ प्रावकी कृपा हम लोगौँ कौ सव दृष्या सवदा सल्य ही होती रहँ, तथा रदा गत्य ्ी 
कमं करते कौ च्या हौ किन्तु चक्रवर्ती राज्य प्रादि वड़े वड़े काम करने की योप्यता हगार वीचमे रिथर 
कीजिये | २॥ 

(याम्पेधां०) दस मन्त्र का यह्‌ प्रभिघ्राय है कि-- है परमार्मन्‌ ! श्राप श्रपनी प्राने, ज 
भरत्यन्त उत्तम सत्यविद्यादि बुभगुणौ कौ घार्ण॒ करने के योग्य बुद्धि है, उसमे युक्त हम लोगौ को फणि 
कि जिसके प्रतापसे देव प्र्थान्‌ विद्वान्‌ रौर पितर प्रथत ज्ञानी होकर हम लोग म्प उपासना राव दिन 
| रहै । (स्वाहा०) इस शब्द का ग्रथ निरक्तकार यास्कमूनि जीने प्रनेक प्रकारसे काद, सो लिसन 

क-- 

(सु ग्राहैति वा) सव मनुष्यों को घरच्छा, मीठा, कत्याए करने बाला प्मौर्‌ प्रि वचन सदा बोलता 

चाहिये । (स्वा वागाहैति वा) ग्र्थात्‌ मनुष्यों फो यह निश्चय करके जानना चाहिये, कि जैसी वात उन्‌ 


ईश रस्ततिप्रार्थनायाचनासमर्षणोपाघना विद्याविषयः 


ज्ञानकेबौचमे वत्तमानहा, जौभवे भीसदा वैसाही वोते, उमे त्रिप्रोत नहीं । (स्वं प्राहेति वा) 
सव मनुध्य ग्रपने ही पदार्थं को प्रपा कहै, दूसरे क पदां को कमी तदी म्र्थातु जितना जितना धर्मूक्त 
पुरषाथं से उनको पदार्थं प्राप्त हो, उतने ही मे सदा सन्तोष करे । (स्वाहुतं ह्‌०) म्र्थात्‌ सवं दिन ग्रच्छी, 
प्रकार सुगन्यादि द्रव्यो कासंस्कार करक प्रव जगत के उपकार करने वाते होम को भिया करे ग्रौर 
'स्वाहा"गन्द का यहु मो प्रथं है कि सव दिन मिथ्यावाद को दछौड कर सत्य ही बोलना चाहिये ॥३॥ ` 


स्थिरा व॑ः म॒न्खावुधा पराणुद वीक्‌ उत प्रतिष्कभे | , 
युप्माकरमस्तु तविषी पनीयसी मा मत्यैस्य मायिनः ॥ ४॥ 
५ त्रह० भ्र० १ श्र ३। वर १८। म०२॥ 
; इषं पिन्वस्व पिन्वस ब्रह्म॑णे पिविख पूत्राय पिन्वस चावापृथिवीभ्यां पिन्वख | 
ध्माति सुधरपरिन्य॒स्मे नम्णानि धारयं ब्रह्म॑ धारय कषत्रं धारय विशं धारयं ॥ ५ ॥ 
य० प्र० ३८ । मरः {१४॥ । 
 यज्जग्र॑त दूरमुदैनि दैव तदं सुप्तस्य त्यत ,. ., ` ४१ 
दूरेगम ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे गन॑ः भिवसंकर्पमस्त॒ ॥ ६ ॥ य° र, ३४ । म॑० १'॥ 


` वान मे पसव मे प्रय॑तिश्च मे प्रसितिश्च मे धीतिश्च मे क्रतुश्च पे | 
परूयरर्ू- (स्पिरा वः०) श्रभिर--ईश्वरो नौवेभ्य श्रासीदंदातीति विज्ञेयम्‌--  ' ', ^ 


हे मनुऽ्पा वो युष्पाक्रं (ग्रापुधा) श्रुधाग्यागनेयास्त्रादीनि शातघ्तप्रजु्डीयनुर्वाणास्यादीनि 
शस्त्रारि च (स्थिरा) स्थिरारि मदनुग्रहेण सम्ब । (पराशयदे) दृष्टानां शत्रुणां पराजयाय युष्माकं विजयाय 
च सन्तु । तया (वीय ) श्रत्यन्तहढानि प्रश्॑सितानि च । (उत्‌) एवं शरतरुसेनाया रपि (प्रहिष्कभे) प्रतिषट 
म्भनाय पराडःमुखत्तया पराजयकरण।य च सन्धं \ तथा (युष्माकपस्तु तव्रिदी०). वुध्माकं तविषो सेना-, 
ऽत्यन्तप्ररंसतनीया बलं चास्तु पेन युष्माकं चक्रव्तिराऽयं स्थिरं .स्यादूदष्टकमेक्रारिरपां युप्महि रोधिनां शत्रूणां 
पराजयश्च सदा भवेत्‌ (म) मत्स्य मा०) परन्त्वयमाशौर्वादः सत्यकर्मानुष्ठानिभ्यो हि ददामि, किन्तु 
मायिनोऽन्यायकारिणो सत्यस्य मनुष्यस्य च कदाचिन्‌ मास्तु । अर्थान दृष्टकमेकारिभ्थो मनुप्येभ्योऽहु- ; 
माक्ीवदिं कदाचिदहदामीत्यभिग्रायः \1 ४ ॥ 


` ` ` (इषे पिन्वस्व०) हे भगवन्‌ ! इषि उत्तमेच्छाये, परमोक्ृषटा्ान्नाय चास्मान्‌ तवं पिन्वस्व स्व- 
तन्त्रता सदव पृष्टतः प्र्तन्नान्‌ कुहं (ऊर्जं) वेदविद्याविजानग्रहुणाय परमप्रयलनकारिरा ब्राह्मणवरणं 
योग्यान्‌ त्वा सदा पिन्वस्व हढोतमाहयुक्तानस्मान्‌ कुर \ (क्षत्रा०) कषत्राय सास्नाज्याय पिन्वस्व, परमबीरत 
छ्त्नियस्वभावयुक्तान्‌ चक्रवत्ति राज्यसहितानस्मान्‌ कुर (धावापृ०) एवं यथा च्यादापृथिवोभ्यां सुगरयाग्नि- ' 
मुम्यारिभ्यः पदार्थेभ्यः सर्देजगते प्रकाश्ञोपकारौ भवतः तयेव कलाकौशलयानचालनादिविधां गृहीत्वा 
सर्वेमनुष्योपकारं बय कुमः, एतद्थमस्पात्‌ पित्वस्वोत्तमप्रयःनवतः कुंड (वर्मासि) है सुधमं परमेश्वर ! . 
त्वं घर्मापि न्परायकांति श्रस्मानपि न्यायचर्मयुक्तान्‌ कुर । (अमेनि०) हे सवं हितकारकेश्चर | यथा त्वम- 
मेनिनिर्वेरोऽपि तथाऽस्मानपि सर्वेमिन्नान्निदे रान्‌ कुर । तथा (श्रस्मे) श्रस्सदरथं (नृम्णानि) कृषया.सुराज्य- 
सुनियभपुरत्ना धनि धारय, एबनेवासमाकं (ब्रह्मण) वेदविद्यां ब्राह्मरवसं च घारप (कषत्रं) राज्यं कषत्रिय- . 
वं च वारय (विशं०) वैश्पवसं प्रजां च धारय । श्र्यातसर्वोत्तमान्‌ गुणानसमनिष्ठान्‌ किति प्राप्यते 
याच्यते च भवान्‌ । तस्सात्‌ सर्वासिस्नदिष्ों सम्पूर्ण प्पादयेति ५ ५॥। 
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११४ ऋम्वेदादिभाष्यभूमिका 


(यज्जाग्रतो दू) यन्‌ मनो जाग्रतो मनुष्यस्य दूरमूदेति स्वेषामिन्धियाशामूपरि वत्तमान{वाद - 
धिष्ठातृष्वेन व्याप्नोति (देव्‌) न्ञानादिदिव्यगुणयुतं (तदु०) तत्‌ उ इति वितक, सुप्स्य पुखुषस्प (तथेव) 
तेनैव प्रकारेण स्वप्ने दिव्यपदा्थदरष्ट्‌ (एति) प्रप्नोति, एवं सुषुप्रौ च दिव्यानस्दयुक्ततां चति तथा (दूरं 
गमम्‌) श्रथाद्‌ दूरणमनक्ञीलमस्ति (ज्योतिषां ज्योति०) ज्योतिषामिन्दरियाणां सूर्यादीनां च ज्योतिः सर्व- 
पदायंप्रकाशकप्‌ (एकम्‌) श्रसहायं यन्मनोऽस्ति, हे ईर ! भवत्कृपया (तन्मे०) तनु मे मम मनो मनन- 
श्रील घत्‌ धिवंकल्प कल्याणेष्ठयर्मशुभगुणप्रियमस्तु \\ ६ 11 

एवमेव "वाजश्च म' इत्यषटादक्ञाध्यायस्थेमंस्त्रः सवेस्वसमपंरां परमेश्वराय कत्तव्यमिति वेदे विहि- 
तम्‌ । श्रतः परमोत्तनरदार्थं मोक्षमारम्यान्नपानादिपग्यन्तमीश्चराद्याचितन्यमिति सिद्धम्‌ । 


न्अस्वार्प--(स्थिरा व.०) इस मन्त्र भे ईश्रर सव जीवो को प्ररीर्वाद देता है कि--है मनुष्यो ! 
तुम लोग सव काल मँ उत्तम बल वले हो । किन्तु तुम्हारे (अ्रथुधा) ्र्थात्‌ भ्रागनेयादि ग्रस्त्र ओर (शतघ्नी) 
तोप (परुशुण्डौ) बन्टूक, धनुषबाणा श्रौर तलवार भ्रादि शस्त्र सब स्थिर हो {तथा (पराणुदे) मेरी कृपासे 
तुम्हारे ग्रस्त मौर शस्त्र सव दुष्ट शश्र के पराजय करनेके योग्य होवे । (वीर्‌) तथा वे अत्यन्त हृद 
मरोर प्रगंसा करते के योग्य होवें (उत प्रतिष्कमे०) श्र्थात्‌ तुम्हारे म्स मरौर शस्त्र सब दुष्टशत्रुश्ौं की 
सेनाकेवेग धाभनेके लिये प्रबल हों तथा (युष्माकमस्तु त०) है मनुष्यो | तुम्दारी (तविषी०) प्र्थातु 
सेना भ्र्यस्त प्रसा के योग्य हो । जिससे तुम्हारा म्रखण्डित बल ग्रौर चक्रवत्ति राज्य रिथिर होकर दुष्ट 
शत्रुर का सदा पराजय होता रहै (मा मव्येस्य०) परम्तु यह मेरा ग्राशीर्वाद केवल धर्पाह्मा, न्यायकारी 
ग्रौरश्रेष्ठ मतुरष्योकेलियेहै श्रीरजो (मापि०) ब्र्थात्‌ कपटी, छती, प्रन्यायकारो श्रौर दृष्ट मनुष्यहै 
उसके लिये नही किन्तुं एते मनुष्यो का तो सदा पराजयं ही होता रहैगा । इत्तलिथे तुम लोग सदा धम- 
कार्योही कोकरते रहो ॥४॥ 


(इषे पिन्वस्ष०) है भगवन्‌ ! (दषे०) हमारी चुभ कमं करने ही कौ इच्छाहो भौर हमारे शरीरो 
कें उत्तम ग्रनन से सदा पुष्ियक्त रखिये (उजं०) अर्थात्‌ श्रषनीहृगासे हमक्रो सदा उततम पराक्रमयुक्त 
ग्रौर प्रयत्न वाने कीजिये (ब्रह्मणे०) सत्यशास्तर श्र्यात्‌ वेदविद्या के पठने पढ़ाने ग्रौर उससे यथावत्‌ 
उपकार लेने मे हमको प्रत्यन्त समथं कौजिये प्र्थात्‌ जिसमे हम लोग उत्तम विद्यादि गुणो ग्रौर कर्मो 
करक ब्राह्मणाणां हं (क्षत्राय) हे परमेश्व ! प्रापकं म्रनुपरह से हम लोग चक्र्वत्तिराज्य ओौर सूरवीर 
पुरषो को सेना चे पृक्त हौं किक्षत्रियवर्ण के प्रधि"री हमको कीजिये (चावापृ०) जैत पृथिवी, सूयं, श्रम्न, 
जल ग्रौर्‌ वायु ्रादि पदार्थौ से सन जगत्‌ का प्रकाश ग्रौर उपकार होता है, वैसे ही कला कौल, विमान 
भादि यान चलाने कै लिये हमको उत्तम सुखित कीजिये कनि जिसे हम लोग सव सृष्टि के उपकार करने 
वलि हो (धर्मास्षि०) हे सुधर्मन्‌ न्यायकरनेहारे ईश्वर ! श्राप न्यायकारी ह, वते हमको भी न्यायकारी 
कीजिये (गरमे०) है भगवन्‌ | जसे प्राप निर्वैरं होक सबसे वत्तते हौ, वैते ही सबसे वैररहित हमको भी 
किये (भरस्मे) है परमकारुणिक ! हमारे लिये (ृम्णामि०) उत्तम राज्य, उत्तम धन ग्रौर शुभगुण 
दौज्थि। (ब्रह्म) है परमेश्वर ! प्राप ब्राह्मणों को हमारे बीच में उतमतिया युक्त कीलिये (क्षत्रं) 
हमको बरत्यन्त चतुर, शरीर रौर क्षत्नियवशं का श्रधिकारी कीजिये (विश०) भर्थात्‌ वैश्यवणं मरौर 
हम्धरी प्रजा का रक्षण सदा कीजिये कि जिससे हम शुभ गुण वाले होकर श्रतयन्त पुषषार्थी हों ॥ ५॥ 

(यञ्जाग्रतो) ह सर्वव्यापक जगदीश्वर ! जे जाग्रतं श्रवस्था मे मेरा मन दुर दुर पूमने वाला, 
सन इन्द्रियो का स्वामी, तथा (देवं०) ज्ञान श्रादि दिव्यगुण वाला ओरं प्रकाशस्वरूप रहता है, वैसे ही 
(तड्‌ मु°) निद्रा प्रवस्था मँ सी शुद्ध प्रौर श्रानस्दथूक्त रहै । (ज्योतिषां ०) जो प्रकादा का भी भकाङा करने 


ईृशरस्तुतिप्रा्थनायाचनासमपंणोपासनाविद्याविषयः ११५ 


वाला प्रौर एकदै, (तम्मे०) है परमेश्वर ! देखा जोमेरामनहै सो जापकौ छपा से (शिवस्ं०) कल्प(ण 
करने वाला ग्नौर लुद्धस्वभावयुक्त हौ । जिससे व्रधमं कामों मे कभी परवत्तन हौ ॥ ६॥ 
इसी प्रकार से (वाजश्च मे०) इत्यादि मन्त्र शुक्ल यजुवद के श्रठारहवे ध्याय मेँ ईश्वर के 


प्रथं सर्व॑स्व समपेण करने के ही विधानमे है ्र्थात्‌ सबसे उत्तम मोक्षसुख से लेके भ्रन्न, जल पयंन्त सब 
पदार्थो की याचना मनुष्यों को केवल ईश्वर ही से करनी चाहिये । 


आयुधेन कटपतां प्राणो ग्रेन कल्पतां चुन करपताथ श्रो य्न करप 1 
वाग्य्ेनं॑ कपतं मनं य्ेन॑कस्पतामात्मा य्गेनं कर्पतां व्रह्मा येत्रनं कपतं .ज्योतिंवतनेन 
करपताथ सवयञनं॑कर्यतां पृष्ठं येनं कट्पतां यनो येनं कल्पताम्‌ । स्तोम॑श्च यजुश्च ऋक च 
साम॑ च वरस्व रथन्तरं च॑ । स्वदैवा अगन्मामृता अभूम भृजापतेः पना अभूम्‌ वेर्‌ खाहां ॥ ७॥ 

य० श्र° १८। म० २६॥ 
ग्ञऋयम्य्‌ -(ग्राधुवंेन०) यततो वे विण्‌: र० १।१।२। १३ । वेवेष्टि व्याप्नोति सवं 
जगत्‌ स विष्णुरीशवरः 1 है मनुष्पास्तेन यज्ञनेशवरप्राप्त्यथं सर्वे स्वकीयमायुः कल्पतामिति । यद्मदोय- 
मापुरस्ति तदौश्वरेए कल्पतां परमेश्वराय सर्मापितं भवतु । एवमेव (प्राणः) (चक्षुः) (भत्रं) (वाक्‌) वाणी 
(मनः) मननं ज्ञानम्‌ (नात्मा) जीवः (बरह्मा) चतुर्वेदत्ताता थजञानुष्ठानकर््ता, (उ्योतिः) सूर्यादिप्रकाशः 
(घमः) न्यायः (स्वः) सुखं (पृष्ठ) भूम्या्ययिकरणं (यत्नो) श्रश्वमेधािः शिल्पक्रियामयो वा (स्तोमः) 
स्वुतिसमुहः (यजुः) यजुरवेदाध्ययनन्‌ (ऋक्‌) शरम्ेवेध्ययनप्‌ (साम) सामवेशध्ययनम्‌ चकारादथववेदा- 
ध्ययनं च (वृहच्च रथन्तरं च) महतृक्रियापिष्धिफलमोगः शिल्पविद्याजन्यं वस्तु चास्मदीयमेततसर्व परमे- 
राय समपितमस्तु येन वयं कृतज्ञाः स्याम । एवं कृते परमकारुणिकः परमेश्वरः सवेत्तिमं सुखमरमभ्यं 
दद्यात्‌ ! येन वयं (स्वदेवा) सुखे प्रकाशिताः (ग्रम्‌ता) परप्रानन्दम्मोक्ष (गरगन्म) स्वेदा प्राप्ताः भदेम । 
तथा (प्रजापतेः प्र) बं परमेशवरस्येब प्रजा (ब्रभूम) प्र्यातरमेश्वरं विहायान्यमनुष्यं राजानं नव कदा- 
चिन्मन्यामह इति । एवं जानि (वेट्‌ स्वाह्‌1०) सदा वयं सत्थं वदामो भवदाज्ञाकरंणो परमप्रयत्नत्‌ उत्साह 
वन्तोऽभ्रुम भवेम । मा कदाचि दूवदाज्ञाविरोधिनो वयमभूम, किरु भवस्सेवायां सदेव पृत्रवर्तमहि 11७1 
न्म्य (परयुजञेन०) यज्ञ नाम विष्णुकाहैजो किं सब जगत्‌ में व्यापक हौ रहा है। 
उसी परमेश्वर के श्रथं सब चज समर्पण कर देना चाहिये । दृप्त विषय म यद्‌ मन्व है कि सव मनुष्य 
पती समायु को ईश्वर कौ सेवा ग्नौर उघकी श्रज्ञापालन तँ समपित करें । प्राणोऽ) मर्तु प्रपना प्राण 
भी ईश्वर के भ्रथं कर देवे । (चक्षु०) जो प्रतयक्ष प्रमाणः श्रौर प्राख, (नत्र) जो श्रवण विद्या रोर शब्द 
प्माणादि, (वाक्‌०) वाणी, (मनोर) मन प्रौर विज्ञान, (ब्रात्मा०) जीव, ब्रह्मा तथा चारों वेदको 
पट्‌ के जो पुरुषां भिया है, (ज्योति"०) जो प्रकाश, (स्वय ०) जौ सव मुख, (१८०) जो उत्तम्‌ कर्मोकरा 
फल श्रौर स्थान, (यज्ञो) जो कि पूर्वोक्त तीन प्रकारका यज्ञ किया जाता है, ये सव ईश्वर की प्रसन्नता 
के ग्रं समपित कर देना श्रवस्य है । (स्तोमश्च ०) जो स्तुति का समूह्‌, (यजुश्च ०) सब क्रिया्रो की विद्या, 
(ऋक्‌ च०) ऋर्तेद शर्थत्‌ स्तुति स्तोत्र, (साम च०} सव गान करने कौ विया, (चकारात्‌ ) चकारस 
ग्रथवैवेद (बृहच्च) बडे बडे सव पदाथ, श्रोर (रथन्तरं च) शित्पविद्या शादि क फलोमे सेजो जो फल 
मरपने आधीन हों, मे सब परमेश्वर के सम्रा कर देवें । क्योकि सव वस्तु ईष्वर दी की बनाई है \ 


इस प्रकार से जो मनुष्य ्रपतनी सव चीजें परमेश्वर के शरं स्मित कर देता दै, उसके सिये 
परमकारशिक्‌ परमातमा सव सृ पता है, इसमे सदेह व्री । (स्वरदेवा०) श्र्थातु परात्मा कीक्पाकी 


११६ ` ऋष्वेदादिभाप्यभूमिका 


लहर प्रौर ,परममरकाशरूप विज्ञानघराप्ति म शुद्ध होके तथा संसारके बीचमें कीतिमान होके हम लोग 
प॑रमानन्दस्वरूप मोक्षसुख को (ग्रगन्म) सब दिन के लिये प्राप्त हों (प्रजापतेः०) तथा हम सब मनुष्य 
लोगों को उचित है कि किसी एक मनुष्य को श्रपना राजा न माने, क्योकि ठेस भ्रभागी कौन मनुष्य है कि 
जो सर्वज्ञ, व्यायकारी, सबक पिता एक परमेश्वर कोचछोडके दूसरे की उपापना करे ग्रौर राजा माने) 
इसलिये हम लोग उसी को ग्रपना राजा मनि के सत्य न्याय को प्राप्त हो भ्र्थात्‌ वही सब मनुष्यो के न्याय 
करने मे समर्थं है, अरन्य कोई नही 1 (वेट्‌ स्वाहा) श्र्थात्‌ हम लोग सर्व्ञ, सत्यस्वरूप, सत्यन्याय करने 
वाते परमेश्वर राजा की प्रपते सत्यभाव से प्रजा हो के यथावत्‌ सद्य मानने, सत्य बोलने ग्मौर सत्मकरने 
से समथं होवे । सत्र मनुष्यो को परमेश्वरसे इस प्रकारक श्राशा करनी उचितिहैकिहे कुपानिषे। 
आपकी प्रज्ञा मरौर भक्तिसे हम लोग परस्पर विरोधी कभीन हय, किन्तु श्राप श्रौर सबके साथ सदा पिता 
पूवर के समान प्रेम से वत्तं ॥ ७ ॥। 


इतश्वरस्नृतिप्राथं नायाचनासमपंएौपासनाविद्याविषयः ॥ 


अरथोपाक्षनाविषयः संत्तेपत 


युञ्जते भनं उत युञ्जते धियो विप्रा विभ्य वृहतो विपश्चितः 1 
तिहर दधे वयुनाविदेक दृन्यही देषस्यं सवितुः परिष्टः ॥ १॥ 
| कणप्रण४।प्र०४।वद४।०१॥ 
युञ्जानः भुम परन॑सताय॑ सपिता पियं; | 
अमेज्योतिनिचाय्य॑प्रथिव्या ` अध्यामुरत्‌ ॥ २॥ 
युक्तेन मन॑ षयं देवस्यं सवितुः सुवे । सव्याय शक्तया ॥ २ ॥ 
यकाय सविता देषान्त्छ॑येतो धिषा दिवम्‌ । , 
वृहज्योततिः करिष्यतः सविता प्षाति तान्‌ ॥ ४ ॥ ` 
युना ब्रह्मपर ' नोभििरटोकं एतु पथ्येव सूरः । ` ` ` 
-शृरवन्तु विग अमृतस्य पत्रा आ ये धामानि दिव्यानि त्युः ॥ ५॥ 
यणश्रण११।१०१।२।३।५॥ 
। म्मराष्यम्‌- (वुञनते१) श्रस्याभि०--शरत्र जीवेन, सवा परगेश्रस्यैवोपासंना, कततवयेति 
विधीयते! / | 
(विप्राः) क्थरोपासकां मेधाविनः (होत्राः) योमिनो मनुष्याः (वि्रस्य०) सर्वज्ञस्य" परमेदवरस्य' 
म्ये (मनः) (युञ्जते) यक्त कुन्ति (उत) भपि (धियो) वृद्धषृत्तीसतस्यव ' मध्ये युञ्जते । कथभूतः स 
परमेऽवरः ? सवंमिदं जगत्‌ थः (विदधे) विदधे तथा (वुनावि०) सवेषां जीवानां शुभाशुभानि यानि प्रञा- 
नानि प्रजा तानि यो "वेद स वयुनावित्‌ (एकः) स एकोशद्ितीयोऽस्ति (इत्‌) सवत्र वयाप्रो ज्ञानरवरूपश्च, 
नास्माह्रं उत्तमः कश्चित्‌ पदार्था वततत इति । स्य (देवस्य) सवंजगतमका्चकस्य (सवितुः) सर्वनगदुप्पादक- 
स्येशवरषय स्वमनष्यः (परिष्टुतिः) परितः सव॑तः सवतिः कार्या । कथंभूता स्तुतिः ! (मही) महीप, 
एवंकृते संति जीवाः परमेहवरमुपगच्छस्तीति ॥' १ ॥ | | 
(युञ्जानः) योगं कुर्वाणाः सन्‌ (तत्वाय) गरह्मादितस्वन्लानाय प्रथमं भनो युञ्जानः भन्‌ योऽत्ति 
तस्य धियं (सविता) कृष्या' परमे्वरः स्विमननुपगुदक्त। (प्रेर्योतिः) यतोऽभेरीवरस्य , ज्योतिः; 
प्रकाध्वक्पं ( नि्ाय्य ) यथावत्‌ निर्यं ( अध्यामरत्‌ ) स योगौ स्वात्मनि परमात्माभं धारितवान्‌ 
भवेत्‌ । इदमेव पृथिष्या मेध्ये योगिन उपापकस्य लक्षणमिति वेदितव्यम्‌ ।। २॥ , "~ ` 


१९८ ऋरवेदादिभाष्यभूमिका 


सर्वे मनुष्या एवमिच्छेयुः--(स्वग्पय) मोक्षसुखाय (शक्तया) योगबलोन्नःया (देवरय) स्ट एकाईः- 
स्यानन्दप्रदस्य (सवितुः) सर्वान्तर्यामिनः परमेःवरस्य (सवे) श्रनन्तेशव््यं (युक्तेन मनसा०) योगयुक्तेन 
शुद्ान्तःकरणेन वयं सदोपयुञ्जीमहीति |! ३॥ 

एवं योगाभ्यासेन कृतेन (स्दयंतः) शुदधभावप्रम्र (देवात्‌) उपारकान्‌ णोगिनः (विहा) श्रन्त- 
यमिीडवरः कृपया (युक्त्वाय) तदात्पसु प्रकाक्ञकररोन सम्यग्‌ युदत्वा (धिदा) स्यकृपाधारद्स्य्ा (बृह्‌ 
ज्ज्योतिः) श्रतन्तप्रकाक्ञं (रवं) दिव्यं स्वस्वरूपम्‌ (प्रसुवाति) प्रकाशयति तथा (करिष्यतः) सप्यरभाक्त 
करिष्यमाएानुपासकान्‌ योगिन : (सविता) परमकार{एकात्तर्यामिीदवेरो मोक्दानेन सदानम्दयतौति (1४1 

उपासनाप्रदोपासनाग्रहीतारौ प्रति परमेश्वरः प्रतिजानीते- (ब्रह्म पूव्यम्‌) यदा तौ पुरातनं 
सनातनं ब्रह्म (नमोभिः) स्थिरेणात्मना सत्यभावेन नमस्कारे रपात्ताते, तदा तद्‌ ब्रह्म ताभ्यामाशीदंदाति-- 
(श्लोकः) सत्यकी्तिः (वां) (वि) (एतु) व्येतु व्वा-नोतु । कस्य केव ? (सूरेः) परमविदुषः (पथ्येव) धमं 
मागं इव (ये) एदं य उपासकाः (श्रमतस्प) सोक्षस्वषूपस्य नित्यस्य परमेश्वरस्य (पुत्राः) तदाज्ञाुष्ठातार- 
स्तत्सेवकाः सन्ति, त एव ( दिव्यानि ) प्रकाशश्वरू गणि विद्योयासनपयुक्तानि कर्माणि तथा दिव्यानि 
(घामानि) सुखस्वरूप शि जन्मानि सुखयुक्तानि स्थानानि वा (ब्रातस्थुः) श्रा समन्तात्‌ तेषु स्थिरा भवन्ति| 
ते (विशवे०) सवं (वां) उपापनोयदेष्ट्‌.वदेऽयौ द्रौ (श्रुण्वन्तु) प्र्यातौ जानन्तु । इत्यनेन प्रकारेणोपासनां 
कुर्वण वां युवां दरौ प्रतीश्वरोऽहं (युजे) कृपया समवेतो भवामीति ॥ ५ ॥ 

श्खतर्रू-ग्रब ईश्वर की उपासना का विपथ जंसावेदो मे लिलाहै उमे मे कुच संक्षपमे 
यहा भी लिखा जाता दै--(युज्जते मन ०} इसका म्रभिप्राय यह्‌ है किजीवको परमेश्वर की उपासना नित्य 
करनी उचित है श्रथात्‌ उपासना समय मेँ सब मनुष्य प्रपते मनको उसतीमे स्थिर करे । 

प्रौरजो लोग ईश्वर के उपास्तक (विप्रा) त्र्थातु बडे बडे बुद्धिमान्‌ (होत्राः) उपाप्तनायोगके 
ग्रहणा करनेवाते द, वे (विप्रस्य) सवको जाननेवाल। (वृहुतः) संयते बहा (विपछ्िनः) प्रौर सब व्रिद्याप्रो 
से युक्त जो परमेश्वर है, उसके बीच में (मन. युल्जते) श्रपनै मन को ठीक ठीके युक्त करते हँ तथा (उत) 
(धिय.) श्रपनी बुद्धिवृत्ति प्र्थात्‌ ज्ञान को भी (युञ्जते०) सदा परमेश्वरही मे स्थिर करतदँजो परमेश्वर 
दस सब जगत्‌ को (विदधे) धाररा ओ्रौर विधान करना है (वगनाविदेक इत्‌) जो स्य जीवाके ज्ञानो तथा 
प्रनाकाभीाक्षीहै, वही एक परमात्मा स्वव व्यापकहैकि जिसे परे कोई उत्तम पदाथ नही है 
देवस्य) उस दैव श्र्थात्‌ सब जगत्‌ के प्रकादा श्रौर (मवितु) सवकी रचना करनेवाले पर्ैश्वरकी 
(परिष्टुतिः) हम लोग सव प्रकार से स्तुति करे । कंस उह स्तुतिहैकि (मही) सवसे बडी अर्थात्‌ जिसके 
समान किसी दुसरे कीहो ही नही सकती ॥ १॥ 

(गुञ्जनः) योग को करनेवाले मनूष्य (तत्वाय) तत्त्व म्र्थात्‌ ब्रहाज्ञान के लिये, (प्रथमं) (मनः) 
जव श्रपमे मन को पहिले परमेश्वर में युक्त करते दै, तव (सविन) परमेश्वर उनकी (धियम्‌) वृद्धिको 
ग्रपनी कृपा से ग्रपने मेँ युक्त कर लेता है। (ग्रमेर्ज्यो०) फिरवे परमेश्ररके प्रकाश को निश्चय करके 
(ब्रघ्याभस्त्‌) यथावत्‌ घारण करते है । (पृथिव्या )पृथिवी के बीच में योगौ का यही प्रसिद्ध लक्षणटै।।२॥ 

सब मनुष्य इस प्रकार कौ दृच्छाकरे कि (वयम्‌) हमलोग (स्वर्याय) मोक्षमुखके लिये, 
(रक्तया) यथायोग्य सामथ्यं के बल से (देवष्य) परमेश्वर को पृष्ट मेँ उपासनायोग करके, अपने प्राता 
को शुद्ध करे कि जिससे (युवतेन मनसा) प्रपते शुद्ध मन ये परमेश्वर कैप्रकाशरूप ब्रानन्दको प्राप्त 
हो| ३॥ 

इसी प्रकार वह्‌ परमेश्वर देव भी (देवान्‌) उपासको को (स्वयंतो धिया दिवम्‌) भ्रत्यन्त सुव को 


उपासनाविषयः १९१९ 


देके (सविता) उनकी बुद्धि के साथ श्रपने भ्रानन्दस्वरूप प्रकाश को करता है तथा (युक्त्वाय) वही ्रन्त- 
यामी परमात्मा भ्रपनी कृपा से उनको युक्त करके उनके ग्रात्माग्नों मे (बृहज्ज्योतिः) बडे प्रकाश को प्रकट 
करताहै। श्रौर (सविता) जो सब जगत्‌ का पिता है वही (प्रसुवा०) उन उपासकोंकोजान श्रौर 
आनन्दादि से परिपणं कर इेता है परन्तु (करिष्यतः) जो मनुष्य सत्य प्रेम भक्ति से परमेश्वर को उपासना 
ठ उन्हीं उपासको को परमङृपामय भ्रन्तर्णामी परमेश्वर मोक्षसुख देके सदा के लिये प्रानस्दमुवत कर्‌ 
गा || ४ ॥ 

उपासना का उपदेश देनेवाले श्रौर ग्रहण करनेवाले दोनों के प्रति परमेदवर प्रतिज्ञा करता है किं 
जब तुम (पूव्यंम्‌) सनातन ब्रह्म की (नमोभिः) सत्यप्रेमभाव से ्रपने प्राता को स्थिर करके नमस्कारादि 
रीति से उपासना करोगे तब मँ तुमको प्राशीर्वादं देऊगा कि (लोकः) सत्यकीति (वा) तुम दोनोंकौ 
(एतु) प्राप्त टो । किसके समान ? (पथ्येव सूरेः) जसे परम विद्धान्‌ को धमं मागं यथावत्‌ प्राप्त होता, 
इसी प्रकार तुमको सत्यसेवा से सत्यकौति प्राप्त हो । फिरभीरमँ सनको उपदेश करता हं कि (ग्रमृतस्य 
पत्राः) है मोक्षमागं के पालन करनेवाले मनुष्यो ! (शुण्वन्तु विद्व) तुम सब्र लोग पुनो कि (प्राये. 
धामानि०) जो दिग्यलोको ग्र्थात्‌ मोक्षसुखो को (ग्रातस्थु.) पूरव प्राप्त होचुके ह, उसी उपासनायोगसे 
तुम लोग भी उन सुखो को प्राप्त हो, इसमे सन्देह मत करो । दसीलिये (युजे) नै तुमको उपास्नापोग मेँ 
युक्त करत। हं ॥ ५।। 

सीरा युञ्ञन्ति कवयो युगा वितन्वते पृथ॑क्‌ । धीरां देवेषु सुम्नया ॥ ६ ॥ 

युनक्त सीरा वि युगा त॑तुध्वं कृते योनौ वपतेह बीजम्‌ । 

गिरा चं शरुष्टिः सभ॑रा असन्नो नैदीय इत्सृण्यः पकवमेयात्‌ ॥ ७ ॥ 

~ यण श्र० १२। पम्र० ६७ । ६८ ॥ 

ग््रणछ्यम्त््‌- (कवयः) विद्वांसः क्रान्तक्षनाः क्रान्तप्रज्ञा बा (धराः) ध्यानवन्तो योगिनः 
(पथक्‌) विभागेन (सीराः) योगाम्यासोपासनाथं नाडीय्‌ज्जन्ति श्र्थात्‌ तासु परमापमानं ज्ञातुमम्यस्यस्ति 
तथा (युगा) युगानि योगयुक्तानि कर्माणि(वितन्वते) विस्तारयन्ति । य एवं कर्वन्ति, ते (देदेषु) दिद 
योगिषु (सुम्नया) सुखेनेव स्थित्वा परमानन्दं (युञ्जन्ति) प्राप्नुवन्तीत्यथः \। ६ ॥। 

हे योगिनो थुयं योगाभ्यासोपासनेन परमात्मयोगेनानन्दं (युनक्त) तयुक्ता भवत ! एवं मोक्ष 
सुखं सदा (वितनुध्वं) बिस्तारथत तथा (युगा०) उवासनायुक्तानि कर्माणि (सीराः) प्राणादित्ययुक्ता 
क्राडीश्च युनकोपातनाकर्माणि योजयत । एषं (कृते योनौ) प्रन्तःकररग शुद्ध कते परमानन्दयोनौ कारय 
भ्रात्मनि (वपतेह बौजम्‌) उपासनाविधानेन योगोपासनाया विज्ञानास्यं बीजं वपत तथा (गिरा च) वेद 
वाण्या विद्यया (युनक्त) युक्त युक्ता भवत । कि च (ष्टिः) क्षिप्रं शीघ्र योगफलं (नो नेदीयः) नोऽस्मा- 
सेदीयोऽतिश्षयेन निकटं परमेश्वरानुग्रहैण (असत्‌) प्रस्तु । कथंभूतं कलं ? (पक्वं) शरुद्धानन्दसिद्धम्‌ 
(एयात्‌) श्रा समन्तादियात्‌ प्राप्नुयात्‌ । (इत्पुण्यः) उपासनायुक्तास्ता योगवृत्तयः सृण्यः स्क्लेशषह्र्य 
एव भवन्ति । इदिति निशया । पुनः क्य॑भूतास्ताः ? (सभराः) क्ञान्त्याविगुणपुष्टा एताभिवृ ततिभिः 
परमात्मयोगं वितनुध्वम्‌ \ श्रत्र प्रनाएएम्‌- 

धुष्ठीति क्षिप्रनाभाष्यु श्रष्टीति ।। निर₹० ० ६। सं° १२। 

द्विविधा सृरिरभवति भर्ता च हन्ता च ।। निर० प्र १३ खं ५॥ 

न्त्थ (कवयः) जो विद्वान्‌ योगी लोग श्रौर (शरीराः) घ्यान करनेवल्े वै (सीरा 
युञ्जन्ति) (पृथक्‌) यथायोग्य विभाग से नाडयो मे ग्रपने भ्रात्मा से परमेश्वर की धारणा करते हँ (युगा) 
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जो योगयुक्त कम्मं मे तत्पर रहते है (वितन्वते) श्रपते ज्ञान ग्रौर श्रानन्द को सदा विस्तृतकरतेरहै 
(देवेषु सुम्नया) वे विद्वानों के बीच में प्रसित होके परमानन्द को प्राप्तहौतैदै॥६॥ 
` हि उपासक लोगों ! तुम योगाम्याप्त तथा परमात्मा के योग से नाडयो मेँ ध्यान करके परमा- 
तस्द को (वितनुध्वं) विस्तार करो । इस प्रकार करने पे (कृते योनौ) योनि ग्रथ्‌ ्रपने भ्रन्तःकस्णाको 
गुद्ध श्रौर प्रमानन्दस्वरूप प्ररमेश्वर में स्थिर करके उसमे उपासनाविधान से विजानरूप (बीज) वीज को 
(वपत) ग्रच्छी प्रकारसे बोश्रो तथा (गिराच) पूर्वोक्त प्रकार से वेदवाणी करके परमात्मा मेँ (युनक्त) 
युक्त होकर उसकी स्तुति प्राथंना म्नौर उपासना मेँ प्रवृत्ति करो तथा (शरुष्टिः) तुम लोग पैसी इच्छा करो 
कि हम उपासनायोग के फल को प्राप्त हों रौर (नो नेदीयः) हमको ईशर के ग्रनुग्रहु से वह्‌ फल (असत्‌) 
शीधरहीप्रप्तरहो | कंसा वहू फलै. कि (पक्व) जो परिपक्वं शुद्ध परम श्रानन्दसे भराह्ुप्राग्रौर 
मोक्षसुख को प्राप्त करने वाला है (इत्य ) मर्थात्‌ वह्‌ उपासनायोगवृत्ति केसी है कि सवव्नेरोको 
नश करनेवाली ग्रौर (सभृराः) सव शान्ति प्रादि गृण पे परणं है । उन उपासनायोगं बृत्तियोँ से परमतस्रा 
के योगको भ्रपने आत्मा त प्रकारित करो ॥ ७॥ | 
' " अष्टीविशानिं शिवानि शग्मानिं सह योग॑ भनन्तु मे। 
` योगे मपत्र्षेणं चक्षमे मपवे योगं च नमेँश्ोपात्राभ्यौमस्तु ॥ = ॥ 
ग्रथ्वेऽ का० १६ | प्रनु० १1 वे०८।म०२॥ 
भूयानरत्याः शच्याः पतिस्त्वमिनद्राि विभुः भ्रभूरिति सोपांस्महे वयम्‌ ॥ ५ ॥ 
नमस्ते अस्तु-पश्यत्‌ प्यं पा पश्यत । १० ॥ 
अन्नायेन यशंसा तेज॑सा ब्राह्मणववैसेन ॥ ११ ॥ 
` ऋऋष्यम््‌. (श्रष्टाव्ज्ञानि) हे परमेश्वर भगवत्कृप्याऽष्टाविक्ञानि (शिवानि) कल्याणानि 
केस्याएकारकाणि सन्त्वथादिकेद्ियाणि, दक प्राणा, मनोबुद्धिचित्ादृङ्धा रविद्यास्वभावकजरी रवलं चेति । 
(शग्मानि सुलंकारकाणि सूत्वा (बरहोरात्राभ्यो) दिवे रात्रौ चोपासनाच्यवहारं योगं (मे) मम (भजन्तु) 


सेवन्ताम्‌ । तथा भवतकृपयाऽहं (योगं ०) प्राप्य (क्षेमं च) (परपदे) क्षेमं प्राप्य योगं च प्रदे ! यतोऽस्माकं 
सहायकरी भवान्‌ भवेदेतदभं सततं नमोऽस्तु ते ॥ ८ ॥ 


। इमे वकष्यमाणाश्च मन्त्रा अथववेदस्य सन्तीति बोध्यम्‌- (इन्द्रा) है इन्र परमेहवर ! त्वं 
(शच्याः) प्रजाया चाण्याः कमणो वा पतिरसि (भयान्‌) सर्वश क्ितिवत््वात्‌ सर्वो्कृष्टत्वादतिगायेन बहुरसि 
„ तथा (अरात्याः) शत्रुमूताया वाण्यास्ताहशस्य क्मंणो वा श्राच्रुर्थाद्‌ सूयान्िवारकीऽसि (विभूः) भ्यापकः 
- (प्रपर) समथद्वासि । (इति) अनेन प्रकारेणेव॑भरतं (त्वा) त्वां वयं सदंब (उपास्महे) भर्थात्तवेवोपासनं 
` कुह इति ॥ ९६ ॥ अत्र प्रमाणम्‌-- 
, दाचो नामघु शचीति पठितम्‌ ॥ निषंटु प्रः १ । बं° ११॥ तया-- 
कमेणां नामभु शचीति पठितम्‌ ॥ निष॑° श्र २। लऽ १ ॥ तथा-- 
र्ञानामयु शचीति पठितम्‌ !। निषं° ्र० ३।.सं० ६॥ 
हे रोऽभिवदति--है मनुष्या युयमुपा्नारीत्या सदेव (मा) मां (पयत) सम्यग्‌ ज्ञात्वा चरत । 
उपासक एवं जानीयाषदेच्च--है परमेश्ररानन्तविदयायुक्त ! (नमस्ते प्रस्तु) ते तुभ्यमस्माकं सततं नमोऽस्तु 
भवतु 1 १०॥ 
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(श्रननाद्येन). कस्म प्रपोननायान्नादिराञ्यंश्स्येण (यज्ञस) सर्वोत्तमसरकमानृष्ठानो दम तसरय- 
कोरस्या (तेजसा) निर्दोनतया प्रागरभ्येख च (त्राह्यणवचंसेन) पुरो विचा सह वत्तमानानस्मान्‌ `हे परमे 
इवर । त्वं कृपया सदेव (पर्य) सरप्रक्षस्वतदयं वं त्वां सर्वदोपास्महे ।। ११ ॥ 


` ऋऋ (गरष्टावि्नि शिवानि) हि परमेश्वय्येयुक्त मङ्खलमय परमेश्वर ! प्रापकी कृपा 
से मूको उपास्षनायोगर प्राप्त हो तथा उसे मुक्षको सुख भी मिले । इसी प्रकार .प्रापकी कृपासे दश 
इन्द्रिय, दश प्राण्‌, मन, बुद्धि, चित्त, प्रहङ्कार, विचा, स्वभाव, शरीर श्रौर बल, ये श्दरई॑स सब कल्यां 
मे प्रवृत्त होके उपाघ्तनायोग को सदा सेवन करे तथा हमं भी (योगं०) उस योग कैष्रारा क्षेम) रक्षाको 
ग्रोररक्षासेयोगकोप्राप्त हमरा चाहते हैँ] इसलिये हम लोग रात दिन श्रापरको नमस्कार क्रते ह ।८॥ 


, ,, ूयानरत्याः०) है जगदीश्वर! श्राप (राल्या ) सब प्रज्ञा, वाणी प्रौर . कर्मं इन तीनों के पत्ति 
है तथा (भूयाद्‌) सवंशक्तिमान्‌ श्रादि विशेषणो से युक्त 'है । जिसते प्राप (म्रात्याः) प्र्थात्‌ दृष्प्रजा, 
मिथ्याूपवाणी श्नौर पापकर्मो को विनाश करने मेँ मरत्यन्त समथे हैँ तथा.आपको (विभः) सब मे व्यापकं 
ग्नौर (प्रभूः) सन समथ्यंवाले ज्ञान के हम लोग श्रापको उपासना करते है ।।.६॥ । 


(नमस्ते ग्रस्तु०) अति परमेश्वर सब मनुष्यों को उपदेह करता है कि--है उपासक 'लोगो ! 
तुम मको प्रमभाव से श्रपने प्रात्मा मे सदा देखते रहो तथा मेरौ आज्ञा मरौर बेदविया को यथावत्‌ जान 
के उसी रीत्तिसे जाचरण करो | फिरमनुभ्यभी ईश्वरसे प्राधेनाकरे किह परमेश्वर ! श्राप -कृपारष्ि 
से (पदय म) हमको सदा देखिये । इसलिये हम ल्लोग श्रापको सदा नमस्कार करते है । ० ॥ कि-- " 

(ग्रन्ना्ंन) म्र्थात्‌ परनन प्रादि देश्यं (यक्सा) सबसे उत्तम कीर्ति (तेजसा), भुय से रहित 
(बराह्मणवच॑सेन) भ्रौर सम्पूणं विद्या से युक्त हम लोगों को करके कृपा से देखिये । इसलिये हुम लोग सदा 
भ्रापकी उपासना करते है ॥ ११॥ 


अम्भो अमो महः सह इति सोपा वयम्‌ ॥ १२॥ ` ` त । 
. अम्भो अरुणे, र॑नतं रजः सह इति त्वोपांस्दे वयम्‌ ॥ १३ ॥ ` „ ! `^ “^. + 
स्र पृथः सुभूषैव इति सोपौसरे वयम्‌ ॥ १४॥ ' ` `! 
प्रथो वरो व्यचो लोक इति सवोपस्मे वयम्‌ ॥ १५॥ 
# । प्यव? का० १३। प्रनु० ४। संर ४७.४८ । ४९। ५०५१।५२।५३) 
न््रारयन्डू-- (हे ब्रह्मन्‌) (ग्रम्भः) व्यापकं शान्तस्वरूपं जलवत्‌ प्रारस्यापि प्राणम्‌ श्रप्ल्‌- 


धातोरयुनप्व्ययान्तस्यायं प्रयोगः (ब्रमः) ज्ञानस्वरूपम्‌ (महः) पएृज्यं सर्वेभ्यो महत्तरं (सह ॥ सहस्व 
भावं ब्रह्म (त्वा) त्वां ज्ञात्वा (इति) श्रनेन प्रकारेण (वयं ) सततं उपास्महे ॥ १२॥ व 

(ग्रम्भः) श्रादरार्थो द्विरारम्भः श्रस्यायं उक्तः (श्ररुणम्‌) प्रकाञस्वरूपम्‌ (रजतम्‌) रागविषय- 
भानन्दस्वरूपम्‌ (रजः) स्वलोक ्र्यसहितम्‌ (सहः) सहनशक्तिप्रदम्‌ (इति सोपास्महै वयत्‌) त्वां विहाय 
नव कश्िदन्पोऽथः कस्यचिदुपास्योऽस्तीति ॥\ १३॥ ` 

(उरः) सवंशक्तिमान्‌ ( पृथुः } श्रतौव विस्तृतो व्यापकः ( सुभूभं वः } सृष्टतया सर्वेषु पदार्थेषु 
भवतीति सुभूः प्रन्तरिक्षवदवबकाश्षरूपत्वा डू बः, (इत्ति) एवं जञात्वा. (त्वा) त्वां उपास्महे वथम्‌) \ १४ \ 
बह धमु उररिति प्रव्यक्षमस्ति 1! निष प्र० ३) सं°ष्॥ ¦ ' `" ""' | 


॥। 


१२२ ऋग्वैदादिमाष्यभुमिका 


(प्रथः) सर्वजगल्रसारकः (वरः) ष्रष्ठः (व्यच.) विवियतया सर्व जगज्जानातीति (लोकः) 
लोक्यते सवजनं लकिथति सर्वान्‌ वा (इति त्वो०) वयमीहक्‌स्वरूपं सतंज्ञं त्वामुपास्महं ।\ १५ ॥ 


भ्रण (अम्भः) हे भगवन्‌ ! श्राप सवे व्यापक, शान्तस्वरूप प्रौर प्राण काभी प्राण 
हँ तथा (श्रमः) ज्ञानस्वरूप श्रौर ज्ञान को देनेवाले हैँ (महः) सव के पूज्य, सवके बड़श्रौर (सहः) सवके 
सहन करनेवाते है (इति) इस प्रकार का (त्वा) भ्रापको जनि के ( वयम्‌ ) हम लोग स्तदा उपासना करते 
है १२॥ 

(ग्रम्भः) दूसरी बार इस शब्द का पाठकेवल्रादरकेलियेहै। (श्रर्णम्‌) श्रपि प्रकाशस्वरूप 
सन दुःखों के नाश करनेवाले तथा (रजतम्‌) प्रीति के परम हैतु भ्रानन्दस्वकूप (रजः) सत लोकों के देश्वय्यं 
से युवत (सहः) (इस शब्द का भी पाठ आादराथं है) भौर सहनशक्ति वाले है ¡ इसलिये हम लोग प्रापकी 
उपासना निरन्तर करते हँ ॥ १३॥ 

(उर०) श्राप सन बलवाले (पृथुः) भ्र्थात्‌ ग्रादि ग्न्त रहित तथा (सुभूः) सब पदार्थो में ्रच्छी 
प्रकार से वत्तमान ग्रौर (घव) अ्रवकीशस्वल्प से सवके निवासस्थान है । इस कारणं हम लोग उपासना 
करके श्रापकै ही प्रा्चित रहते हँ 11 १४॥ 

(प्रथो वरो०) है परमात्मन्‌ ! आप सब जगत्‌ में प्रसिद्ध प्रनौर उत्तम है, (व्यचः) भ्र्थात्‌ सब्र 
प्रकार से इस जगत्‌ का धारण, पालन प्रौर वियोग करनेवाले तथा (लोकः) सव विद्वानों के देखने भर्थात्‌ 
जानने के योगय केवल प्रापही रहै, दूसरा कोई नहीं ।॥। १५॥ 


युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्ते परि तस्युषः । रोचन्ते रोचना दिवि ॥ १६ ॥ 
ऋण प्र° {१ । प्र० १। वण ११। ० १॥ 

न्नप्रष्यरम्र्‌-- (युजन्ति०) ये योगिनो विदांसः (परितस्थुषः) परितः सर्वतः सर्वान्‌ जगत्पदा- 
थान्‌ मनृष्यान्वा (चरन्तं) ज्ञातारं सवज्ञम्‌ (श्रषं) शरहिसकं करुणामयम्‌ रुष हिसायाम्‌ (ब्रध्नं) विद्यायोगा- 
भ्यासप्रेभभरेण सवनिन्दवधंकं महान्तं परमेक्वरमात्मना सह्‌ युञ्जन्ति (रोचनाः) त श्रानन्दे प्रकाशिता 
रुचिमया भूत्वा (दिवि) द्योतनात्मके स्ंप्रकाशकं परमेदवरे (रोचन्ते) परमानन्दयोगेन प्रफादान्ते । इति 
प्रथमोऽथंः । 

श्रथ द्वितौयः- (परित०) चरन्तमरषमग्निमयं बरध्नमा दित्यं स्वे लोकाः सवे पदाथश्चि (युञ्जन्ति) 
तदार्कषेणेन युक्ताः सन्ति । एते सवे तस्येव (विवि) प्रकाशे रोचनाः रुचिकराः सत्तः (रोकखम्ते) प्रकाशम्ते । 
इति द्वितीयोऽयं; ! 

प्रथ त्ूतोयः- -य उपासकाः परितस्युषः सर्वान्‌ पार्थान्‌ चरन्तमरषं सर्वम्मस्यं (ध्न) सर्वासयव- 
ृद्धिकरंप्राणमादित्यं प्राणायामरीत्या (दिवि) द्योतनात्मक्षे परमेश्वरे वर्तमानं (रोचनाः) रचिमन्तः सन्तो 
(युजन्त) युक्तं कुवन्ति, प्रतस्ते तस्मिन्‌ मोक्षानन्दे परमे्बरं (रोचन्ते) सदेव प्रकाशन्ते \ १६ ।) 

श्त प्रभायाति- 

सनुष्यनामघु तस्थुषः पञ्चजनाः एति पठितम्‌ ।! निषं० प्रण २।खं०३॥ 

महत्‌, बरध्न, महन्नाभशरु पठ्तिम्‌ ॥ निषं० प्र० ३। खं० ३ ॥ 

तथा युञ्जन्ति ब्रध्नमख्षं चरन्तमिति । भ्रसो वा प्ादिस्यो ब्रध्नोऽरषोऽमुभेवारमा प्रादित्यं युनक्ति 
वर्गस्य लोकस्य समृष्ट्ं ।। श० कं १३। ० २॥ 


| 


उपासनाविषयः १२३ 


भ्रादित्योहुवं प्राणो रथिरेव चन्द्रमा रपिर्वा एतत्सर्वं यन्मूर्तं चामूत्तं च त स्पाःमृत्तिरेव 
रथिः १ ॥ प्रडनोपनि° प्रश्न १।म०५॥ 

परमेश्वरात्‌ महान्‌ कश्चिदपि पदार्थो नास्त्येवातः प्रथमेऽ्े योजनीयम्‌ ! तथा ज्तपथप्रमाणं 
द्वितीयमर्थं प्रति ! एवमेव प्रदनोपनिषतप्रमाणं त्रृतीयमर्थ प्रति च। क्वचिन्तिघण्टावश्वस्यापि बध्नार्षो 
नास्नौ पठिते । परन्त्वस्मिन्‌ मन्त्रे तदघटना नैव सम्भवति, शतपथादिव्यास्यानविरोधात्‌, मूलायंविरोधा- 
देकशब्देनाप्यनेका्थं ग्रहणाच्च । 

एवं सति भट्रसोक्षमूलरं ऋ ग्वेदस्यैद्धलेण्डमाषया ग्याख्याने यदश्वस्य पशोरेव ग्रहणं कृतं तद्‌ 
श्रान्तिमूलमेवास्ति । सायरणाचा््येरास्य मन्त्रस्य त्यार्याय।मादित्यगप्रहरादेकरिमन्भो तस्य व्याद्यानं 
सम्यगस्ति । परन्तु न जाने भद नोक्षमूलरेणायमथं श्राकालाद्रा पातालाद्‌ गृहीतः । श्रतो विज्ञायते स्वकल्प- 
नया लेखनं कृतमिति ज्ञात्वा प्रमा णाह नास्तीति ॥ १६1 


ग्प्रगस्वरवर--(युञ्जन्ति०) मूवित का उत्तम साधन उपासना है, इसीलिये जो विद्वान्‌ लोग 
है, वे सब जगत्‌ श्रौर सब मनुष्यो के हूदयों मेँ व्याप्त ईश्वर को उपासना रीतिसे प्रपनेप्रात्मा के साथ 
युक्त करते दँ । वह ईश्वर कंसा दै कि (चरन्त) भ्र्थात्‌ सव का जाननेवाला (ग्ररुषं) हिसादि दोपरहित 
कृपा का समुद्र (बरध्न) सब श्रानन्दो का बढाने वाला, सब रीत्तिसेबडाहै। इसी से (रोचनाः) प्र्थात्‌ 
उपासको के म्रात्मा सव अविद्यादि दोषों के म्रन्धकारसे टके (दिवि) म्रासमाग्रों कोप्रकारित करने 
वाले परमेश्वरम प्रकाशमय हौकर (रोचन्ते) प्रकारित रहते दँ । इति प्रथमोऽयंः। 

ग्रव दूसरा ग्रं करते-ह कि- (परितस्थुषः) जो सूथ्यलोक, श्रपनी किरणों से सव मूतिमानु 
द्रव्यो के प्रका ग्रौर श्राकषंणाकरनेमें (ब्रध्न) सबसे बड़ा भ्रौर (श्रुषं) रक्तगुणयुक्त है रौर जिसके 
प्राकषंरा के साथ सब लोक युक्त हो रहे है, (रोचनाः) जिसके प्रकाश से सब पदाथं प्रकारित होर, 
विद्ठान्‌ लोग उसी को सव लोकों कै ग्राकषंणयुक्त जानते है । इति द्िितीयोऽ्थः 1 

(युञ्जन्ति०) इस मन्त्र का ग्रौर तीप्तरा यह भी श्रयं है कि-सब पदार्थोकी सिद्धिका मुख्य 
हेतु जो प्राण है उसको प्राणायाम की रीतिसेश्रव्यन्त प्रीति के साथ परमा्मामें युक्त करतेहै। इसी 
कारण वे लोग मोभ्नको प्राप्त हके सदा श्रानन्दमे रहते दैँ। 

इन तीनों ग्र्थो पे निचण्टु ख्रादिके प्रमाणा भाष्यमे लिखेहैंसो देख लेना ॥१६। दस मन्त्रके 
दन श्रर्थो को नहीं जानक भटर मौक्षमूलर साहबने घोडेकाजौ श्रर्थं किया है, सो ठौकनहीहै। यद्यपि 
सायणाचार्य का प्रथं भी यथावत्‌ नही दहै, परन्तु मोक्षमूलर साहबके श्रथंसेतोश्रच्छा हीह, क्योकि 
प्रुफेसर मोक्षमूलर साह्व ने इस प्रथं मे केवल कपोलकल्पना की दै । 

इदानीमपासना कयं रोत्या कत्तग्येति लिस्यते-- तत्र शुद्ध॒एकान्तेऽभीष्टे देहे शुद्धमानसः समा- 
हितो भूत्वा सर्वाणीन्दरियाणि मनश्च काग्रकरृस्य सच्चिदानन्दस्वरूपमन्तर्यामिनं न्यायकारिखं परमात्मानं 
सच्चिरस्य तत्रात्मानं नियोज्य च तस्यैव स्तुतिप्रा यंनानुष्ठाने सम्यक्कृत्वोपासनयेन्धरे पुनः पुनः स्वात्मानं 
संलगयेत्‌ । भ्रत्र पतञ्जलिमहापुनिना स्वकृतसूतरषु वेदव्यासकृतभाष्ये चायमनुक्रमो योगज्ञास्तरे प्रदशितः\ 
तद्यया-- 


योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः \! १। अ्० १। पा० १।्‌०२॥ 


उपासनासमये व्यवहारपमये वा परमेह्वरादतिरिक्तविषयादधमव्यवहाराच्च मनसो वृत्तिः सदव 
चिरुद्धा रक्षणीयेति ॥ १ ॥ 


१२४ कग्वेदादिभाष्यभूमिका 


निरुद्धा सती सा क्वावतिष्ठत इत्यत्रोच्यते = 
.., , तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ \ २॥ प्रण १। पा० १।्‌०३२॥ 
दा सर्वस्माद्‌ व्यवहारारमनोऽवरुध्यते, तदास्योपासकस्य मनो द्रष्टुः क्षवक्ञस्य परमेदवरस्थ 
स्वरूपे स्थात लभते ॥ २॥ 


घदोपसको योग्युपासनां विहाय सासारिकष्यवहारे प्रवत्तंते, तदा सांसारिजनवत्तस्यापि प्रवृत्त 
भेत्रव्याहोस्विद्धिलक्षणेत्यत्राह्‌-- 
¦ वृत्तितारप्यमितरत्र ॥ ३॥ प्र १1 पा० १ । सू० ४॥ 


इतरत्र सां तारिकव्यवहारे प्रवृत्तेऽप्युपासकस्य योगिनः ज्ञान्ता ध्मरूढा विद्याविज्ञानप्रकाक्ा 
सत्यतस्वनिष्ठाऽतीवतीतव्रा साधारशणमनुष्यविलक्षएणऽपुरव वृत्ति्भवतीति 1 नवेहर्यनुपासकानारयोगिनां 
कदाचिद पृत्तिर्जायत.इति \\ ३ ॥ ५ | । 

` कति वृत्तयः सन्ति कथं निरोद्धव्या इत्यत्राह- 

तुतथः पञ्चतय्यः क्रिलष्टाररिलिष्टाः । 2"1। ' 

प्रनाणविषययविकल्पनिद्रास्मृतयः ॥ ५॥ 

तत्र प्रव्यक्षनुमानागमाः प्रमाणानि ॥ ६11 

विष्धयो पिण्याज्ञानमतद्रपप्रतिष्ठम्‌ ।। ७।। 

शड्श्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः ॥ ८ ॥ 

श्रभावप्र्ययालम्बना वृत्तिनिद्रा । ६. 

श्रनुभूतविषयातंध्रमोषः स्मृतिः ।। १० ॥ | | | 

ग्रभ्यासवे राग्याभ्यां तन्निरोधः ।! ११॥ प्र १।प१ा० १।्‌०५।६।७।८।९६।१०।११।१२॥ 

उप्रासनाघाः सिद्धेः सहायकारि परमं साधनं किमस्तीत्यत्रोच्यते-- 

-ईहवरप्रशिधानाद्ा ॥). १२॥ ग्र १। पार १। १० २३॥ 

स्प्रा०- प्रगिधाना टू क्तिविशेषादावत्तित .ईश्वरस्तमनुगह्ात्यभिध्यानमात्रेण तदभिध्यानादपि 
योगिनः श्रापषस्नत्तमः सनाधिलाभः फलञ्च भवतीति ।! १२॥ 


¦ ¦ , ग्र्तर्भ--त्रन जिस गोति से, उपासना करनी चाहिये, तो प्राम सिखते है-- 


'  ' ‹ जव जब मनुष्य लोग'ईश्वर कौ उपासना करना चाह, तब तब इच्छा के श्रनुक्रन एकान्त स्थान 
मँ बैठकर, श्रपने मन को दद्ध प्रौर भ्रात्माको स्थिर करे तथा सब इन्द्रिय ओौर मन को सच्विद्ानन्दादि 
लक्षएवाघे 'मरस्तर्यापी, मर्थात्‌ सत्र मे व्मापक्र ्रौर न्यायकरारी परमात्मा की श्रोरश्रच्छी प्रकार से लशा 
कर, राम्यक्‌ चिन्तन करके, उसमे अपन ्रात्मा को नियुक्त करे । फिर उसी की स्तुति, प्रार्थना श्रौर 
उपासना को वारवार करके, प्रपते श्रात्मा को भलीभाति से उसमें लगा दे । इसकी रीति पतञ्जलि मुनि 
के किये योगज्ञास्तर ग्रौर उन्हीं सूत्रों के वेदग्यास्मुनि जी के कयि भाष्यके प्रमाणां से लिखते है-- 

(योगश्चित्त °) चित्त कौ वृनियों को सब बुराइयों से हटा के, शुम गुणों मे स्थिर करके, परमे 
श्वर के समीपम मोक्षको प्राप्त करने को योग कहते हैँ । प्रौर वियोग उसको कृते हँ कि परमेश्वर रीर 
दृ्की प्राज्ञः सेतरिरुढ बुरादयो भे फंस के उसे दर हो जाना ॥ १॥ 


(प्रश्न) जब वृत्ति बोहुरके व्यवहारे हटाके स्थिरकी जाती है, तब करहुं पर स्थिर 
होती दै? 
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इपक। उत्तर यह है कि- -(तदा द्र०) जपे जल के प्रवाहु.को एकप्रोरसे हृद्‌ बांध के रोक देते 
है, तब वह्‌ जिस ग्रोर नीचादहोताहै, उस ग्रोरचलकेकंटीं स्थिर हौ जाता दै, दसी प्रकार मनकी वृत्ति 
भी जब बाहरसे सकती है, तब परमेश्वर में स्थिर हौ जातौ है एक तो चित्त कौ वृत्ति के रोकने कायं 
प्रयोजन है ॥ २॥ 


भौर दूरायतं है कि-(वृत्तिसा०) उपासक योगी भ्रौर संसारी मनुष्य जव व्यवहार मे प्रवृत 
होते है त्र योगीकौ वृत्त तो सदा हषेगोकरदित, श्रानन्द से प्रकाशित होकर उत्साह प्रौर ग्रानन्दयुवत 
रहती है म्रौर संसार कं मनु-य कौ वृत्ति सदा हषंशोकरूप दुःेसागर में हो ईबी रहती है । उपासक योगी 
कीतोज्ञानरूप प्रकाश मे सदा वदती रहती है ्रौर संसारी मनुप्य की वृत्ति सदा श्रन्धकारेमे फपती 
जाती है ३॥ 

(वृत्तय०) अर्यात्‌ सब जीवो के मनं भें पाच प्रकार कौ वृत्ति'उत्मन्न होतीदै। उसकेदोभेद 
ह एक विलष्ट, दूसरी प्रकिलि?, ग्र्थात्‌ क्ेशसहित भ्रौर केनेश रहित । उनमें से जिनक्री वृत्ति विषयासंक्त; 
परमेश्वर की उपासना से विप्रुख होती है उनकी वृत्ति प्रविच्चादि वनेशसहित, मरौर जो पूर्वोक्ति उपासक 
है, उनकी क्लेशरहत शान्त होती है ।। ४॥ 

वे पाँच वृत्ति ये है- पहिली (प्रमाण) दूसरी (विपय्यंय) तीसरी (विकल्प) चौथी (निद्रा) श्रौरं 
पांचमो (स्मृति) ।। ५॥ 

उनके विभाग प्रौर लक्षण ये ह (तत्र प्रत्यक्षा०) इस्तकौ व्यास्या वेदविपयके होमभ्रकरण॒मं 
लिखदीदहै।1 ६॥ 

(विष्यं मोऽ) दूसरी विष्यंय क्रि जिससे मिथ्याज्ञान हो ब्रर्थात्‌ जसे की त्ता न जानना श्रथवा 
ग्रत्य में ्रन्य को भावना कर लेना, इसको विपर्यय कटृते है । ७ ॥ 

। तीसरी विकन्पवृत्ति (शन्दज्ञाना०) जसे किसी ने किसी ते कहा क्रि एक देशमें हमने ्राद॑मौ के 
शिर परसींगदेवे ये । इस बात को सुन के कोई मनुष्य निश्चय करले कि टीक्‌ है सींगवाने मनुष्य भी हते 
होगि । एसी वृत्ति को विकल्प कते हैँ । सो भूठी बात है श्र्पात्‌ जिसका शब्द तो हो परन्तु किसी प्रकार 
काग्रथं किंसीकोन मिल सके, इसी से इसका नाम विकल्प है।॥ ६ ॥ 

चौथी (निद्रा) ब्र्थात्‌ जो वृत्ति म्रज्ञान श्रौर श्रवियाके प्रन्धक्रारमे फसौीहौ, उस्रवृृत्तिका 
नामनिद्राहै।।६॥ 

पचमी (स्मृति) [ब्रनूभूत०) श्र्थात्‌ जिस व्यवहार वा वस्तु को प्रत्यक्ष देख लिया हो, उसी का 
संस्कारं ज्ञान में वना रहता श्रौर उस्र विपय को (भ्रप्रमोष) भूले नही, इस प्रकार कौ वृत्ति कोस्पृति 
कहते ह ।॥ १०॥ 

दन पांच वुत्तियो को बुरे कामों श्रौरप्रनीश्वरकै ध्यानसे हटाने का उपाय कहते है" कि-- 
(श्रम्यास०) जसा प्रभ्यास उपासना प्रकरण मे प्रागे लिखँगे वेसा करे प्नौर वैराग्य प्र्थात्‌ सब बुरे कामो 
मरौर दोषोंसे ग्रलगर रह । इन दोनो उपायों से पूर्वोक्त पांच वृत्तियों को' रोक के उनको उपा्तनायोग मेँ 
प्रवृत्त रखना ॥ ११॥ 

तथा उस समाधिके योगहोने का यह्‌ मी साधन है कि (ईश्वरप्र०) ईश्वरे वर्ष भक्ति होने 
से मन कं¡ समाधान होके मनुष्य समाधियोग को शीघ्र प्राप्त हो जाता है १२॥।' 

श्रय प्रयानपुरुषव्यतिरिक्तः कोऽयमीश्वरो नमेति- 

क्लेशकमं विपाकाद्रायेरपराभृष्ट; पुरुषविशेष ईश्वरः ॥ १२ ॥ प्रण १।पा० १ सू*र४॥ 
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भा०- श्रविद्यादयः क्लेशाः कुदलाकशलानि कर्माणि तत्फलं विपकस्तदनुगुरणा वासना श्रा्तायाः 
ते च मनसि वत्तमानाः पुरुषे व्यपदिव्यन्ते, स॑ हि तत्कलस्य भोक्तेति । यथा जयः पराजयो वा योद्धृषु 
वर्तमानः स्वामिनि व्यपदिह्यते । यो ह्यनेन भोगेनापराभृष्टः स पुरुषविशेष ईश्वरः । 

कोवल्यं प्राप्रास्ताहि सन्ति च बहवः केषलिनः \ ते हि त्रीणि बन्धनानि चित्त्वा कंवल्यं प्राप्नाः । 
टृरस्थ च तत्सम्बन्धो न भरतो न भावी 1 पया मुक्तष्य पूर्वा बन्धकोटिः प्रज्ञायते, नेवमीखरस्य । यथा वा 
प्रकृतिलीनस्योत्तरा बत्धकोटिः सम्भाव्यते, नेवमीश्रस्य । स तु सदेव मुक्तः सदेवेश्वर इति । 

योऽसौ ्रङृष्टषच्वोपादानादीश्वरस्य श्चाश्तिक उत्कषेः स कि सनिमित्त श्राह स्विन्तिनिमित्त इति ? 
तस्य शास्त्रं नितित्तप्‌ } शास्रं पुनः फि निमित्तम्‌ ? प्र पच्वनिमित्तमेतयोः श्ञास्त्रोर्कषं पो रीश्रसस्वे 
वतंमानयोरनादिः सम्बन्धः । एत्मादेत-हूवति सदे वेश्वरः सदेव मक्त इति । तच्च तस्येयं साम्याति- 
शय विनिर्मुक्त, न तावङेश्र्ग्यास्तरेण तदतिशशग्यते । यदेवातिश्ञयि स्यात्तदेव तत्स्यात्तस्माद्यत्र काष्ठाप्रापनि- 
रेर्प्यष्य स ईश्वरः। न च तत्समानमेश्वयंमरिति । कप्प्रात्‌, हयोस्तुल्ययोरेकस्मिन्‌ युगपत्‌ कामितेऽ्वं 
नवनिदमस्तु पुराण्भिदेमस्त्विति, एकस्य शिद्धावितरस्य प्राकाम्यविघातादूनत्वं प्रसक्तम्‌ ! द्योश्च वुल्य- 
यो्ुगपत्‌ कामिताथं प्रापिर्नस्ति, प्रथंस्य विषदत्वात्‌ । तस्माद्यस्य सास्यातिक्चयवितिर्मुक्तमेश््यं स 
दग्र, स च पुरुषविकनेष हति ॥ १३॥ 


किच-- 

तत्रे निरतिशयं सव॑ज्ञबीजम्‌ ।। १४॥। श्र ° १ । पा० १ । सू० २५॥ 

भा०-यदिवमतोतानागतप्रत्यत्पन्नप्रत्येकमुच्चयातीन्द्ियग्रहुरमतपंबह्धिति सर्वज्ञवीजमेतद्विवधं- 
भानं यत्र निपतिश्चपं स सव॑नः। श्रत्ति काष्ठाप्राप्तिः सवं्बीजस्य, सातिशशयत्वात्परिमारचदिति । यत्र 
काष्ठाप्राि्ञानस्य स सवंज्ञः, स च पुरुषविशेष इति सामान्यमाग्रोपसंहारे कृतोपक्चयमनुमानं न विशेष 
प्रतिपत्तौ समयंनिति । तप्य संज्ञादिविक्ोषप्रतिपत्तिरागमतः प्यंसवेष्या । तस्यात्मानुग्रहा भावेऽपि मूतानु- 
ग्रहः प्रयोजनम्‌- ज्ञानधमोपिदेेन कल्पप्रलयमहाप्रलयेषु संसारिणः पुरषानुद्धरिष्यामीति । तथा चोक्तम्‌- 
आरिविद्वानिर्माखचिसमपिष्ठाय कारष्याःहूगवान्‌ परमिरासुरये जिन्नासमानाय तन्तं प्रोवाचेति ॥ ९४॥ 

स एष पूर्वेषामपि गुरः कालेनानवच्छेशत्‌ । १५॥। भ० १ । पा० १। मू० २६॥ 


भा०-पूवं हि गुरवः कालेनावच्छेद्यन्ते । यत्रावच्छेदा्थेन कालो नोपावत्तते स एष पूवंबामपि 
गुरः । ययाऽस्य सरग॑स्यादौ प्रकर्षगत्या सिद्धः तथातिक्रान्तसर्गादिष्वपि प्रत्येतव्यः ।॥ १५॥। 

तस्य वाचकः प्रणवः ॥ १६ ॥ श्र १।पा० १।भू० २७॥ 

भा०-वाच्य ईश्वरः प्रणवस्य । किमस्य सकेतकृतं वाच्यवाचकत्वमथ प्रदीयप्रकाशवदवस्थित- 
मिति 7 स्यितौऽस्य वाच्यस्य वाचकेन सह सम्बन्धः । संकेतस्त्वीरवरस्य स्थितमेवाथंमभिनयति । पथाव- 
स्थितः पितापृत्रयोः सम्बन्धः संकेतेनावद्योत्यते- श्रयमस्थ पिता, श्रयमर्य पुञ्र इति सरगान्तरेष्वपि वात्य 
वाचकशक्त्पेक्षस्तथेव सकेतः क्रियते । संप्रतिपत्ति नित्यतया नित्यः श्ब्दा्थंसम्बन्ध इत्यागमिनः प्रति- 
जानते | १६॥ 

विज्ञातवाच्यवाचकतवस्य योगिनः-- 

तज्नपस्तवर्थभावनम्‌ 1! १७ ॥ श्र° १ । पा० १ । सु° २८॥ 


भा०- प्रणवस्य जपः प्रणवाभिेयस्थ वेश्वरम्य भावना । तदस्य योगिनः प्रणवं जपतः प्रणवार्थं 
च भावयतश्नित्तमेकाप्रं सम्पद्यते । तथा चोक्तम-- 
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स्वाध्प्रायाद्योगयापीत योगाप्स्वाध्यायमामनेत्‌ । 

ध्वाध्याययोगसम्पत्या परमातमा प्रकाशत इति ।॥ १७ ॥ 

ग्रा प्रव ईश्वर का लक्षण कहते ह कि (क्लेशक्म०) प्र्थात्‌ इसौ प्रकरण में श्रागे 
लिखे दै जो प्रविद्यादि पांच क्लेश प्रौरप्रच्छेवुरेकर्मोकीजो जो वासना, इन सव्रसे जो सदा प्रलग रौर 
बस्वरहित है, उषी पूणं पुरुष को ईश्वर कहते है । फिर वह्‌ कंसा है ? जितम प्रधिकवा तुल्य दूरा 
पदाथं कोई नहीं तथा जो सदा ब्नातन्दज्ञानस्वशूप सव॑शक्तिमान्‌ है, उसी को ईश्वर कते है ॥ १३॥ 

ककि {तत्र निरति०) जिसँ निव्य सर्वज्ञ ज्ञान है वही ईश्वर है। जिसके ज्ञानादि गुण ग्रतन्त 
है, जो ज्ञानादि गुणों की पराकराष्ठाहै, जिकर सामथ्ये की अ्रवयि नहीं । प्रौर जीवके सामध्यकौ 
ग्रवधि प्रत्यक्ष देखनेमे मराती है, इसलिये सथर जीवों को उचितैः किश्चपनेज्ञान ब्टानै केलिये सदेव 
परमेश्वर की उपासनां करते रह 11 १४॥ 

श्रव उसकी भक्ति क्रिस प्रकार से करनी चाहिये, सो श्रागे लिखते है- (तस्य वा०) जो ईष्वर का 
भरोकार नामहै सो पितापुत्र के सम्बन्धके समानहै श्रौर यह नाम ईश्वर को छोड कै दूसरे ग्रथंका वाची 
नहीं हौ सक्ता । ईश्वर के जितने नाम दै, उने से श्रोकार सब से उत्तमनामहै।। १६॥ 

इसलिये (तञ्नप०) इसो नाम का जप श्र्यात्‌ स्मरण श्रौर उसीका श्र्थविचार सदाकरना 
चाहिये करि जिसमे उपासक का मन एकाप्रता, प्रसन्नता श्रौर ज्ञान कौ यथावत्‌ प्राप्त होकर स्थिर हो । 
जिसे उपके हदय मेँ परमात्मा का प्रक ग्रौर परमेश्वर कौ प्रम-भक्ति सदा बढती जाय । १७॥ 

फिर उसे उपासको को यह्‌ भी फल होता है कि-- 

कि चास्य मवत्ि-- 

ततः प्रत्यक्‌चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभद्छ्व ॥ शत ॥ भर° १ । १० १। सु० २६॥ 

भा०- वे तावदन्तरायाः व्याधिप्रभूत्तयस्ते तावदी रप्रणिधानान्त भवन्ति । स्वरूपद्शनमप्यस्य 
भवति । यथेवेग्वरः पुरुषः शुद्धः प्रतन्तः केवल प्रनुपसतगंः, तयायमपि बुद्धेः भतिसंवेदी यः पुरुष इत्येदमधि- 
गच्छंति \\ १८ ॥ 

श्रथ केऽन्तरायाः ये चित्तस्य विक्षेपकाः । के पुनस्ते कियन्तो वेति-- 


व्याधिस््यानसंकयपरमादालस्याविरतिच्ान्तिदक्शनालब्धमुमिकःवानवस्थिततयानि चित्त विकषेपास्ते- 
जन्तरायाः ॥ १६ ॥ त्र १।पा० १1 सू०३०॥ 

भा०-नवान्तरायाशित्तस्य विक्षेपाः । सहैते चि्वृक्तिभिभवन्त्येतेषामभावे न भवन्ति ! पूर्वो- 
क्ताश्ित्तबृत्तयः। व्याविर्धातुरसकरएवेषभ्यप्‌ । स्त्यानमकमंप्यता चित्तस्य । संशय उभयक्रोरिस्पुक्‌ 
विज्ञानं, स्थादिवप्‌ एवं नेवं स्यादिति । प्रमादः समाधिसाधनानामभावनम्‌ । प्रालस्यं कायस्य चित्तस्य च 
गुरत्वादप्रवृत्तिः ! श्रविरतिश्चि तस्य विषयसंप्रयोगात्मा गद्धः । श्रान्तिदशनं विपर्ययज्ञानम्‌ । श्रलन्धभूमि- 
कत्वं तमाधिमूमेरलाभः। श्रनवस्थितः्वं यरलन्धायां भमौ चिसस्याप्रतिष्ठा, समाधिप्रतिलम्भे हि सति 
तदवस्यितं स्यादिति । एते चित्तविक्षेपा नव योगमलाः, योगप्रतिपक्षा योगान्तराया इत्यभिधीयन्ते ।। १९ ॥। 

दुःखदोमनस्याद्धमेजयत्वश्ापप्रशवासा विक्षेपसहभुवः ।। २० ॥ भ्र° १ । पा० १ । मू° ३१॥ 


भाः -- दुःलमाध्यात्मिकम्‌ःग्राधिभौतिकम्‌ः प्राधिदविकं च ! येनाभिहताः प्रारिनस्तदुपधाताय 
प्रयतन्ते तददुःखमू । दौमेनस्यम्‌-- इच्छाभिधाताक्चेतसः क्षोभः \ यदङ्कान्येजेयति कम्पयति तदङ्खप्रजय- 
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त्वम्‌ । प्राणो यदृबाह्य' वाथुभाचामति स श्वासः । यत्कोष्डयं वायुं निस्पारयति स प्रवासः । विक्षेपसह- 
भब विक्षिप्रचित्तस्येते भवन्ति समाहितचित्तस्पेते न भवन्ति ।। २० ॥ 
, `. अवते विक्षेपाः समाधिप्रत्िपक्षाः ताभ्यामेवभ्यासवेराग्याभ्यां निरोदढग्याः। तत्राभ्यास्तस्य 
विषयमुपसंहुरन्निदमाह-- 
४ , तस्प्रतिवेधा्ं मेकतत््वाभ्यासः ।। २१॥ श्र १। १० १।मु०३२॥ 
:' भा०्--विक्ेपप्रमिषेधा्ं ेकतत्वावलग्बनं चित्तमभ्यस्येत्‌ ) पस्य तु प्रघ्यथनियततं प्रययमत्र 
क्षिकं च चितं, त्य स्तव चितमेकाग्र, ना्सयेव विक्षिप्तं यटि पुनरिदं सवतः प्र्पाहूत्यकस्मिन्तर्थं 
समाधीयते तदा भवत्येकात्रमित्यतो न प्रह्यथं नियतम्‌ । | © 
`“ योऽपि सह्प्रत्ययप्रबाहेण चित्तमेकाग्रं मन्यते, तस्यैकं ग्रता यदि प्रवाहुचित्तस्य ध्मः, तदेकं नारिति 
प्रनाहचि तं, क्षशिकत्वात्‌ । प्रय प्रवषहांशस्व॑त प्रत्यपस्य धतः, स सेः सषशप्रत्ययप्रवाही वा वि तहशप्रत्यय- 
प्राह वा; प्रत्यप नियतत्वादेकाग्र एवेति विक्षिप्रधित्तानुपर्मातिः । तस्मादेकमनेकाथमवरिथतं चित्तमिति । 
यदिच चित्ेनकेनानन्विताः स्वभावमिन्नाः प्रत्यया जायेरन्‌, श्रथ कथमन्यप्रत्ययदप्रस्यान्यः 
स्मर्ता भवेत्‌ । श्रभ्यप्रव्ययोपचितस्य च कमषि्यस्यान्यः प्रत्ययं उपभोक्ता भवेत्‌ 1 कथल्चिसमाधीयमान- 
मप्येतद्‌ गोभयपाप्रतीयं न्यायमोक्षिपति । एच स्वात्मानुभवापह्ववः चित्त्यान्पस्ते प्राप्नोति । कथम्‌, 
यदहमरक्ञं तत्‌ स्वृश्चामि, यच्चास्पाक्षं तत्वश्यामीति । प्रहुमिति प्रत्ययः क वमत्पन्तभिन्नेषु चित्तेषु वत्त 
मानः सामान्धमे ह; प्रत्येयिनमाशयेत्‌ ? स्वानुमवग्राह्यष्चायमभेदात्मा महमिति प्रत्ययः! न च एरत्यक्षरय 
माहात्यं प्रमाणास्तरेणाभिभूयते ! प्रमाएान्तरञ्च प्रत्यभबलेनेव व्प्रवहारं लभते । तस्मादेकमनेकार्थ- 
मचेस्थितं च चित्तम्‌ ॥ २१॥ 
यस्येदं शास्त्रेण परिकरं नि्छियते तत्कथम्‌-- । ४ 
„ चखः-इस मनुष्य कोत्या होता है ? (ततः प्रण) म्र्थातु उक्त अ्रन्तर्यामी परमात्मा कौ 
भरप्ति, श्रौर (ब्रन्तराय) उसके भ्रविद्यादि क्लेशं तथा रोगर्ूप विष्नौं का नाञ्च हो जाता है ॥ १ ॥ 
वे विध्न तेव प्रकारके है-(व्याधि) एक व्याधि भर्थात्‌ घातु की विषम॑तासे ज्वर्‌श्रादि 
पीड़ा का होना । (दूरा) (स्वयान) शर्यातु सत्य कर्मो मे श्रप्रीति। (तीसरा) (संशध) शरथाद्‌ जिस पाथं 
का निश्चय किथा चाहे, उसका यथावत्‌ ज्ञान त होना । (चौवा) (प्रमाद) गर्थात्‌ समाधिस्नाधनों के ग्रहणा मे 
प्रति ग्रौरं उनका विचार यथावत्‌ न होना । (पाचनं) (्रालस्य) मधत शरीर ग्रौर मनमें ग्राराम की 
इच्छा पे पुरपाथं छोड़ बंठना (छठा) (म्रविरति) मर्था विपथ सेवा मेँ ष्णा का होना (साततवां) (श्रान्ति- 
दक्षन) सधि उल ५ काहौन।, जेप जड मे वेतनं ग्रौर चेतन मेँ जड्बुद्धि करना तथा ईश्वर में प्रनी- 
शवर ग्रर अनीश्वरे ईशवरमाव करक पूजा करना। (आवां) (म्रलव्धभूमिकत्व) र्था समाधि की प्राप्ति 
न होना श्रौरः; (नवत्र) (मरनवस्थिततव) प्रत्‌ समाधि की प्रान्ति होने पर भी उसमें चित्त स्थिर न होना) 
ये सव चित्त करौ समाधि होने मेँ विक्षेप श्रथात्‌ उपाकषनायोग के शत्रु है ।। १६॥ ` ` ` 
२ ्रतर ईनैफे फलः लिखते है (दःलदौमं०) म्र्थात्‌ दुःख कौ प्राप्ति, मन का दृष्ट होना, शरीरके 
मरवधवो का कपत, शवस श्रौर प्रश्वास के श्रन्त वेग से चलने में ग्रनक प्रकारके क्तेशौ का होना, जो ङि 
वित्त को विक्षिप्त कर देते हँ) ये स्व कनेश ग्रान्त चित्त्ालि को प्राप्त होत है, शान्त चित्तवाते को 
ही. २१॥ । । । 
."“ रौरं उनकै चुडाने क्रा मुख्य उपाय यदी है कि -(तस्तिपेधा०) जो केवल एक अद्वितीय ब्रह्म- 
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तत्व है उसी में प्रेम ओर सवदा उसी की प्राज्ञापालन में पुरुषार्थं करना है, वही एक उन विघ्नो के नाश्च 
करने क है प्न्य कोट नहीं । इसलिये सव मनुष्यो को ग्रच्छी प्रकार प्रेमभाव पे परमेश्वर 
के उपास्तनायोग मे नित्य पुरूपाथं करना चाहिये कि जिससे वे सव विध्न दूर हौ जाये ॥ २१॥ 
४ ध्रा जिस भावना से उपासना करने वाने को व्यवहार मे ग्रपने चित्त को प्रसन्न करना होता 
है सो कहते है-- 
मेत्रौकशसामुदितोपेकषाणां चुखदुःखपुग्वापुण्यविष्याां मावनातश्िततप्रसादनभ्‌ \॥ २२ ॥। 
भ्र० १।पा० १। सू० ३३ ॥ 
भार तन्न सवेप्राशिषु सुखमं मोगपम्नेषु म्र भावयेत्‌, दुःखितेषु करा, पुण्पात्मकेषु मुदितम्‌, 
प्रुण्यशोलेपूवेनाम्‌ । एवमस्य भाव पतः शुक्लो घमं उपजायते । ततश्च चित्तं प्रतीरति, प्रसन्नमेकारं 
स्थितिपदं लभते }। २२।। 
प्रच्छदनविधारगरणम्यां वा प्राणस्य ।। २३ ॥ अ्र० १। पा० १। ० ३४ ॥ 
भाग कोष्ठस्य वायोर्नासिकापुटाभ्यां प्रयत्नविज्ञेषादसनं प्रच्छर्दनं विधारणं प्राणायामः । 
ताप्यं वा मनसः स्थात सम्पादयेत्‌ \ छदनं भेक्षितस्नवमनवच्‌ प्रयत्नेन शरीरस्थं प्राणं बाह्यदेश निस्ताय्पं 
याश्चक्ति बरह्रिव स्तम्भमेते चितस्य स्थिरता सम्पादनोया ।) २३६ 
योगा ङ्धानुष्ठानाद्सुदधिक्षये क्ञानवीप्निराविवेकख्यातेः ॥1 २४} प्र०२्‌। पार १। भू० २८। 
एषामूवानायोगाद्धानामनुष्ठामाचररणाददुद्धिरज्लानं प्रतिदिनं क्षों भवति, जानस्थ च वृद्धि- 
यविन्पोक्षप्राप्निभेवति ।॥। २४॥\ 
यमनियमासनव्राणायानप्रत्याहूरयारसखाध्यानसमाघयोशावद्खानि ॥ २५ ॥ 
प्र० १।पा० २। सु० २६॥ 
तत्र्पहुसापत्थास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः 1) २६॥ म०१। पा र सू०३०॥ 
भा०--त््रा्हुसा सवना सवं स सरवेभुतानामनमिोहः । उत्तरे च यन्ननियमास्तन्मूलारतत्िद्धि- 
परतया तत्प्रतिप्नाप प्रति गायन्ते । तदवदातरूपकारणायवोपाहीयन्ते। (तथा चौक्तत्‌)--स सय्चयर 
ब्राह्धसते यया यथा व्रतानि बहूनि समादित्ले तथा तया प्रमादकृतेभ्यो हहिसानिदानेम्यो निवत्तंमानस्तामे- 
घावदातशूपाषहिसां करोति । 
सत्ये यवा चाङ्‌पनसे ! धया दृष्टः यथाभ्नुमितं यथा श्रुतं तथा वाङ्मनश्चेति परत्र स्वनोध- 
सदक्रान्तये दागुक्ता, सा यरि न वञ्चिता आ्रान्ता बा प्रतिपत्तिवन्ध्या वा सवेन, श्येज सर्वभूतोयकारार्थं 
प्रसृता, न भूतोपघाताय । यदि चैवदप्यपिघीयमाना भूतोपघातपरेव स्थान्न सत्यं भवेत्‌, पापमेव भवेत्‌ । 
तेन पुण्याभासेन पुण्यप्रतिरूपकेण कष्टं तमः प्राप्नुयात्‌ । तस्मात्परौक्ष्य सर्व॑म्‌तदहितं सत्यं ब्रूयात्‌ 
स्तेयमश्नास्त्रपरव व्रध्याणां परतः स्वीकरण, तत्प्रतिषेधः पुनरस्पृह्‌ह्यमस्तेयमिति । 
अरहमचय्यं गुप्तेन्द्रियस्योपस्थस्य सयमः । 
विषयाणामर्जनरक्षणक्षयसद्ध हिसा दोषदक्तेनादरवीकरएमपरि ग्रह॒ इत्येते यमाः ।\ २६ ॥ 
एषां विवरणं प्राङृतभाषायां वक्ष्यते । 
स्तरात्ः - (मेत्री) श्र्यात्‌ इस ससार मे जितने मनुष्य प्रादि प्राणी सुखी दह उन सनौ 
के साथ मित्रता करन्‌ । दु खियो पर करादि रहनी । पूण्यातमभ्नौ के साथ प्रसन्नता । पापियौं के साथ 
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उपेक्षा श्र्थात्‌ न उनके सथ प्रीति रखना्नौरन वैरही करना। व कै वत्तमान से उपासक 
्रालमा मे सत्यधमं का प्रका ग्रौर उसका मन स्थिरता को प्रात होता दहै ।। २२॥ 

(्रच्छदेन०) जै भोजन के पी किसी प्रकार से व हौ जाताहै केसेही भीतर ६ को 
बाहर निकाल के सुखपूरव फ़ जितना बन सके उतना बाहर ही रोक दे। पनः धीरे धीरे भीतर लके पुनरपि 
ते ही करे। इसी प्रकार वारवार प्रभ्यास कले ते प्राण उपासक के वश मेँ श जाता श्रौरप्रागके 
स्थिर होने से मन, मनके स्र होने से ब्रात भी स्यिरहोजताहै। इनतीनोंके स्थिर होने वेः समथ 
गरपते श्रात्मा के बीच मे जो आनन्दस्व्प श्रन्तर्यामी व्प्रापक परपेश्वर है, उसके स्वह्पमे मग्न हो जाना 
चाहिये । जैसे मनुष्य जलमे गोता मारकर ऊर्न ता है, फिर गोता लगा नाता है, इधी प्रकार प्रपने 
श्रात्मा को परमेश्र ङ बीच में वारंवार मग्न करना चाहिये ॥ २३॥ 

(योगाङ्गानु°) घ्राणे जो उपसनायोग के भ्राठ अङ्ग लिखे ह, जिनके (स से प्रविद्यादि 
दोषों का क्षय श्रोर ज्ञाने प्रकाश कौ वृद्धि होने से जीव यथावत्‌ मोक्ष को प्राप्त हो जाता है| २४॥ 

(यमनिधमा०) प्रथा एक (यम) दूसरा (निवम) तीसरा (ग्रान) चौथा (प्राणायाम) पाचवां 
(प्रत्याहार) छठा (घारगा) सतवा (घ्पान) मरौर सराटा (समाधि) ये सव उपासनायोग के श्रष् काते 
है ्नौरग्राठअद्धो का सिद्धान्रूप फल सयम है ॥ २५॥।। 

(तत्रा ट्सा०) उन भटो गे से पहिला यमद । सो पाच प्रकारका है णक (ग्रहिसा०) प्रात्‌ 
सब प्रकरसे, सवक।लमे सवप्राशियोके साथवेरलछोडके प्रेम प्रीति से वत्तना । दूगटा (सत्य)-- 
परथात्‌ जप्ाश्रानि ज्ञानमहो वेसा दी सत्य वले, करे प्रौरमने। तीरा (ग्रस्त) --प्रर्ादु पर्थवाने 
की प्राज्ञाके विना किसी पदार्थं कीरच्छामो नकरना, दुसीकोचोरी त्याग कटने ष्ै। चौश्रा (ब्रहम 
चरयय)-श्र्थात्‌ विधा पठनेके लिपरेवल्"वथासेलेवर सर्वैथा जितेच्िय होना ग्रौर पर्ची वपं से 
लेके अडता रसि वषं पर्यन्त विवरहका करा, परस्त्री, वेत्याम्रादिका व्यागना, मदा ऋतुगामी होना; 
त्रिद्याको ठीक ठीक पढके सदा पठते र्हा; अर उपभ्य इद्धियका सदा नियम करना। पाववां 
(ग्रपरिग्रह)- प्रथत विष मरौर प्रभिमनादि दोपोसे रहिनिटोना। इन पाचका ठीक दीक प्रनुष्टान 
करने से उपाप्तनाकावोजवंया जाता दे।। २६॥ 

दुरा श्रद्ध उप्रसनाकानिप्रमहै जोकि पाव प्रकारका 

ते तु-- 

दोचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरश्रणिधानानि निथमाः ॥ २७ ॥ श्र { । पा २।गु०३२॥ 

शोच बाह्यनाभ्मन्तरं च। बाह्य जलादिनाऽऽभ्यन्तरं राग षाऽसत्यादित्यागेन च कार्यम्‌ । 
संतोषो धर्मानरष्ठानैन सम्यक्‌ प्रसन्तता सम्पादनीया । तपः सदेव धम्वष्ठानमेव कर्तव्यम्‌ । वेद्रादिसत्य- 
शास््राणामध्ययनाध्यापने प्रणवजपो वा । ई्रप्रसिधानम्‌ परमगुरवे परमेश्व राय सर्वारमा दिदरव्यस्तमपंरा. 
मित्युपास्नायाः पञ्च नियमा द्वितीयमद्धम्‌ 1! २७ ॥ 

प्र्थाहिसाधमेस्य फलम्‌-- 

प्रहिसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः ॥ २८ ॥ 

प्रथ सत्याचरणस्य फलम्‌- 

सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्नयत्वम्‌ ।। २६ ॥ 

अथ चौ रीत्यागफलप्‌-- 

अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्॑रत्नोपस्थानम्‌ ।॥ ३०॥ 
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अथ ब्रह्मचर्याधरिमानुष्ठानेन यतलम्यते,तदच्यते- 

ब्रह्माचयंप्रतिष्ठायां वीयंलाभः॥ २३१॥ 

अधपपरिग्रहुफलमुच्यते- - 

श्रपरिग्रहुस्थंयं जन्मकथंतासंबोधः ।॥ ३२॥ 

ग्रथ शौचानुष्ठानफलम्‌-- 

गोचास्स्वाङ्खजुगुप्सा पररसंसगः 11 ३३ ॥ 

किच स्पश्ु्धिसौमनस्येकाप्र न््रियजयात्मद्ञेनयोग त्वानि च ।। २४1] 

संतोषादनुत्तमसुदलाभः \\ २५ \\ 

कायेन्धिय्सिद्धिरशुद्धिभयात्तपसः ।॥। ३६ । 

स्वाध्यायादिष्टदेदता संप्रयोगः 11 २७ ॥ 

समाधिरतिद्धिरीखरपरखिघानात्‌ \ ३८ ॥ 

योग० श्र० १।पा० २। सु० ३५।३६ 1३७1 ३८।३६९।४०।४१ | ४२४३।४४।४१ ॥ 
न्स्त्रदर््-- (पहिला) (लोच)--प्र्थातु पर्नित्रताक्रती सोभीदो प्रकारकी है-एक 
भीतरकी्नौर दूसरी बाहरकी। भौतरको शुद्धि घर्माचरण, सत्यभापा बिद्याम्याप्त, सत्द्धश्रादि 
शुभगुरणोके म्राचरएसेहतीहै ग्रौर बादर कौ पवित्रता जल श्रादिसे शरीर स्थान मागं वस्त्र खाता 
पीनाञादिशुदध करनेसे होती है! (दरा) (सन्तोप)--ज्ौ सदा घर्मतुष्ठान से प्रत्यन्त पुरूषाथं करके 
प्रस्त रहना प्नौरदुखमें शोकातुर न होना किन्तु ग्रालस्य का नाम सतोषनही है । (तीसरा) (तषः)-- 
जेसेसोनेकोप्रग्निमे तपाके नि्म॑लकरदेतेहै, वसेह श्रात्मा श्रौर मन को धर्माचरण प्रौ शुमगुणो 
कै प्राचरणरूप तपसे निमंल करदेना। (चौथा) (स्वाध्याय) --स्र्थाद्‌ मोक्षवि्याविधायक वेदशास्त्र 
का पढना पाना गौर मनौकःरके विचारसे रद्र का निश्ठय करना कराना ग्रौर (वाचां) (ईश्वरप्रशि- 
धानम्‌) अर्थात्‌ सव सामथ्यै, सव गए, प्राण, श्रात्मा प्नौरमनेके प्रेमभावसे ब्रात्मादि सत्य व्र्योका 
ईश्धरके लिपे समर्पण करना। ये पाच नियम भी उपाक्षना कादूसराअङ्ख दँ २७॥ 
` श्रव पाच यम प्रौर पाच नियमो के यथावत्‌ श्ननुष्ठान का फल करते दै--(ग्रहिसाप्र०) प्र्थात्‌ 
जव श्रहिसा धर्मं निश्वयदहयो जातादहै, तब उस पुरुष के मनसे वैरभाव <ट जाताहै जन्तु उसके सामने 
वा उसके सङ्क से ग्न्य पुर्षकाभी वैरभाव द्युट जाता है।। २८॥ 

(सल्यप्र०) तथा शत्याचरण॒ का दीक दीक फल यह्‌ है कि जव मनुष्य नप्रय करके केवल सत्य 
टी मानता, बोलता रौर करता दै, तब वहुजौजोयौग्यकम करता श्रौर करना चाहतादैः वे वै सब 
सफलहो जते है । २६1 

चोरोच्याग करने से यह बात होती है कि ्रस्तेय०) भ्रथात्‌ जब मनुष्य प्रपने जुद्ध मन से चोरी 
के छोड देने की प्रतिज्ञा कर जेताहै, तत्र उसको सव्र उत्तम उत्तम पदाथ यथायोग्य प्रप्त होने लगते दै 


सौर चोरी इसका नामहै कि मालिक की श्राज्ञाके विना ग्रधर्मं सै उसकी चौज को कपटे वा छिराकर 
ले तेना । ३० ॥ 


(ब्रह्मव्थं०) ब्रह्यव्यं सेवन से यह्‌ बात होती है कि जव मनुष्य वाल्य्‌(वस्था मे विवाह न करे, 
उपरथ इन्दिय का संयम रके, वेदादि अत्र कौ पठता पडढाता रहै, विवाहं के पी भौ ऋतुगामी ना 
रहे ग्नौर परस्त्रीगमन भ्रादि व्यभिचार को मन कमं त्रचनसे व्यागदेवे, तव दो प्रकार का वीयं ्र्थात्‌ 
बल वता है-एक हरीर का, दूसरा वुद्धि का । उसके वदने से मनुष्य प्रह्पन्त भनन्द मे रहता दे ३९ 
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(ग्परिगरहस्थे०) श्रपरिग्रह का फल यह्‌ है कि जत्र मनूष्य विपयासक्ति से वचकर सवधा जिते- 
न्दरिव रहता है, तवमै कौन ह, कहा से राया ह प्नौर मुञ्लको क्या करना चाहिये ब्र्थत्‌ क्या काम करने 
से मेरा कल्याण होगा, इत्यादि चुम गुणो का विचार उसके मन भे स्थिरहोताहै। येही पांच यम 
कहते है । दनका ग्रहण करना उपासको को प्रवय चाहिये 1 ३२॥ 

परन्तु यमो का नियम सहकारी कारणएदहै, जो क्रि उपासना का दरमराग्रद्गकटानादै, प्रौर 
जिका साधन करने से उपापक् लोगों का प्र्यन्त सहायहोताहै। सभी पांच प्रकार काट] उने 
से प्रथम शौच का फल लिखा जाता है-- 

(शौचात्स्वा०) पूर्वोक्त दौ प्रकार के शौच करने से भी जव प्रपन। शरीर प्रौर्‌ उसके सव ग्रवयव 
बाहर भीतर से मलीन ही रहते है, तव श्रौरों केशरीर कौ भी परीक्षाहोती द करि सवके शरीर मलभ्रादि 
ते भरे हुए, दसज्ञानसे वह्‌ योभी द्रूसरेसे प्रपनाश्चरीर मिलनेमेँषट्रणा प्र्थात्‌ सकोच करके सदा 
अलग रहूतः है । ३३ ॥ 

ग्रौर उसका फन यह है कि (किश्च०) प्र्थात्‌ शौच से प्रन्त.करण कौ शुद्धि, मनकी प्रसनतता 
मरौर एकाग्रता, इन्धियों का जय तथा श्रात्मा के देखने ब्र्थात्‌ जानने कौ भोग्यता प्राप्ते होती हे ।। ३४॥ 

तदनन्तर (संतोषाद०) श्रर्थात्‌ पूर्वोवत सतोषसे जो सुख मिलता दै, वह्‌ सत्रये उत्तम प्रौर 
उयी को मोक्षमूख कहते द ।। ३५ ॥ 

(कायेच्छिय०) म्र्थान्‌ पूरवोत्त तेप भे उनके शरीर ग्रौर्‌ इन्द्रियां ग्रुद्धिकेक्षयते ख हौकरे सदा 
रोगरहित रहत ह ।। ३६।। 

तथा (स्वाष्यराय०) पूरवोक्ति स्वाध्यायसे इष्टदेदत भ्र्थात्‌ परमात्मा के साथ स्प्रधोग श्र्थात्‌ 
साभाहोताहै फिर परमेश्वरके ग्रनूम्रहुका सदाय, श्रपनै ब्रात की जुद्धि, सत्माचरण, पम्पां भ्रौर 
प्रेम के सम्प्रयोग रो जीवशीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त होता दहै ॥ ३७॥ 

तथा (समाधि०) पूर्वक्ति प्रगिधान से उपासक मनुष्य सुगमता से समाधि क प्राप्त होता 
है ॥ ३८ । तथा-- 


तत्र ध्थिरसुखमाननत्‌ \\ ३६} प्र० १। पा० २।स०४६॥ 
भाग तद्यथा पश्रासतं, वीरासनं, भक्सने, स्वस्तिकं, दण्डासतं, सोपाश्रयं, प्यङ, करौञ्च- 


निषदनं, हस्तिनिषदनम्‌" उष्टृनिषवनं, समसंस्थानं, स्थिरसुखं, यथासुखं चेत्येवमारोनि । पद्मासनादिक- 
मासनं विदध्यात्‌, यद्रा याहशौच्छा ताहशमासनं कुर्य्यात्‌ ॥\ ३९ 1 


ततो दरन्टानभिघातः ।। ४० ॥ प्र १। पा०२ । चूण ॥ 
भा०--क्षीतोष्णादिभिन्रासनजयान्नामिभप्रते ।। ४० ।। 
तस्मिन्सति आासप्रश्रासयोगं तिविच्छेदः प्राणायामः ॥ ४१1) प्र० १।पा०२।गू० ४६॥ 


1 भा०- सत्यासनजये बाह्यस्य वायोराचसनं खसः, कोष्ठस्य बायोनिस्सारणं प्रश्ाधस्तयोगं ति- 
विच्छेद उभयाभावः प्राणायामः । 


आसने सम्यक्‌ सिद्ध कृते बाह्याम्यन्तरगमनक्नौलस्य वायोर्यक्त्ा शनेः इनेरभ्यासेन जयकरण- 
भर्थात्‌ स्थिरीकृत्य गत्यभावकररं प्राणायामः ॥ ४१ ॥ 
स ठु बाह्याम्यन्तरस्तम्भवृक्तिर्वेशकालसंहयाभिः परिष्टो बोधंसूक्षमः \। ४२ ॥ 


प्र० १1 पा९२। सू० ५९१ 
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भा०--यत्र प्रश्वासपूर्वको गत्यभावः स बाह्यः! यत्र खासयुर्वंको गत्यभावः स श्राम्यन्तरः। 
तृतीयः स्तम्भवृत्तियंत्रोभयाभावः सङृत्रयत्नाूवति। यथा तप्ते न्यस्तमुपले जलं सवतः संकोचमापदते 
तथा थोरयुंगपदरगत्यभाव इति । 


बालवुद्धिभिरङ्गुटयङ्गुष्ठाम्यां नासिकाचिद्रमवरुध्य यः प्राणायामः क्रियते स खचु शिष्टेस्त्याज्य 
एवास्ति । किन्त्वत्र बाह्याम्यन्तराङ्गेषु शान्ति यिल्ये सम्पाद्य सर्वाङ्गेषु यथावत्‌ स्थितेषु सत्सु, बाहयदेशं 
गतं प्राणां तत्रेव यथाशक्ति संरुघ्य प्रथमो बाह्यास्यः प्राणायामः कततेव्यः ¦ तयोपासकयो बाह्यारे ्ादन्तः 
प्रविक्ञति तस्याम्यन्तर एव धथाहक्ति निरोधः क्रियते, स श्राभ्यन्तरो द्वितीयः सेवनीयः! एवं बाह्याभ्यन्त- 
राभ्यामनुष्ठिताभ्यां दाभ्यं कदाविदभयोयंगपत्संरोधो यः कियते स स्तम्भवृत्तिस्तरृतीयः प्राणायामो 
ऽभ्यसनीथः । ४२॥ 

बाह्याभ्यास्तरधिषयाक्षेषौ चतुर्थः \\ ४३१ प्र० १1 पा०२। सूु० ५१॥ 


भा०- देश्चकालसंस्याभिर्बाह्यविषयः परिषृष्ट प्राक्षिप्रः तथाऽऽभ्यन्तरविषयः परिष ्राक्षिप्र उभ- 
वथा दी्ेसृष्ष्मः । तेत्पुवको मूमिजयात्‌ कमेखोभयोगंत्यभावश्चतुथः प्राायामः । त्रतीयस्तु विषयानालो- 
चितो गत्यभावः सङ्ृदार्ध एव देशकालसट्ुचाभिः परिदृष्टो दघंसुक््मत्चतुथैस्तु श्वासप्रश्चासयोविषयाव- 
धारणात्‌ क्रमेख भूमिजयादुमयाक्षेपपूवेको गत्यभावश्चतुथः प्राणायाम इत्ययं विष इति । 


यः प्राणायाम उभयाक्षेपी स चतुर्थो ग्यते । तंचथा यदोरराद्‌ बाह्ये प्रतिगन्तुं प्रथमक्षशो 
प्रवत्तते तं संलक्ष्य पुनः बाह्देशं प्रत्येव प्राणाः प्रक्षेप्व्याः । पुनश्च यदा बाह्याद्‌ शादाभ्यन्तरं प्रथम- 
मागच्छेत्तमाभ्यन्तर एव पुनः पनः यथाशक्ति गृहीत्वा तत्रेव स्तम्भयेत्स द्वितीयः । एवं दयोरेतयोः कमेणा- 
भ्यसिन गत्यभावः क्रियते स चतुथः प्राणायामः । यस्तु खसु तृतीयोऽस्ति स नब बराह्याम्यस्तराभ्यासस्या- 
पक्षां करोति किन्तु यत्र यत्र केशे प्राणो वत्तते तत्र तत्रैव सकृत्सतम्भनीयः । यथा किमष्यदरमुतं ष्ट्वा 
मनुष्यश्चकिटो भवति तयेव काथ्यंभि्यथंः ॥\ ४२ ॥ 


न््रप्रष्मपश्य- (तत्र स्थिर०) अर्थात्‌ जिप्षमे सुखपूर्वक शरीर रौर भ्रात्मा स्थिर हो, उसको 
म्रासन कहते है ्रथवा जसी रुचि हौ कैसा रासन करे ॥ ३६॥ 


(ततो दन्द्रा०) जय प्रासन च्छ होता ह, तव उपासना करने मे कुह परिश्रम करना नही पडता 
है श्रौरन सर्दी गर्मी ्रधिक बाध करती है । ४०॥ 


(तस्मिन्सति०) जौ वागु बाहर से भीतर को भ्रात्तादहै, उस्तको श्वास ग्रौरनो भीतर से बाहर 
जाता है, उसको प्रश्वास कहते है । उन दोनोंके जानैश्रानेके विचारसे रोके) नतासिकाकोहाथसे 
कमी न पकडे किन्तु ज्ञान पे ही उनके रोकने को प्राणायाम कहते है ॥ ४१॥ 

प्रौर यह्‌ प्राणायाम चार प्रकार से होता है- (सतु बाह्या०) प्र्थात्‌ एक बाह्य विषय, दूसरा 
श्राम्यन्पर विपय, तीसरा स्तम्भवृत्ति ।॥ ४२॥ 

मरौर चौथाजो बाहर भीतर रोकने से होता है ्र्थात्‌ जोकि (बाह्याभ्यं०) इस सूत्र का विषय 
वे चार्‌ प्रागाय(म इस प्रक{रकेहोते दँ कि जब भीतश्से बाहर को श्वास निकले, तेव उसको बाहर ही 
रोक दे, इसको प्रथम प्राणायाम कहते है । जब बाहर से इवाक्त भीतर को श्रावे, तव उसको जितना रोक 
सके, उतना भीतर ही रोक दे, इसको दूसरा प्राणायाम कहते हँ । तीसरा स्तम्भवृत्ति है कि न प्राण कौ 
बाहर निकले ओर न बाहुर्से भीतर ले जाय किन्तु जितनी देर मुख से हो पके उसो जही का तहा ज्यों 
कात्यो एकदम रोक दे रौर चौथा यह'दहै किं जव श्वास भीतरसे बाहरको श्राव, तब बाहर ही कुच 
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कु रोकता रदै श्रौर्‌ जव बाहर से भीतर जावे, तव उसको भीतर ही थोडा थोडा रोकता रहै, इसको 
बाह्याभ्यन्तरेपी कहते दै श्रौर दन चारों का श्रनुप्टान इसलिये द रि जिसने चित्त निमैल होकर 
उपासना मेँ स्थिर रहे ।॥ ४३॥ 

ततः क्षीयते प्रकाशावररप्‌ \\ ४४१ श्र० १ पा०२।सू०५२॥ 


एवं प्राणायामाभ्यासाद्यत्परमेश्वरस्यान्तर्यामिनः प्रकते स्तत्यविवेकस्यावरणाद्यमज्ञानमर्ति, 
तःक्लीयते क्षयं प्राप्नोतीति ॥ ४४॥। 


किच धारणासु च योग्यता मनसः 1 ४५1) प्रण १। प्रा०२।सू्‌०५३॥ 


स््रार्यरस्तर्‌ -प्राणायामास्यासादेव प्रच्छदेनविधाराभ्यां वा प्राणस्येति वचनात्‌ प्रारा- 
यातानुष्ठानेनोपासक्रानां मनसो ब्रह्यध्याते सम्ययोग्यता भवति । ४५ ॥ 

ग्रथ कः प्रत्याहारः-- 

स्वविषयासन्प्रयोगे चितस्य स्वरूपानुकार इवेच्ियारां प्रत्याहारः ॥। ४६॥। 

श्र १।पा०२।स्‌५ ५४॥ 

यदा चित्तं जितं भवति, परमेश्वररमरणालस्बनाहिषयान्तरे नव गच्छति, तदेन्िखारां प्रत्या- 
हा सऽर्थान्निरोधो भवति । कष्य केषाभिव ? यथा चित्तं परमेश्धरस्वहूपस्थं भवति तथेवेच्धि पाण्यप्यर्थाच्चित्ते 
जिते स्वंभिन्ियाहिकं जित भवतोति विज्ञेयम्‌ ॥ ४६॥ 

ततः प्रमानद्रयतेन्ियाणात्‌ ॥ ४७ ॥ त्र° १। १०२) ्‌०५५॥ 


ततस्तदनन्तरं स्वस्वविषयासंप्रयोगेभ्थात्रवस्वविषयान्निवृत्तौ स्यामिद्द्ियारणं परमम वदयत 
पथावद्विजयो जायते 1 स उपासको यश ॒यदेश्वरोपाहनं कन्तु प्रवत्तते, तदा तदव वित्तस्येन्ियारां च 
वश्यत्वं कतुं शक्नोतोति ॥ ४७॥। 


देशाबन्धश्ित्तस्य धारणा |) त ॥ म्र १।पा० ३। सू०१॥ 

नाभिचक्र हुवययूण्डरीके, मूध्नि, ऽथोत्तिषि, नासिके, जिह्वाग्र इत्येवमादिषु देषनेषु बाह्यं वा 
विषये चित्तस्य वृत्तिमात्रेण बल्य इति बन्धो धारणा बाह्यविषये श्रयविोंकारे विन्ौ वा ॥ ४८ ॥ 

तत्र प्रत्ययकतानता ध्यानपर ॥ ४६॥ त्र° १। पा० ३।्‌० २॥ 


भा०--तस्मन्देशे ध्येयालम्बनस्य प्रत्यस्येकतानता सहश: प्रवाह" प्रत्ययान्तरेण परामृष्टो 
ध्यानम्‌ ॥ ४६॥ 


तदेवा्थमात्रनिर्भासं स्वल्पननु्यमिव समाधिः ॥। ५० प्र १1 पा०३।य्‌०३॥ 


॥२ 


ध्यानसमाध्योरयं मेदः, ध्याने मनसो ध्यातृध्यानध्येयकारेण विद्यमाना वृत्तिर्भवति समाधौ 
तु परमेरनरस्वरूपे तदानन्दे च मग्नः स्वरूपशन्य इव भवतीति ! ५० ॥ 
त्रयमेकत्र संयमः! ५१ ० १।पा०३।्‌०५४॥ 


भा० तदेतद्‌ धारसाध्यानसमाधित्रयमेकञ संयमः । एकविषयाणि चीसि साधनानि संयम इत्यु 
च्यते 1 तदस्य त्रयस्य तान्त्रिकी परिमाषा संयम इति । संयमश्चोपासनाया नचमाद्खम्‌ । ५१\ 


ग्रस्त (ततः) इस प्रकार प्राणायामपूवंक उपासना करने से श्रात्माके ज्ञान का 


पराव्ररण = ढापनेवाला जौ म्रज्ञान है, वह्‌ नित्यप्रति नष्ट होता जाताहै श्रौर ज्ञान का प्रकाश धीरे-धीरे 
बढता जाता है | ४४॥ 
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उस श्रभ्याससे यह्‌ भी फलदहोता है कि-(किञ्च धारणा०) परमरेश्वरफे मीच में मनश्रौर 
ग्रासा की धारणा होने से मोक्षपयंन्त उपासनायोग श्रौर ज्ञान कौ योग्यता बढती जाती है तथा उससे 
व्यवहार प्रौर परमां का विवेक भौ बराबर बढता है। दसी प्रकार प्राणायाम करने सेमी जान 
लेना ॥ ४५॥ 


(स्वविषया०) प्रत्याहार उसका नाम कि जव पुरूष श्रपने मन को जीत लेता है, तब इन्दिीं 
का जीतना प्रपने भ्रापहो जाता है क्योकि मन ही इन्दो का चलनेवाला है |} ४६॥ 


(तत पर०) तब वहं मनुष्य जितैन्धिय हके जहां श्रपने मन को सट्राना वा चलाना वाहे, उसी 
मे ठहरा ग्रौर चला सकता है ¦ फिर उसको ज्ञान हो जाने से सदा सत्यमेंही प्रीति हो जाती है, प्रसव्य मेँ 
कभी तहीं | ४७ । 

(देशषब०) जव उपासनायोग के पूवक पाचों ग्र्ध सिद्ध हो जाते है, तव उसका छडा प्रङ्ग धारणा 
भी यथावत्‌ प्राप्त होती दै । ‹धार्णाः उसको कहते हँ कि मन को चञ्चलता से छुडा कै नाभि, हूदय 
मस्तक, नासिका ग्रौर जीभ के श्रग्रभाग प्रादि देशो मे स्थिर करके प्रोकारका जपमश्रौर उस्तकाश्थंजौ 
परमेश्वर है उसका विचार करना ४८॥ 


तथा (तत्न प्रण) धारणा के पीडे उसी देश मे ष्यान करने ग्रौर प्राश्रय तेनेके योग्य जो प्रनत 
यामी व्यापक परमेश्वर है, उसके प्रकाद श्रौर भ्रानन्द में, अ्रव्यन्त विचार श्रौर प्रेम मवितके साथ दहस 
प्रकार प्रवेश करना कि जसे समभूद्रके वीचमेँ नदी प्रवेश्ष करती है। उस समयमे ईश्वरको छोड किसी 
ग्रन्थ पदाथं का स्मरण नही करना, किन्तु उसी प्रन्तर्यामी के स्वल्प श्रौरज्ञानमे मग्नहोजाना। इसी 
कानाम ध्यान दहै ४६॥ 


इन सात ग्रद्धौ का फल समाधि है--(तदेवाथं°) जसे रग्नि के बीचमे लोहाभी प्रग्निर्पहौ 
जातादै, दसी प्रकार परमेश्वर के ज्ञान में प्रकाशमय होक, प्रपने शरीर को भी भूते हूए के समान जान के 
म्रात्मा को परमेश्वर कै प्रकालस्वहप प्रानन्द श्रौर ज्ञानं से परिपुणं करने को समाधि कहते है । ध्यान ग्नौर्‌ 
समाधिम इतनाहीभेदहैकिध्यरानमे तो ध्यान करनेवाला, जिस मन से, जिस चीज का ध्यान करता 
है, वे तीनो विद्यमान रहते है । परन्तु समाधिमें केवल परमेश्वर ही के प्रानन्दस्वलूप क्ञानमेग्रात्मा म्न 
हो जाता है । वहां तीनों क्रा भेदभाव नही रहता 1 जंसे मनुष्य जल मे डबकी मारके थोड़ा समय भीतर ही 
रका रहता है, वसे ही जीवात्मा परमेश्वर के बीचमे ममनहोके फिर बाहुरको ग्रा जाता है ।॥ ५०॥। 

(त्रयमेकत्र ०) जिस देश मे धारणा की जाय, उसीमे ध्यान श्रौर उसीमें समाधि ग्र्थत्‌ ध्यान 
करने के योग्य परमेश्वरम मग्न हौ जाने को संयम कहते हँ । जो एकी कालमे तीनोंका मेलहोनाहै 
मर्था धारणा से सयुक्त ध्यान प्रौर घ्यानसे संयुक्त समाधि होती है, उनमे बहुत सूम काल कामेद 
रहता है । परन्तु जव समाधि होती है, तब श्रानन्द के बीचमें तीनोकाफलएकहीहोजतारै॥५१॥ 

श्रथोपासनाविषये उपनिषदां प्रमाणानि-- 

नाविरतो दुश्चरितान्नाज्नान्तो नासमाहितः} 


नाशान्तमनसो वापि प्रजञानेनेनमाप्नुयात्‌ ॥ १ ॥ कटठोपनि० वल्ली० २।१० २४॥ 


तपःश्चद्धे ये ह्य षवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो भक्ष्यचर्य्या चरन्तः । 
सूरपद्ारेण ते विरजाः प्रपान्ति यत्रामृतः स पुरूषो ह्यव्धयाह्म। ॥ २ ॥ 
मुण्ड० १ । खं० २।५० ११॥ 


१३६ ्रहवेदादिभाष्यभूमिक। 


श्रथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेदम दहरोऽस्मिन्नन्तराकारास्तस्मिन्‌ संदन्तस्तदन्वे- 
ष्टव्यं तद्राव विजिज्ञासितव्यमिति ।॥ ३॥ 


तं चेदषयुयेदिवमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेदम दहुरोऽस्मिन्नन्तराकाशः {क तवचत्र विद्यते 
यदन्वेष्टव्यं यद्वाव विनिन्नासितव्यमिति ।। ४॥। 

स ब्रूयाद्यावान्वा श्रयमाकाश्नस्तावानेषोऽन्तह दय॒श्राकाश उभे श्रस्मिः्यावापृथिवौ श्रस्तरेव 
समाहिते, उभावग्निश्च वायुश्च सुर्पाचन््रमसायुभौ विधुन्नक्षत्राणि यच्चास्येहुषस्ति यच्च नास्ति सवं 
तदस्मिन्‌ समाहितमिति ॥ ५॥ 


तं चेद्‌ ब युरसिमि९०२वेदिदं अ्रहपुरे सर्वं समाहित सर्वाणि च भूतानि सवं च कामा यदे- 
नज्जरावाप्नोति प्रध्वश्सते वा कि ततोऽतिज्िष्यत इति ॥ ६ ॥ 


स ब्रयान्नास्य जरयेतन्जोयंति, न वधेनास्य हन्यत एतःपत्यं ब्रह्मपुरमस्मिन्कासाः समाहिता 
एष श्रात्माऽपहुतपाप्मा विजरो विमप्युविशशोको विजिघत्लोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसङ्धुत्पो यथा ह्य चेह 
प्रजा ्रस्वाविक्षनिति यथातुशाष्तनं यं यत्रन्तसभिक्रामा भवन्ति यं' जनपदं यं क्षेत्रभागं तं तमेवोपजौ वन्ति ।७॥ 

चछन्दोगयोपनि० प्रफा०८।म० १।२।३।४।१्‌। 
अस्य सर्वस्य माषायापसिप्रायः प्रकाशयिष्यते \ 

न्ऋस्कप्र--यह्‌ उमारनायोग दृष्ट मनुष्प्रको सिद्धनही होता, क्योकि (नाविरतो) जव 
तक मनुप्य दुष्ट कामो से प्रलग होर, अपने मन को शान्त प्रौर श्रात्माको पुरुषार्थ नही करता तथा 
भीतरके व्यवहारो को शुद्ध नही करता, तव तक किंतनाही पदे वरा सुने, उसक्रो परमेश्वर कीप्राप्तिकभी 
तही हो सकती ॥ १॥ 

(तपःधरद्धेः) जो मनुष्य घर्माचिरण से परमेश्वर प्रौर उसकी प्राज्ञा में प्रत्यन्त प्रेम करके श्ररण्य 
प्र्थात्‌ शुद्ध हदयरूपी बन में स्थिरता कै साथ निवास करते दै, वै परमेश्वर के समीप वासकरतेहै। जो 
लोग श्रधर्मके च्ीठनै प्नौर धमक करनेमे टट तथा वेदादि सत्य विच्चाभ्रों मे विद्वान्‌ है,जो भिक्षाचर्यं 
गरादिके्मं करके सान्या वा किसी ग्न्य प्राश्रम में है, इस प्रकार के गुणवलि मनूष्य (सूर्यद्रारेणा०) प्राणा- 
हारते परमेसवर के परत्य राज्य मे प्रवेश करके (विरजाः) श्र्थात्‌ सव दौषोंसे दय के परमानन्द मोक्षको 
प्राप्ते होते है, जहां कि पणं पुरुप, सव मे भरपूर, सव से सूक्ष्म, (ग्रमृतः) भ्र्थात्‌ श्रविनाशी मरौर जिसमें 
हानि लाभ कभी नही होता, देसे परमेरवर को प्राप्त होक, सदा ग्रानन्द मे रहते है । २॥ 

जिस समय इन घव साधनो मे परमेरवर्‌ कौ उपासना करके उसमे प्र्रेश क्रिया चाह, उस समय 
इस रीतिसेकरे कि-(गरध यदिदण०) कण्ठके नीचे, दोना स्तनीँके मीचपे प्रौर उदर्के ऊपर जो श्य 
देश दै, जि्षको ब्रह्मपुर प्र्थात्‌ परमेश्वर का गगर कहते है, उक्षे बीचमे जौ गर्त, उसमे कमलके 
भ्राकार वेश्म भ्रथात्‌ प्रवकाशषूप एके स्थान है प्रौर उषके वीच मं जो सर्वशवितमाम्‌ परमात्मा बाहर 
भीतर एकरस होकर भर रहा है, वह ्रानस्दस्वषू्प परमेश्वर उसी प्रकारिते स्थान के बीच मे खोज करने 
से मिल जाता है । द्रो उसके मिलने का कोई उत्तम स्थान वामां नहीहै)*३।। 


शरोर कदाचित्‌ कोई पृथे कि (त चेद्‌ जरूषु०) अर्थात उप्र हूदयाकाश्च मे वया रक्ता है, जिसकी 
सोजना की जाय ?॥४॥। 


तौ उसका उत्तर यह दै कि--(पब्र.याद्या०) हदय देश मेँ जितना प्राकाश है, वह सव प्रन्तर्यामी 
१-- -- द° न्ने मै नदी है रा० १ है | सं२ ॥ 


उपासनाविषयः १३७ 


परमेश्वर ही से भर रहा है ग्रौर उसी हृदयाकाक्च के नीच में सूय्यं प्रादि प्रकाश तथा पृथिवीलोक, अभि, 
वायु, भूयं, चन्द्र, बिजुली स्नौर सब नक्षत्रलोक भी ठहर रहै है । जितने दीखनेवाले श्नौर नहीं दीखनेवाले 
पदाथ है, वै सब उसी की सत्ता के बीचमे स्थिरहो रहे है ५॥ 


(तं चेदु ब्रूयु°) इसमे कोई देसी शद्धा करे कि जिस ब्रह्मपुर हृदयाका मँ सब भूत श्रौर काम 
स्थिर होते है, उस हृदयदेश के वरद्धावस्था के उपरान्त नाश हो जाने पर उसके बीच में क्या बाकी रह्‌ 
जाता है कि जिसको तुम खोजने को कहते हो ?॥६॥ 


तो इसका उत्तर यह है- (स ब्रूयात्‌०) सुनो भाई ! उस ब्रह्मपुर मे जो परिपूर्णं परमेश्वर है, 
उसको नतो कभी वृद्रावस्थाहोतीदै, ग्नौर न कभी नाश होताहै। उसीकानम सव्य ब्रहापुरहैकि 
जिसमे सब काम परिपू हो जतत है । वहु (म्रपहतपाप्मा) अर्यात्‌ सब पापों से रहित, शुदधस्वभाव, 
(विजर.) जरा प्रवस्थारदित, (विशोकः) शोकरहित (विजिघत्सोऽपि०) जो खाने पीने की इच्छा कभी 
नही करता, (सत्यकाम.) जिसके सब काम सव्य हँ, (सत्यसंकल्पः) जिसके सब संकल्प भी सत्य है । उसी 
श्राकाडमे प्रलय होने के समय सन प्रजा प्रवेक्ञ करजातीहैश्रौर उसी फे स्वने से उसत्ति के समय फिर 
प्रकारित होती है) इस पूर्वोक्त उपासना सै उपासक लोग जिस जिस काम की, जिस जिस देश की, जि 
जिसक्षेतरभाग श्र्यात्‌ ्रवकाश की इच्छा करते है, उन सबको वे यथावत्‌ प्राप्त होते है ।। ७॥ 

सेयं तस्य परमेधरस्योपासना द्विविधास्ति-एक सगुणा ह्ितीया निगंणा चेति । तचथा--(स 
पथ्यं गार ुक्र०) इत्यस्मिन्‌ मन्त्रे शुकं शुद्धमिति सगुणोपासनम्‌ । श्रकायमव्ररमस्नाविरमि्यादि निर्गुणो- 
पासनं च । तथा-- 

एको देवः स्वभृतेषु गूढः सवेव्यापौ सर्व॑भूतान्तरात्मा । 

सर्वाध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निगुराछ्च ॥ १॥ 


एको दैव इत्यादि स्षगुखोपासनम्‌, निगुंणश्चं ति वचनान्तिगोपासनम्‌ । तथा सर्वे्ञादिगुणौः सह्‌ 
वतमानः सगुणः, ग्रविद्यादिक्लेश्षपरिमाएष्ित्वादिसंख्याश्न्दस्पहरूपरसगन्धादिगुरोभ्यो निगेतत्वानिनिगुं एः । 
तद्यथा- परमेश्वरः सवरतः, सवे्यापो, सर्वाध्यक्षः, सवंस्वामौी चेत्यादिगुख. सह्‌ वत्तेमानत्वात्परमेश्वरस्य 
सगुणएोपासनं विज्ञेयम्‌ तथा सोऽजोऽ्थाज्जन्मरहितः, ग्रब्रणः छेदरदितः, निराकारः श्राकाररहितः, प्रकायः 
शरी रसम्बन्धरहितः, तथेव रूपरतगन्धस्पशंसंख्यापरिमारादयो गुणास्तस्मिन्न सन्तीदमेव तस्य निग्‌रो- 
पासनं ज्नातव्यम्‌ । 

अतो देहधारणेनेरवरः सगुणो भवति देहत्यागेन निग्‌राश्च ति या मूढानां कल्पनास्ति, स वेदादि- 
कास्त्रश्रमाणविरद्ा विहदनुमवविरुद्धा चास्ति । तस्मात्सज्जनेव्येथेयं रीतिः सवा त्याज्येति क्िवम्‌ 1 

न्प्र सो उपासनादोप्रकारकी है-एक सगण प्रौर दूसरी नि्गुण। उनमेेसे (स 
पय्यंगा०) इस मन्त्र के ्रधनुसार शुक्र अर्थात्‌ जगत्‌ का रचनेवाला, वीयंवानु तथा शुद्ध, कवि, मनीषी, 
परिभू श्रौर स्वयंभू इत्यादि गुणों के सहित होने पे परमेश्वर सगण दै ग्रौर ग्रकाय, श्रव्रण, भ्रस्नाविर 
इत्यादि गुणों के निषध होने से वह्‌ तिग्‌ कहाता है । तथा (एको देवः०} एक देव इत्यादि गुणों के सहित 
होने से परमेश्वर सगुण, श्रौर (निग्ःणश्च) इसके कटने ग निरणा समा जाता है तथा ईश्वर कै स्वं, 
सर्वशक्तिमान्‌, शुद्ध, सनातन, न्यायक्रारी, दथालु, सब मे व्यापक, सवका श्राधार, मद्धलमय, सव की 
उत्पत्ति करनेवाला श्रौर सव का स्वामी इत्यादि सत्यगुणो के ज्ञानपूरवेक उपासना करने को सगरणोपासना 
कहते हैँ श्रौर वह परमेश्वर कभी जन्म नही नेता, निराकार भ्र्थात्‌ ग्राकारवाला कभी नही हता, अ्रकाय 
मर्थात्‌ शरीर कभी नहीं घारता, श्रत्रण प्र्थातु जिसमे छिद्र कभी नही होता, जो शब्द स्प रूप रस प्ररं 


४५ रवेददिमापपपूकरि 


ग्रः गथ कभी ती हेत, तिमे दो ती रि या कौ एता नही क पकती) जौ तम्बा चौडा 
तका भार करी ही होताष्ाि पुणो फ तिवारणपूवत उपक मरण कसे को गुण उक्ता 
हू ह| 

दे षा पिदा हि गे पानी सनु दर 8 देह्यारण कपत पे श्र ग्र दटयाग 
करो पे तिप उपाहता कहे है 6 एह सकी क्ता सष कद श्तौ के पाणो श्रौ विरो 
दरे दिष्ट हौ कार प्लत तगो को कौ न मनी बि । क्तु सव र पर्ष रीति 
रै पाणा की बि । 


इति सृपो ब्ह्योपापताविधानम्‌ ॥ 


थ मुष्रितपिषयः संतैपतः 


एवे परमेव्वरोपापनेनाविदयाभ्वमचरणानिगारणाश्ुदविज्ञानधमनृष्ठानोरतिग्या जवो मृकति 
प्राप्नोतीति । ग्रथात्र योज्ञाप्त्रस्य प्रमाणानि । तयथा- 

प्रविद्यास्मिताराग्ेषामिनिवेशाः पञ्च वलेशाः । १॥ 

अविघ्ा कषत्रमततरेषांप्रुप्ततनुविच्छिननोदाराणाम्‌ ॥ २ ॥ 

गरनित्याुचिद्ठुःखानालपु नि्यषुचिपुखःत्मष्यात्िरविद्या ॥ ३ ॥ 

हेनशक्त्योरेकासतेवासमित। ॥ ४॥ 

सुलानू्यी रागः ॥ ५६ दुःखानुशयी दषः ॥ ६॥ 

स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारुढोऽभिनिवेश्षः ॥। ७॥ प्र० १ । प० २।२ृ०३।४।५।६।७।८।६॥ 

तद्मावात्संयोगाभावो हानं तदहः केदत्यम्‌ ॥ ८॥ अ्र० १ । पा २। सू० २५॥ 

तदररा्यादपि दोषबीनक्षये केवत्यम्‌ ॥ ९ ॥ प्र° ! । १० ३। मू० ५०॥ 

सत्त्वपुरुषयोः शुदिसाम्ये कंवत्यमिति ॥ १०॥ प्रण १ । पा० ३ । प०\५॥ 

तदा विवेकनिम्नं केवत्यप्रागभारं चित्तप्‌ ॥ ११ ॥ चर १ । पा० ४। मू २६॥ 

पुरषाथमून्यानां गतानां प्रतिप्रसवः केवत स्वस्पप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति ॥ १२॥ 

प्रण १1 पा०४।पू०द४॥ 
ग्रथ स्वायक्ास्त्रप्रमाणानि- 
धःतजनप्रवृत्तिदोषनिथ्यत्तननातृत्तरौत्तरापये तदनन्तरापायादपवगंः ॥ १ ॥ 


बाधनालक्षणं दःवमिति ॥ २॥ तदत्यन्तविमोक्षोऽपवगः॥ ३॥ 


स्पषार्थ--इमी प्रकार परमेश्वर कौ उपासना करे, ग्रविद्या प्रादि केश तथा प्रधरम्मा- 
चरण ग्रादि दुष्ट गणो कौ तिषारण करके, शद विज्ञान रौर धर्मादि दुभ गुणो के प्राचरणपे ्रात्माकी 
उन्नति करफे, जीव मृक्ति को प्रप्त हो जाता ह । अरब दस विषय मेँ प्रथम पोगदास्तर का प्रमाण तिषते 
है। पुथ लिखी हुईं चित्त कौ पारे वृततियो को यथावत्‌ रोकने प्रौर मोक्ष के साधुन मे प्व दि प्रवृत र 
से, नीचे तिचे हुए पाच कौश नष्ट हो जते है । वे केतेशये है 

(ग्रविद्या०) एक (ग्रविया) दूषय (गरस्मिता) तीर (राण) सौधा (देष) ग्र परचिवां (प्रभि- 
निवेश) । १॥ 

(परविद्यभेत्र०) उनमे पे प्रस्मितादि चार क्लेशो गनौर मिध्याभाषशादि दोषों की माता प्रवा 
है, जोकि मूढ जो को द्न्धकारमे फपरा के जन्ममरादि दू.सपरागर मे सदा इबाती है । प्रल्नु जव 


१४० ऋर्वेदादिभाष्यभरमिका 


विद्वाच्‌ श्रौर ध्मत्मा उपापसरकँ को सरत्यविद्या से ग्रविद्या विच्छिन्नं प्रथत च्िनभिनन होक (प्रसुप्ततनु) 
नष्टहो जाती है, तव वै जीव मुक्तिकोप्राप्तहो जातेहै।र्‌॥ 

ग्रविद्या कै लक्षण ये र-(म्रनित्या०) अनित्य म्र्थात्‌ काय्यं जोश्चरोर्‌ श्रादि स्थूल पदाथं तथा 
लोकलौकान्तर मेँ नित्यवुद्धि; तथा जो (नित्य) प्रथत ईश्वर, जीव, जगत्‌ का कारण, क्रिया क्रियावान्‌, 
गुण गणी श्रौर धमं धर्मो है, इन नित्य पदार्थो का परस्पर सम्बन्प है, इनमें श्रनित्पवुद्धि का होना, यह्‌ 
भ्रतिद्या का प्रथम भागरहै। 


तथा (ब्रसुचि) भल मूत्र भ्रादि के समुदाय दुेन्धरूप मलम परिपूर्णं शरीरम पतित्रबुद्धिका 
करना, तथा तलाब, बावरी, कुण्ड, कशा श्रौर नदी ्रादिमे तीथं श्रौर पाप द्ुडाने की बुद्धिकरनाग्रौर 
उन का चरणामृत पीना; एकादन्ची प्रादि मिथ्या ब्रत में भूख प्यास प्रादि दुःखों का सहना; स्पशं इन्द्रिय 
के भोग मेँ प्रत्यन्त प्रीति करना इत्यादि श्रशुद्ध पदार्थो को शुद्ध मानना ग्रौर सत्यचिदच्या, सत्यभापण, घं, 
सत्संग. परमेश्वर की उपासना, जितेन्दियता, सर्वोपकार करना, सब से प्रेमभाव सै वत्तेना प्रादि लुदढव्यव्‌- 
हार श्रौर पदार्थो मेँ घ्रपवित्रे बुद्धि करना, यह श्रविद्या का दूसरा भागहै। 


तथा दुःख मे सुखवृद्धि म्र्थातु विषयतुष्णा, काम, क्रौध, लोभे, मोह्‌, दोक, दरया, देप प्रादि 
दृखलूप व्यवहारो मे सुखे मिलने की ग्राशा करना, जितेन्धियता निष्काम, शभ, सन्तोप, विवेक, प्ररान्नता, 
प्रेम, मित्रला प्रादि सुखरूप व्यवहारो मदु खबुद्धिका करना, पह प्रविद्या कातीसराभागरहै। 


इसी प्रकार भ्रनात्मा मेँ श्रात्मबुद्धि अर्थात्‌ जड में चेततभावना श्रौर चेतन मे जडभावना करना, 
प्रविद्या का चतुथं भागदहै। यह्‌ चारप्रकारकी श्रविद्या संसारके प्रज्ञानी जीवों को वन्धनका हतु होके 
उनको सदा नचाती रहती है । परन्तु विद्या प्र्थात्‌ पूर्वोक्त श्रित्य, श्रषुचि, दुःख श्रौर्‌ ग्रनात्मा मे अनित्य, 
ग्रपवित्रता, दुःख श्रौरः प्रना्मबरुद्धि का होना, तथा नित्य, शुचि, भूख प्रौर्‌ श्राद्मा मे नित्य, पवित्रता, सुख 
मरौर ब्रात्मवुद्धि करना यह्‌ चारप्रकारको विया है । जब विर्यासे ग्रविद्या कौ नितरृत्ति हौती है, तव वधन 
सेष्टके जीव मूक्तिकीप्राप्तहोतादहै।॥३॥ 

(द्दर्शन०) दूसरा क्लेश भ्ररिमता कहाता है ग्रथात्‌ जीने श्रौर बुद्धि को मिले के समान देखना; 
ग्रभिमान ग्रौर प्रहङ्कार से श्रपने को बडा समना इत्यादि व्यवहार को श्रस्मिता जानना । जब सम्यक्‌ 
विज्ञान से अ्रभिमान श्राद्दके नाहा होने से इसकी निवृत्तिहौ जाती है, तब गुणों के ग्रहण मे रुचि होती 
है ।४॥ 


तीक्षरा (सुक्लानु°) राग, ग्र्थात्‌ जो जौ सु संसार में स्ताक्षत्‌ भोगनेमें ग्रति, उनके संस्कार 
कोस्दृतिसेनौतृष्णाके लोमक्तागरमे बहुना इसका नाभ राग है । जब पिपा ज्ञान मनुप्यको होताहै 
किं सव सयोग, विषोग, सधोगविषोगान्त हैं पर्थात्‌ वियोग के श्रन्तं मे सपोगग्रौर संयोगके भ्नन्त में वियोग 
तथा वृद्धिके ग्रन्तमेँक्षयग्रौरक्षयकेब्रन्तमने वृद्धि होती है, तव इसकी निवृत्ति हो जातीहै।५॥ 

(दुःखानु०) चौथा देष कहाता है प्र्थात्‌ जिस श्रं का पूर्वं अ्ननुभव किया गया हो उस परश्रौर 
उसके साधनो पर सदा क्रोधबुद्धि होना । इसकी निवृत्ति भी राग की निवृत्तिमे ही होती है ।। ६॥ 

(स्वरघवा०) पाचवां (म्रभिनिवेश; क्लेश है, जो सब प्रियो को नित्य प्रशा होती दै किं हम 
सदेव शरीरके साथ बने रहै श्र्थात्‌ कभी मरं नही, सौ पूवं जस्म के ग्रनुभवसे होती है! अ्नौर इससे पूवं 
जन्म भी सिद्धहोतादहै। क्योकि छोटे छोटे कृमि चीरी श्रादिजीवों कोमीमरणका भय बरावर बना 
रहता है । इसी से इस कलेश को प्रमिनिवेद कहते दँ । जो कि विद्वान्‌ सूखं तथा क्षद्रजनतुश्रो मे भी बरा- 


सूक्ति विषयः १४१ 


वर्‌ दीष्व पताह] इस क्ले की निवृत्ति उस समय होगी कि जब जीव, परमेश्वर श्नोर प्रकृति भर्थात्‌ 


अगतु के कारगा कौ नि्य म्नौर कायंदरव्य कै सयोग वियोग को अनित्य जान लेगा । इन क्लेशो की शान्ति 
से जीवां को मोक्षसुख की प्राप्ति होती है ।\७॥ 


(तदभावात्‌ ) ग्र्थात्‌ जव प्रविद्यादि क्लेश दूर होक विध्दि जुभ गुण प्राप्त होते ह, तब जीव 
सव ब्रन्धनों मरौर दुभ मेश्टकेमूक्तिको प्राप्त हो जाताहै।॥।)) 

(तदव राग्या०) प्र्थात्‌ शोकरहित आदि सिद्धि सेभी विरक्त होफे सव क्लेशो श्रौर दोषो क] 
वीज जो प्रतरि्या दै, उसके नाद्य करने के लिए यथावत्‌ प्रयत्न वरे, केयोक्षि उसके नाश के चिना मोक्ष कमी 
नही हौ सकता ६ ॥ 


तथा (सस्वपुरष०) अर्थात्‌ सत्व जो बुद्धि, पुरुष जो जीव, इन दोनों कौ शुद्धि से मवत होती है, 
प्रन्यथा नदीं ॥ १० ॥ 

(तदा विवेकर०} जव सत्र दोषों से ग्रलम होके ज्ञान की रोर प्रात्मा भूकता है, तव कंवट्य मोक्ष 
धरम के संस्कार से चित्त परिपू हो जाता है, तमी जीव को मक्ष प्राप्त होता है । कयौकि जब तक बन्धन 
के कामों में जीव कप्रता जाता है, व्रतकं उसको मूरवित प्राप्त होना अ्रसम्भव दै) ११॥ 

कैवत्यमोक्ष का लक्षण यह्‌ दै कि (पुरुषार्थं °) अर्थात्‌ कारण के सत्त्व, रजो श्रौर तमोगुा 
गौर उनके सव काय्यं पुरुषार्थं स नष्ट होकर, श्रात्मा मेँ विज्ञान भ्रौर शुद्धि यथावत्‌ होके, स्वरूपप्रतिष्ठा 
जैसा जीव का तत्त्वं है, वैसा ही स्वाभाविक शित श्रौर गुणो से युक्त हके, शुद्स्वरूप परमेश्वर के स्वरूप 
विन्नान प्रकरा ग्रौर निव्य ्रानन्दभें जौ रहना है, उसी को कंवस्यमोक्ष कहते हैँ ।। १२ ॥ 

प्रव मुवित्तविपय में गोतमाचाय्यं के कहे हृए न्यायजञास्त्र के प्रमाण लिखते ह - 

(दुःलजन्प०) जब मिथ्याज्ञान म्र्थातु प्रविद्या नष्ट हो जाती है, तब जीवके सवर दोषनष्टहो 
जाते ह । उसके परे (परवृत्ति) श्र्थात्‌ अधरे, श्रन्याय, विषयासव्ति श्रादि को वासना सब दूर हो जती 
है । उसके नाश होने से (जन्म) ब्र्थात्‌ फिर जन्म नही होता । उसके न होने से सव दुःखों का ग्रत्यन्त 
प्रभाव हो जाता है । दुःखों के श्रमाव से पूर्वोक्त परमानन्द मोक्ष भे भरथात्‌ सब दिनके लिये परमात्मा के 
साथ ग्रानन्द हौ श्रानन्द मोगने को बाकी रह जाताहै। इसीकानाम मोक्षदै।)१॥। 


(बाधना०) सव प्रकार की बाधा म्र्थात्‌ इच्छाविचात प्नौर परतन्त्रता का नाम दुख दहै ॥ २॥ 
(तदत्यन्त०) फिर उस दुःख के भ्रत््न्त श्रभाव शरीर परमात्मा के नित्य योग करने सेजौ सव 
दिन करे लिग्रे परमानन्द प्राप्त होता दै, उसी सुख का नाम मोक्ष है ॥ २॥ 


प्रय वेदान्त्ाहत्रस्य प्रमारानि-- 

श्रभावं षावरिसाह ह्यं वम्‌ \\ १ 

भावं जेनिर्निविकत्पामननात्‌ ॥ २॥ 

दारलहववुभयविधं बादरायरणोऽतः ११ ३। भ्र० ४ । प० ४ । भु० १०। ११। १२ ॥ 
धदा पश्वावतिष्ठन्ते ज्ञानानि भनसा सह्‌ 1 

बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहुः परमां गतिस्‌ \ ११ 

तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्दरिधारणाम्‌ । 

परप्रमत्तस्तदा भवति योगौ हि प्रभवाप्ययो \॥ २॥ 

यदा पये प्रमुच्यन्ते कामा येऽ्त्य हवि भिताः १ 


१८२ ऋशवेदादिभाष्यभूणिकः 


श्रय मर्त्योऽमृतो भवप्यत्र ब्रह्म समदनुते \ ३ ॥ 

धदा घवं प्रभिन्ते हृदपस्येह्‌ ग्ररथयः । 

अथ मर्त्योऽमृतो भवलत्येतावदमुदासनम्‌ । ४ ॥ कठो° । बर्ली ६। मं० १० । ११। १४। १५॥ 
देवेन चश्रुषा मनसेतान्‌ कामान्‌ पयन्‌ रमते ॥ ५।। 


य एतै ब्रह्मलोके, तं वा एतं देवा श्रात्मानमूपासते, तस्ात्तेषा सवे च लोका भ्राताः स्वे च 
कामाः, स सर्वपश्च लोकानाप्नोति सर्वाश्च कामान्‌, यस्तमात्मानमनूुविद् विजानातीति ह प्रजापति- 
रुवाच प्रजापत्तिरुवाच ।! ६ ॥ 

यदन्तरापह्तद ब्रह्म तदमृतं स ब्रात, प्रत्ापततैः सभां वेप प्रप, यशोऽं भवाति जाह्यणानां 
यो राज्ञां यशो विशां, यगोऽहुमनुप्रापत्सि, स हाहं यशसां स्शः० 1 ७ ॥ छान्दो० प्रणा ७। षड {२॥ 

रणः परस्या वितरः पुराणो मश्स्पष्टो वित्तो मयेव 

तेन धीरा ग्रपियनिति ब्रह्मविद उक््रम्य स्वगं लोकमितो पिगरुक्ताः ॥ ८॥ 

तस्िछ्ुवलमुत नीलमाहुः पिद्खलं हरित नौहितं च। 

एष पन्था ब्रह्मणा हानुवित्त तेनेति बह्य वित्ते न प्तः पुर्य एच्च ।। € ॥ 

प्राणस्य प्राणमुत चक्षुपश्चक्षुरत श्रोत्रस्य श्नोत्रमन्नरयात्नं मन्तो ये मनो विदः । ते निचिक्युब्रह्य 
पुराण.मप्रयं मनपंबाप्तव्यं नेह नानास्ति किचन \ १० 1 


म॒प्योः स मल्युमाप्नोति य इहे नानेव पदति । मनपवानुरष्टव्यमेतदगप्रमेयं प्रुवन्‌ \ ११1 

विरजः पर श्राकाक्ञात्‌ ग्र श्रात्मा महाघ्रुवः 1 

तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः) १२ 1 श० का० १८} प्र०७॥ 

स्वथ स्रव व्यासोक्त वेदान्तदशेने ग्रौर उपनिषदों मे जोमूक्रिति का स्वक प्रौर ल्ग 
तिदे ह { 
लिखे है, सो प्रागे लिखते है-- 

(्रभावं०) व्यास जी के पिताजो बादरि ग्राचाय्यं थे, उनका मुक्तिविषय मे एसा मत है कि-- 
जब जीव मुरकेलदशा को प्राप्त होता है, तब वह्‌ शुद्ध मन से परमेश्वर क साथ परमानन्द मोक्षे रहताहै 
श्रौर इन दोनों से भिन्न इन्दरियादि पदार्थो का ्रभावहौो जातादै॥ १॥ 

तथा (भाव जंमिनि०) इसौ दिषयमे व्य पत जीके मुय शिप्य जो जैमिनि ये, उनका पसा मत 
है कि--जमे मोक्ष मे मन रहनाहै वैतेही शुदसक्त्पमयर शरीर तथा प्राणादि ग्रौर इन्द्रियोकौ शुद्र 
शक्ति भी बराबर बनी रहत दै । यकि उपनिषदे ल एकवा अरति, द्विया भवति, त्रिधा भवति 
दत्यादि यचनो की प्रमाण है किमुक्त जीव संकल्पमाव्रसे दी दिव्य शरीर स्व तता ह प्नौर इच्छामाव ह 
से शीघ्र छोड़ भीदेतादैग्रौर शुद्ध ज्ञान का सदा प्रकाश ब्रना रहता है | २॥ । 

(द्रादलाहु०) इस मूक्तिविषय मे वादरायण जो व्यास जी ये, उनका सा मतै कि -प्रक्तिमें 
भाव प्रौर प्रभावि दोनो हौ बने रहते हैँ र्थात्‌ क्लेग, अरजञान शौर प्रगृद्धि श्रादि दोपरो का सर्वथा ग्रभाव 
हो जाता है म्रौर परमानन्द, ज्ञान, जुद्धता प्रादि सब सत्यगएो का भाव बना रहता है । इसमे र्टान्त भी 
दियाहैकिजंसे वानप्रस्य प्रा्रम मे बारहं दिन का प्राजाधल्यादि व्रत करना होता है, उसमें थोडा भोजन 
करनेसेकषुधाकता थद म्रभाव भ्रौर्‌ पूणं भोजनन करने से क्षुधा का कृं भाव भी बना रहता है । इपी 
प्रकार मोक्ष में भौ पूर्वोक्त रीति से भाव प्रौर प्रभाव सभग लेना। इत्यादि निरूपण मुदित का वेदान्त- 
शास््रमे कियाहै।।३॥ 


मुक्तिविषयः 


प्रव मूक्तिविषय मे उपनिषद्कारो काजोमतदहै, सो भीग्रागे लिखते है कि-- 

(यदा पच्वाव०) अर्थात्‌ जव मन कै सहित पाच ज्ञानेद्धिय परमेश्वर भँ स्थिर होके उसी मे सदा 
रमणा करती है, श्रौर जब बृद्धि भीज्ञान से विष्द्ध चेष्टा नही करती, उसी को परमगतिश्र्थात्‌ मोक्ष 
कहूते है 1 १॥ 

(तां योग०) उसी गति अर्थात्‌ इन्दरियों कौ बुद्धि भौर स्थिरता को विद्वान्‌ लोग योगकी धारणा 
मानते है । जन मनुष्य उपासनायोग से परमेश्वर को प्राप्त होकै प्रमादरहित होता है, तभी जानौ कि बह 
मोक्ष को प्राप्त हुभ्रा । वह्‌ उपासतायोग केसा ह कि प्रभव ग्र्थात्‌ शुद्धि रौर सत्यगो का प्रकाज करने 
वाला तथा (ग्रप्यय.) मर्थात्‌ सत्र ग्रशुद्धि दोषों ग्रौर ग्रप्रत्य गुरो कानाश करने बाला है । इसलिये केवल 
उपासना योग ही मुक्ति का साधनहै।२॥ 


(यदा सर्वे०) जथ इस मनुष्य का हृदय सब बुरे कामो से ग्रलग हके शद हो जाता है, तभी वह्‌ 
्रमृत प्र्थात्‌ मक्ष को प्राप्त होक ्रानन्दयुक्त होता है । 

(प्रदन) - क्या वह्‌ मोक्षपद कही स्थानान्तर वा पदार्थं विशेष है ? क्था वह किप एक ही जगह्‌ 
महवा सब्र जगहमे? 

(उत्तर )- नही, ब्रह्य जो सर्वर व्यापक हौ रहा है, वही मोक्षपद कहाता दहै ओर मत्त पुरूष उसी 
मोक्षको प्राप्त होते ।३॥ 

तथा (यदा स्वे ०) जब ओीव की ्रविद्यादि वन्धन की सब गाँठ छिन्त भिन्न होके टूट जाती दै 
तभी वह मुक्ति की प्रप्त होताहै।॥४॥ 

(परशन)- जब मोक्ष मे शरीर प्रौर इन्द्रियां नही रहती, तन वह॒ जीवात्मा व्यवहार को कते 
जानता ग्रौर देख सकता है ? 

(उत्तर)- (देवेन०) वह जीव शुद्ध दद्य श्रौर शुद्ध मन से इन ब्रानन्दरूप कामों को देखता 
परोर भोक्ता होकर उसमें सदा रमण करता है, क्योकि उसका मन श्रौर दद्या प्रकाशस्वरूप हो जाती 
है॥५॥ 


१४६३ 


(प्रदन) --वह मुक्त जीव सब सृष्टि मेँ पूमता है श्रथवा की एक ही हिकाने बैठा रहता है । 

(उत्तर)--(य एते ब्रह्मलोके०) जो मक्त पुरुष होते है, वे ब्रह्मलोक भरथात्‌ परमेदवर को प्राप्त 
होके ग्नौर सव कै ग्रात्माहूप परमेश्वर की उपासना करते हुए, उसी के प्राश्रयसे रहतेर्है। इसीकारणमे 
उनका जाना श्राना सव लोकलोकान्तरों ये होता है, उनके लिये कही रुकावट नही रहती प्रौर उनके सव 
काम पूाहो जाति है, कोई काम शरपू्णं नही रहता । इसलिये जो मनुष्य पूर्वोक्त रीति से परमेश्वर को 
सथका श्रात्मा जान करे, उसकी उपापना करता है, बह श्रपनी सम्पूणं कामनाग्रौ को प्राप्त होता है । यह्‌ 
वात प्रजापति परमेश्वर सब जीवों कै लिये वेदों मे बताता है ।। ६ ॥। 

पूवं प्रसद्ध का श्रभिप्राय यह्‌ है कि मोक्ष कौ इच्छा सव जीवं को करनौ चाहिये । (यदन्तरा०) 
जोकि ग्रात्मा का भीः ्रन्त्यामी है, उभी को ब्रह्म कहते दँ । ग्रौर वही प्रमृत प्र्थात्‌ मोक्षस्वरूप है । श्रौ 
जैसे वह्‌ सवका प्रन्तयामी है, वैसे उसका प्रतर्थामी कोई भी नहीं, किन्तु वह श्रमना अन्तर्यामी श्रापही 
है । रेसे प्रजानाथ परमेश्वर के व्याप्तिरूम समास्थान को मैँप्राप्त होऊं। प्रौर इस संसारमे जो पृं 
विदान्‌ ब्राह्मण है, उनके बीच पै (यशः) भ्र्थात्‌ कीत्ति को प्राप्त होऊं तथा (राज्ञा) क्षत्रियो (विशा) 
्र्थात्‌ व्यवहार मे चतुर लोगं के बीच मेँ यशस्वी होऊं । हे परमेश्वर ! मै कौत्तियो का भी कीतिरूप हके 
म्रापको प्राप्त हुश्रा चाहता हँ । श्राप भी कृपा करके मुभको सदा ्रपने समीप रखिये । ७॥ 


१४४ ऋष्वेदादिभाप्यभूमिका 


गरब मुक्तिक मागे का स्वल्प वन करते हँ-- (सरणः पन्भा०) मनिनि का जौ मागं है, सो प्रणु 
रथात्‌ प्रत्यन्त सूक्ष्म है । (वितर.) उस मागं से सव्र दु.खो के पार बुगमता से परहैच जाते है, जसे छ नौका 
से समुद्र को तर जति है तथा (परासः) जो मुक्ति का मागं दै, वह्‌ प्राचीन, दुमरा कोई नही । मुको 
(पृष्टः) वह्‌ ईर की कृपासे प्राप्त हु्रा है) उती माग से त्रिमूक्न मनुष्यमव्र दीपम्नोर्‌ दुखोसेदूटै 
हुए, (घीराः) श्रथति विचारशौल प्रौर ब्रह्मवित्‌, वेश्विद्या ग्रौर परमश्चर के जानने वाने जीव, (उक्रम्ध) 
प्रथति अ्रपने सत्य पुुषाशं से सब दुःखों का उल्लंघन करके (स्वर्ग लोक) सुखस्वरूप ब्रह्मलोक को प्राप्त 
होते रै॥८॥ 

(तस्मिज्छुक्ल ०) भर्थात्‌ उसी मौक्षपद में शुक्ल पवेत, (नीलम्‌) शुद्ध घनर्याम, (पिङ्गलम्‌) 
पोला, सवेत, (हस्तिमर) हरा श्रौर (नौहितम्‌) लाल ये सब गुण वाने लोक-लोकान्तर ज्ञान से प्रकादित 
होते हैँ । यही मोक्षका मागे परमेर्वर के साथ सवागम के पीचेप्राप्त होतादै। उसी मगैसेब्रह्मकां 
जानने वाला, तथा (तेजसः) बुद्धस्वरूप श्रौर पण्य का करने वाला मनुष्य मोक्षसुख को प्राप्त होता है, 
ग्रन्य प्रकारसे नहीं ।\&€। थ 

(प्रणस्य प्राण) जो परमेदवर प्राण फा प्राण, चक्षु का चकु, सोत्र का श्रोत्‌, श्रन्न का म्रल, 
प्रौर मनकामनहै, उसको जो विदान्‌ निश्चय करके जानत, वे पुरातन श्रौर सवसे श्रष्ठत्रहको मनं 
से प्राप्त होने के योग्य मोक्षसुख को प्राप्त हके श्रानन्द मे रहते है । (नेह ना०) जिस सुखम क्रचित्‌ भी 
दुखं नहींहै। १०॥ 

(मृत्योः स मृत्मु०) जो श्रनैक ब्रह्य त्र्थात्‌ दो, तीन, चार, दश, वीस जानता दै, वा प्रनेक पदार्थो 
के संयोग से बना जानता है, वह्‌ वारंवार मृत्यु पर्थात्‌ जन्ममस्ण कोप्राप्त होतादै। क्यो, वद ब्रहम 
एक मरौर चेतनमा्रस्वल्प ही है तथा प्रमादरहित ग्नौर व्यापक होक सवम रिथर है उसको गनसेही 
देखना होता दै, क्योकि ब्रह अ्राकाशसे मी सूक््महै। ११॥ 

(विरजः परं श्रा०) जो परमात्मा विक्षेपरहिते, प्राकाशे से परमं सूक्ष्म, (म्रज.०) प्ररथातु जन्म 
रहित, शौर महापव प्रात्‌ निश्चल है । ज्ञानी लोग उसी को जान कै ग्रपनी वृद्धिको प्रिशात करे । श्रौर 
वह दसी से ब्राहागा कहाता दहै! १२॥ 

स रौवाच । एतद्र तदक्षरं याग त्राह्मणा परमि परन्तयस्पूलमनण्वहुस्वमरदीघं लो हितमप्नेहम- 
च्छायमतमोऽवाय्वनाकादामसङ्धमस्पश्ंमगन्धरसम चकुष्कसश्नोत्रमवागमनोऽतेजरकमप्रार्‌ समुखर नामाणपेत्र- 
मजरममरमभयमम्‌तमरजोष्छाब्दमविवृतमसंवृतमपूवं मनपरमनन्तरम बाह्यः न तदरनोति फंच-ने न॒ तद- 
इनोति कश्चन ॥ १३ ॥ क्र० का० १४ ।श्र०६। क० ८९॥ 

इति मुक्तः प्राप्तव्यस्य मोक्षस्वरूपस्य सच्चिदानन्दादिलक्षएरय परब्रह्म प्राप्ता जीवस्पदा 
सुखी भवतोति बोध्यम्‌ । 

श्रथ वेदिकग्रमारम्‌-- 

ये य्न दक्षिणया सम॑क्ता इनदरंस्य सरूयममृतखमांनृश । 

तेभ्यो मद्रम्गिरसो वो अस्तु परति ए्णीत मानवं सुमेधसः ॥ १ ॥ 

० प्रण = | श्र० २।व० १ म०१॥ 
सनौ बन्धुजेनिता स विधाता धामानि वेद्‌ सुष॑नानि पिशं । 

पत्र देवा यपरतमानशानास्तृतीये धामंनरध्यरयन्त ॥ २॥ 

यण श्र० ३२ | मण १०॥ 


मक्तिविषयः १४५ 


भाष्यन्‌-भविद्यास्मितेत्यारभ्याध्येरयन्तेतयः त 
नथः प्राकृतभाषया प्रकारयते। कवत मोमत्वसपतिहपमसतति वेदित 
तपु, दीं व क व ८ 9, 

1 १ ५५५ , वायु प्रविश, सङ्ग, दाब्द, र्पग+ गध, रस, नेत्र, कणे, वाक्‌, 
सन, तेज, ५ गोत, वृदधाकस्था, मरण, भय, ग्राकार, विकास, संकोच, पूष, ग्रपर, भीतर, 
धाह र्यतु वाहृर, इन सव दीप प्रौर गुणो से रहित मोक्षस्वल्प है, वह्‌ साकार पदाथ के समान किसी 
की प्राप्त नहीं होता, ्रौरन कोटं उसको मूत्त द्रव्य क समान प्राप्त होता है क्योकि वह्‌ पबे परिपू, 
पवसे ग्रलग्‌, ्रदुभुतस्वूप परमेश्वर है । उको प्राप्त होने वाला को नही हो सकता जैसे गृत्तदरष्य 
फो चुरादि इच्धरयो से साक्षात्‌ कर्‌ सकता है । क्योकि वह्‌ सव इधयो ॐ विपयो पे श्रलग श्ौर सव 
द्यो का प्रा्माहै॥ १३॥ 

तथा (ये यज्ञेन०) म्र्थात्‌ पूर्वोक्त ज्ञानरूप यज्ञ प्रौर प्रात्मादि द्रव्यो की परमेश्वर कौ दाक्षणा 
देने तेपे मृवत लोग मोक्षषुख मेँ प्रसन्न रहते है । (इद्रस्य०) जो परमेश्वर के ष्य बर्थात्‌ मित्रता षे 
मोक्षभाव को प्राप्त हो गये है, उन्हीं के लिये भद्र नाम सव मुख नियत कयि गये है। (्रद्धिर्ः) अर्थात्‌ 
उमके जो प्राणा ह, वे (सुमेधसः) उनकी बुद्धि को श्र्यन्त बहाने वाले हीते है । भौर उस्न मोक्षप्राप्त मनुष्य 
को पूर्भूक्त सोग श्रपने समप प्रानन्द मे रख तेते है गनौर पिर वे परस्पर प्रपने शान से एक दूरे को 
प्रीतिपूर्वेक देते श्रौर मिलते है ॥ १॥ 

(स नौ वन्धुः०) सव मनुष्यो को यह्‌ जानना चष कि वदी परमेश्वर हमारा बनधु शरथत्‌ दुः 
का नाश करने वाला, (जनिता०) स सुखो को उल ग्रौर पालन करने वाला ह तथा वटी पतव कामा 
को पूरणं करता श्रौर सव लोकौ को जानिते वाला है कि जिसमे देव ब्रथात्‌ विदान्‌ लोग मोक्ष को प्राप्त होक 
सदा श्रानन्द मेँ रहते है शरीर वे तौसरे धाम प्र्थत्‌ बुद्ध सत्व से सित होके सर्वोत्तप सुल मे सदा चवन्छु- 
न्दतासे रमणएकसे है॥२॥ 

दरस प्रकार संप से मूक्तिविषय कु तो वर्णन कर दिया श्रोर गु ग्रगि भी कहौ कहींकरेगे, 
सो जान तेना । जैसे वेदाहमेतं इस मन्त्रये मो मुषित का विषय कहू! गया ह । 


दति मुषितिविषयः सं्ेषतः 


यमू । एषा- 


रथ नौविमानादिवरिययाविपयस्संततेपतः 


तुग्र ह सु्युम॑धिनोदेषे रयि न कथिपमृषां अवाहाः | 

तपूहुनोमिरंसन्वतीमिर्तरिपप्द्धरपोदकामिः । १॥ 

तिपः पपिरहौवनंद्धनासंतया भज्य पन्नः । 

स॒पु्रस धन॑नरपरसयं पूरे त्रिभी र्थः णतपृद्धि । पटैः || २॥ 

कऋ५ प्र५१ ) श्र ८1 चण ८] म, ४॥ 
न्ष्यम्‌-एषाममिप्रायः- तृप्र हाप मत्रे हिल्पविद्चा विधीयत इति । 

(तरो ह) तनि {हिताबलादनिनिकेतनेषु'ग्रस्ाद्ातीरोणादिके ।रक्‌' प्रत्यये करते तुग्र इति पदं 
जायते । पः कश्चि घताभिननाषौ भवेत्‌, (रप्र) स पनं क(यिनानो, (भृन्यु) पालनभोगमपरं धनादिषदार्ध- 
भोग्य प्रजं च, पदापंविदया स्वानिलाषं आ्नुयान्‌ 1 स च (अभ्रिना०) पृथिवीमयः काष्ठलोष्ठ- 
गमिः पदारयेतविं रचपित्वाऽिनिनलादिप्रयोयेणा ( उदमरेे ) समुरं गमपेदागमयेच्च, तेन प्रव्पारितिदि 
साधयेत्‌ ! एवं कुवन्‌ (न कश्चिन्‌ ममृवान्‌) योगक्षेपविरहः स॒न्‌ न मरणं कशचित्‌ प्रा्नोति, कुतः ! तप्य फृत- 
पुरपायात्‌। प्रतो सावं ब्रवाहाः) श्रथात्‌ समुर द्ीपान्तरणमनं प्रति नावौ बाहूनावहुमै परमप्रयेन 
तियं कुर्यात्‌ । को साघपित्वा ? (अशिता) खौर्सि योतनाप्मकाम्तिप्रयोगण पृथिव्या पृथिवीमयेनायस्तामर- 
रमयदुकाष्ठादिमणेन चप क्रित साधनीया । ग्रधिरौ युत्रा तौ साधित द्रौ नावादिकं पानं (उहथु) 
देशन्तरगमनं सम्यक्भुखेन प्रापयतः । पुरषव्यत्यपेतात्र प्रथपपुरषस्याने मध्यपपुरुषप्रपोगः। कं तूति: - 
(नभिः) समुद्रे गमतागप्नहैतुूपाभिः, (्रात्मन्व्त भिः) स्वयं स्थिताभिः, स्वात्मीयस्थितामिर्वा । राज- 
परषज्यापारिमिश्च मनूेव्यवहाराथं सपृद्रणण तातां गमनागसने नित्यं काय्यं इति ज्ञेपः । तथा ताभ्या- 
पृक्तयप्ास्यां सू्ास्यन्यान्यमि विपरानादोनि साधनीयानि । एवमेव (ग्रन्तरकषप्रा टिः) प्रन्तरिक्ष प्रति 
गन्तृभिविनानाष्ययाने; साधितैः सरवे्नुष्यैः परमेशं पम्यक्‌ प्रापणीयम्‌ । पुनः कयम्भ्‌ताभिर्नोभि-- 
(श्रगोरफाभिः) श्रयते दूरीकृतं नललेमो पापां ता श्रपोदका नादः, प्रात्‌ सच्चिश्कनास्ताभिः, उदरे लला- 
गमन रहिताभिश्च समुद्रे गमनं कुर्यात्‌ । तथेव भूयानभू म, जलयानेजने, अन्तरिक्षयानेश्रान्त्रिप्े चेति 
र्यात्‌ तिभरिवं यानं रविः जतमुम्याकाशगमनें यथावत्‌ कुर्यादिति । अतर प्रमाणम्‌ -- 

अ्रथातो दुस्याना देवतास्ताप्ीमद्विनो प्रथमागामिनौ भवतोऽधिनौ यद्‌ व्यदनुवतते सवं, रसेः 
न्यो ग्धोतिषाऽयोऽश्ं रिनावित्योरवाभः । तत्कावपरवनौ द्ावापृथिव्यावितेफेऽहोरात्रावितयके सूर्या 
चन्द्रमसावि्यके ।। नि९० प्र० १ । षंड १॥ 


तथाद्विनौ चापि भर्तारो जर्भरी र्तारावित्मस्तुफरो तु हन्तारौ ॥ दम्यमेवतयुदकमे इव 
ते सामु ॥ निर" प्र, {३ । ०५॥ | 


नौविमानादिविद्याविषय. १४७ 


एतः प्रमा शरेतत्षि्परति वायुनलाग्निपूयिवीपिकारकलाकौशलसाधनेन त्रिविधं यानं रचनीध- 
मिति\१॥ 

(तिललःक्षपस्त्रिर्हा०) कषंभूतेर्नावादिभिः-- तिसृभी रात्रिमिरित्रभिदिनेः, (भ्राद्रस्य) जलेन पुरस्य 
समुद्रथ्य तथा (घन्यनः) स्थनस्यानतरिक्षस्य पारे, श्रतिवररजादः अत्यस्त वेगबहुः । पुनः कथम्भतैः-- 
(पतङ्ध :) प्रतिपातं वेगेन गन्तृनिः, तथा (त्रिभौ रथैः) त्रिभी रमणीयसाधनेः, (शतगन्भः) शतेनासंस्यातिन 
वेगेन पदभ्यां यथा गच्छेत्ताहो रत्यन्तवेगर्वादुः, (षडडवेः) षडदवा शआाश्ुगमनहेतवो यन्तराण्यननिस्यानानि वा 
येषु तामि षडदवानि, तेः षडञ्वेयनिस्त्िषु मागंषु सुखेन गन्दव्यमिति शेषः । तेषां कनानां सिद्धिः केन द्रव्येख 
भवतीत्यत्र -- (नासत्या) पुचेक्ताभ्यामश्िभ्याम्‌ । श्रत एवोक्तं नासस्यौ छावापृरिग्यौ' तानि यानानि 
(ऊहथुः) इत्यत्र पुरुषव्यत्ययेन प्रथमस्य स्थाने मध्यः, प्र्यलविषय व्राचकफत्वात्‌ । ग्रत प्रमाणभ्‌-- 

व्यत्ययो बहुलम्‌ ॥ प्रष्टाध्याय्याम्‌ श्र ० ३1 पा० १। 

अत्राहु--महाभाष्कारः- 

सुतिद्षग्रहलिङ्कन ररणा कालहलच्‌स्वरकत्रं यडा च 

व्यत्ययमिच्छति श्ञास्त्रकृदेषां सोऽपि च सिध्यति बाहुलकेन ॥ 

इति महा भाष्यप्रामाप्यात्‌ । तवेव नासत्यावशटिवनौ सम्यग्‌ यानानि वहतः, इत्यत्र सामान्यकाके 

लिङड्विधानात्‌, ऊहुरित्युक्तम्‌ । तावेव तेषां यानानां सुरुये साधने स्तः! एवं कुर्वन्तो भुज्युमुत्तमसुखभोगं 
भ्राप्तुयुर्नान्पथेति ॥ २॥ 

म्प्स प्रव मुवितके रागे समुद्र, भूमि प्रौर प्रन्तरिक्त में शीघ्र चलनेकरे तिथे यान- 
विद्या लिखते है, जेसी कि वेदों मे लिली है- 

(तप्रो ह०) तुजि" धातुं से रक्‌' प्रत्यय करने पे तुप शव्द सिद होता है । उसका अयं हसक, 
चलवाच्‌, ग्रहण करेवाला प्रर स्थानवाला है । क्पोफि वैदिक शव्द प्षामान्य ब्र्थंने वर्तमान है। जो 
शतु को हनन कर प्रथने विजथ बल श्रौर धनादि पदाथं ्रौर जिस जिस स्यान मेँप्तवारि्णौ से त्यन्त 
सुख का ्रहृणा किया चे, उन स्थका नाम पुत्र है। (रयि) जो मनुष्य उत्तम विद्या, स्व्‌ शादि 
पदार्थो की कामनावालः दै, उसका जनते पालन ग्नौर भोग होता है, उन धनादि पदार्थो की प्राप्ति भोग 
अर विजय की इच्छा कोभ्रागे लिदे हुर प्रकारो से पूतं करे! (रश्िना) जौ कोई सना, चादी, ताबा, 
पीतल, लोहा ग्रौर लकडी ्रादि पदार्थो से श्रनेक प्रकार की कलायुक्त नौकाम्रोको रवके, उनमें प्रम्नि, 
वायु श्नौर जल प्रादि का यथावन्‌ प्रथम कर श्रौरपदार्थोकौ भरव, व्धापार्‌ कै लिये ( उदमेवे } समुद्र 
प्रौर नदी ग्रादिमे (प्रवाहाः) श्वि जावे, तौ उसके द्रव्यादि पदार्थो की उन्नति होती है । जो कोई इस 
प्रकार से पुरपायं करता है, वह (न कश्चिन्मपृवानु) पदार्थो की प्राप्ति प्रौर उनको रक्षासहित होकर दुःख 
से मर्ण को प्राप्त कभी तहँ होता, क्योंकि बह पुत्पार्थो होम प्रालक्ी नहीं रहता । वै नौका आदि किन 
को सिद्ध करनेसे होते हृ--प्रथात्‌ जो ग्नि, वाध श्रौरप्रथिश्यादि पदार्थो मे शीघ्रगमनादि गुण शरीर 
परश्चिनामसे सिद्धहै,वेही यानो कोधारण श्रौरःप्ेरणा प्रादि परपने गुणो से वेगवान कर देते हे) 
वेदोक्त युक्ति से षिद्ध पिये हुएु नाव, विमान ओर्‌ स्य ग्रथति भूमि मे चलने वाली सवारियो का (उहुथुः) 
जाना आना जिन पदार्थो से देश देशान्तर मे सुख से होता है । यहा पुषषण्यत्यय ते उतु, इसके स्यान 
मे 'उहथुः' एेसा प्रयोग किया गया है । उने फिस किस प्रकार की सत्रारी सिद होतो दै, सो तिषते है 
(नौमि ) बर्थात्‌ समुद्र मै सुख त्रे जाने श्राने के सि ग्रत्य् उत्तम नौका होती है, (प्रारिमन बतीभिः) (८ 
उनके मासिकं प्रथवा नवार चला कर जाते भ्रति रहै । व्यवहारी भौर राजपुर लोगं इत पवासियों से 


१४८ करवेदादिभाष्यभूमिका 


समुद्र मे जावे स्रावं । तथा (प्रन्तरिकषुदध्िः) रध्‌ जिनसे श्राकशि मे जने अने कौ क्रिया सिद्ध रहोतीरहै, 
जिनका नाम विमान शब्द करके प्रसिद्ध है तथा (्रपोदकाभिः) वै सवारी पेसी शुद्ध प्रर चिक्कन होनी 
चाहिये, जो जल से न गले शओौरन जल्दी टूट कूटं । इन तीन प्रकार की सवारियों । की जो रीति प्ते कह्‌ 
श्राय श्रौरजोश्रागे करेगे, उसी के श्रनुसार (बराबर उनको सिद्ध करं। इस श्रथ मे निरुकंत का प्रमाण 
संस्कृत मे लिला है, सो देव लेना । उसका प्रथं यह है-- 

( श्रथातो द्युस्थाना देऽ ) वायु श्नौर श्रभ्नि प्रादि कानाम्‌ प्रश्चि है, क्योकि स्र पदार्थों 
चनञ्जयरूप क्रे वाु ग्रौर विद्युत्‌ रूपे प्रम्नि ये दोनो व्याप्त हो रहे हैँ 1 तथा जल्रौरश्रग्निकानाम 
भी श्रश्चि है, क्योकि श्रनि ज्योति से युक्त श्रीर जल रस से गन्त होक व्याप्त हौ रहा है । श्रष्वं :* अर्थात्‌ 
वे वेगादि गणो से भी युक्त है । जिन पुरषो को पिमान प्रादि सवारियो की पिद कौ इच्छाहो, वेवायु, 
न्निति मरौर जल से उनको सिद्ध करे, यह्‌ श्रौ्णैवाम भ्राचाय्यं कामत) तया कई एक ऋषियोंकाटेसा 
मतहैकिग्रभ्नि की ज्वाला श्नौर पृथिवी कानाम्‌ श्रव है । पृथिवी के विकार काष्ठ प्रौर लोहाग्रादि 
के कलायत्तर चलाने से भी म्ननेकप्रकार के वेगादि गुणा सवारियों वा श्रन्य कारीगरियों मे किये जाते है। 
तथा कई एक विद्वानों का देसा मत दहै कि श्रहमीयत्रौ' श्रथात्‌ दिन रात्निकानाम अ्ररिव है, क्योकि इनसे 
मी सब पदार्थोके संयोग ्रौर वियोग होने के कार्ण सेवेग उत्पन्न होते है, श्रथति जपते शरीर म्नौ 
श्रोषि श्रादिने वृद्धि श्रौरक्षयहोतेरहै, इसी प्रकार करई एक रित्प तिद्या जाननेवाले विद्वानौकारेस्राभी 
मतहैकिपूरय्याचदम्ीः' सूयं भौर चन्रमा को प्रदिव कहते हैँ क्थोरि सूयं ग्रौर चन्द्रमाके स्राकर्षुादि 
गुणी से जगत्‌ के पृथिवी प्रादि पदार्थो मेँ संयोग वियोग, ब्रद्धि क्षय, म्नादि श्रेष्ठ गुण॒ उत्पन्न होते हैं । 
तथा जर्भरी" ओर तुर्फरीतू" ये दोनो पूर्वोक्त प्रदिव के नाम हैँ । जर्भरी भ्र्थात्‌ विमान श्रादि सवारियोके 
धारणा करनेवाले ग्रौर तुफंरीत्‌ ग्र्थात्‌ कलायन्वों के हनन से वायु, प्रभ्नि, जल श्रौर पृथिवी के युकितिपूर्वक 
प्रयोग से विमान श्नादि सवारियो का धारण पोषण ग्रौर वेग होति हैँ । जैसे घोडे प्रौर बैल चाघरुकं मारने 
से शीघ्र चलते है, वैसे ही कलाकौरलसे धारण श्रौर वायु प्रादिको कलाम्नों करे प्रेरे से सव प्रकार 
की शित्पवि्या सिद्ध होती ह । उदन्यने' प्र्थात्‌ वायु प्रननि प्रौर जल के प्रयोग से समुद्र में सुख करके 
गमन हो सकता है \। १॥ 

(तिः क्षपस्तरि०) । (नासत्या०) जो पूर्वोक्त श्ररिव कहं श्रये है, वे (भुज्युमूहशुः) श्रनेक प्रकार 
के भोगोको प्राप्त करते दँ । क्योकि जिनके नेग से तीन दिन रामे (समद्र) सागर (घन्वय्‌०) श्राकाडय 
गौर भूमिके पार नौका निमान मरौर रथ करके ( व्रः० }) सूषपू्वक पार जाने में समथं होते रै। 
(त्रिभी रथैः) अर्थात्‌ पूर्वोक्त तीन प्रकार के वाहनों से गमनागमन करना चाहिये । तथा (षड्वैः) छः अश्च 
रथात्‌ उनमे प्रमित श्रौर जल के छः घर बनाने चाहिये । जेते उन यानो से श्रनेक प्रकार के गमनागमन हो 
सकं तथा (पतद्कं :) जिनसे तीन प्रकार के मार्गो में यथावत्‌ गमनं हो सकता है ॥ २॥ 


ञनारम्भणे तदवीरयेधामनास्थाने अग्रभणे समुद्रे| 
यदश्विना छर धुभुज्युमस्तं शतारं नाव॑मातस्थिवांस॑म्‌ ॥ ३ ॥ 
यम॑शिना दृदथंः स्ेतमश्वपार्वाय॒ शदित्छस्ति । 
त्र दात्रं मरह कर्तनं भूतद्रो वाजी सदमिद्धव्यो रैः ॥ ४ ॥ 
ऋण श्रष्ट० १1 प्रर ८ | व० ८, ६) मं० ५, १२॥ 
स्प्रर्खन्द्‌--हं मनुष्याः ¡ पूरवक्ताग्यं प्रयतनास्यां इततिद्यानेः, (प्रनारस्भरो) प्रालम्बरहिते 
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(श्रतास्थाने) स्यातुमकष्ये, ( प्रश्रभरे ) हस्तालम्बनाविद्यमानि, ( समुद्रे ) समुप्रवनयापो यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ 
जलेन, धुं श्रन्तरिक्षे बा, काय्यंसिद्धथर्थं युष्माभिर्गम्तव्यमिति.। श्रधिना उहुभञ्पु 'मिति पूववदु 
विज्ञेयम्‌ ¦ तद्यानं सभ्यक्‌ प्रयुक्ताभ्यां ताम्यामधिस्यां (रस्तं) क्षिप्तं चालितं सम्यक्‌ कार्ययं साधयतीति । 
कथस्भरुतां नावं समुद्रे चालयेत्‌ ? (व्रातारित्राम्‌) इतानि श्रसित्राणिि लोहमयानि सभूद्रस्थलान्तरिक्षमध्ये 
स्तम्भनार्थानि गाधग्रहशणार्थानि च भवन्ति यस्यां तां शतारित्राम्‌ । एवमेव शतारितर मम्याकाशदिसानं प्रति 
योजनीयम्‌ \ तथा तदेतत्‌ त्रिविधं यानं शतकलं शतबन्धनं शतस्तम्भनसाघनं च रचनीयमिति ! तद्यानः 
कथम्भूतं (भुज्यु ) भोगं भ्राप्तुबन्ति ? (तस्थिवांसं) स्थितिमन्तमित्यथंः ॥। ३ \ 
यद्यस्भादेवं भोगो जायते, तस्मादेव सवंमनुष्येः प्रयत्नः कर्तव्यः (यमग्िना) य॑ सम्यक्‌ प्रयुक्ता- 
स्यामग्निजलाभ्यामश्िभ्यां शुक्लवरं वाष्यास्यमदवम्‌ (श्रघाश्चाय) शीघ्रगमनाय, तित्पविद्चाविदो मनुष्याः 
प्राप्तुवम्ति, तमेवादवं गृहीत्वा पर्वोक्तानि यानानि साधयन्ति । (शाश्चत्‌०) तानि शश्न्निरम्तरमेव (स्वस्ति) 
सुखकारक्षाणि भवन्ति ! तद्यानरसिंहि (श्रदिवना ददथुः) इत्तस्ताभ्यामेवायं गुणो मनुष्यग्राह् इति । (वाम्‌) 
त्रापि पुरुष्यत्ययः । तयोरश्विनोम॑ध्ये यत्साम्यं वत्तते, तत्‌ कौलं ?.(दतर) दानयोग्थ, सुका रकत्वात्‌ 
पोषकं च, (महि) महागुणयुक्तप्‌, (कोत्तन्यम्‌) कौत्तेनीयमत्यन्तप्रशंसनौयम्‌ । कृत्यार्थे तवेकेनकेन्यत्वन इति 
स्य प्रत्ययः । ्रन्येम्यरतच्छ्रष्ठोपकारकं (भूत्‌) श्रभ्रुत्‌ भवतीति) अत्र लयं दंड, विहित इति वेद्यम्‌ । स 
चरन्याख्यो (चाज) वेगवान्‌, (पेदः०) यो यानं मागे शीप्रवेगेन गमयिततास्ति 1 पेदपतद्खावहवनाम्ती ॥ 
निघ० ग्र° १। ख० १४॥ ( सदभित्‌ ) यः सदं वेगं इत्‌ एति प्राप्नोतीतीदशोऽदयोऽग्निरस्माभिः ( हव्यः ) 
ग्राह्योऽस्ति । (मः) तमङ्वमर्यो वेश्यो वशिग्जनोऽवशयं गृह्णीयात्‌ । पण्ये; स्वामिवैश्ययोः इति पाणिनि 
सूत्रात्‌ श्रयो वंश्यस्वामिवाचीति ॥ ४॥। 
जः प्रवे मधुवाहने रथे सोम॑स्य वेनामनु विश्व इदुः । 
त्रय॑; स्कम्भासः स्कभितास आरभे त्रितं यायस्िनिना दिव । ५ ॥ 
कण श्रष्ट० १} ग्र०३। बग ४।म०२॥ 
ग््रायम्पर- (मधुवाहने) मधुरगतिमति रथे (जयः पवयः) वच्रतुल्वाश्वक्षसमूहाः कलान्तरं 
युक्ता हडः रघन गमनाये चरथः कार्याः 1 तथेव क्ित्पिभिः (त्रयः स्कम्भासः) स्तम्भनार्थाः स्तम्भास्त्रयः 
कार्य्याः (स्कभितासः) किमर्था, स्वंकलानां स्थावनार्थाः (विश्वे) सर्वे शिल्पिनो विद्वांसः (सोमस्य) सोम- 
गुणविरिष्टस्य सुखस्य (चेनां) कमनीयां करामनार्सिट्ध (विदुः) जानन्त्येव । अर्थात्‌ (श्रहिवना) अरिवभ्या- 
मेवेतच्यानमारग्धुमिच्छेयुः । कुतः ? तावेवाहिवनौ तद्यानर्षिद्ध (याथः) प्रापयत इति । तत्कोहामित्यत्राहं 
(त्रिनवतं, त्रिदिवा) तिभुभौ रात्िभिरितरभिदिनेश्वातिदूरमपि मार्ग गमयत्तीति बोध्यम्‌ 1} ५॥ 
म्प्य -(पननारम्भणे०) है मनुष्य लोगो ! तुम पूर्वक प्रकार से अनारम्भण धर्थात्‌ श्रालम्ब- 
रहित समूद में अपने कार्य्यो कौ सिद्धिकरने योग्य यानोंको रच लो। (तद्वीरयेथाम्‌) वे मान पूर्वोक्त 
ग्रश्िनी से ही जाने ग्रान के लिये सिद्ध हते है । (गअरनास्थाने) भर्थात्‌ जिस भ्राकाश ग्रौर समूद मे विनां 
श्रालम्ब से कोई भी नहीं ठहर सकता, (बरग्रभणे) जिसमे हाथ से पकड़ने का भ्रालम्ब कोई भी नहीं मिल 
सकता, (सस्रे) एेसा जो पृथिवी पर जल से पूणं समुद्र भ्रलयक्ष है तथा प्रन्तरिक्ष का मौ नाम समुद्र है, 
वयोकि वह्‌ भी वर्षा कै जल े पूणं रहता है, उनमे किप प्रकार का श्रालम्बन सिवाय नौका प्रौर विमान 
से नहीं मिल सकता, इससे इन यानो को पुरुषां से सव लेवें । (यदश्चिनौ उहधुभूं०) जो यान वायु प्रादि 
परशि ते स्वा जाता, वह्‌ उत्तम भोगों को प्राप्त कर देता है । क्थोकि (अस्तं) जो उनसे । चलाया जाता 
है, वहं पूर्वोक्त समुद्र, भूमि श्रौर बन्तरिक् मे सव कार्यो को सिद्ध करता है । (चतारित्राग्र) उन नौकादि 
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सवारियो मे सकडह्‌ गररितरश्र्थात्‌ जल कौ थाह लेने, उनके थाभने श्रौर्‌ वायु रादि वरिष्नों से रक्षाके तिये 
लोह श्रादि के लगर भी रखना चाद्ये, जिनभे जहा चाहै वहा उन यानौ को थांभे। इसी प्रकार उनमें 
संकडह्‌ कलबन्धन श्रौर थामने के सायन रखने चाहिये । इस प्रकार के यानं से (तस्थिवाततम्‌) स्थिर भोग 
को मनुष्य लोग प्राप्त होति ह 11 ३॥ 

(यमाश्वना०) जो श्रशि श्र्थात्‌ श्रनि प्रौर्‌ जल दहै, उनके संयोग से (इवेतमद्वं) भाफरूप ग्रश्च 
गरत्यन्त वेग देनेवाला होता है । जिसे कारीगर लोग सवारियोंको (प्रघाश्वाय) शीघ्र गमनके लिये 
वेगयुक्त करदेते है, जिस नेगकी हानि नही हो सकती, उसको जितना बढाया चाहे उतना बढ़ सकता 
है । ( शश्वदित्स्वस्ति ) जिन यानोँमेबेठ के समुद्र श्रौरग्रन्तरिक्ष भें निरन्तर स्वस्ति ्रर्थात्‌ नित्य सख 
बहता है । (ददथुः) जो कि वायु भ्रमति म्रौर जल म्रादिसे वेग गुण उत्पन्न होता है. उसको मनुष्य लोग 
सुविचार से ग्रहण करं । (वाम) यह्‌ सामथ्य पूर्वोक्त अरश्विसयुक्त पदार्थोह्ीमेदहै) (तत्‌ ) सो सामथ्यं 
कंसाहैकिं (दात्रम्‌) जोदान करनकरै योग्य, (महि) प्र्थात्‌ बड़े बडे शुम गुणों से युक्त, (कीर्त्यम्‌) 
भरत्यन्त प्रशंसा करने के योग्य त्रौर सव मनुष्यो का उपकार करनेवाला (भूत्‌) है । क्योकि वही (पदः) 
प्रश्च मागं मे शीघ्र चलानेवाला है। (सदमित्‌) म्र्थात्‌ जो ग्रत्यन्त वेग से युक्त है । (हव्यः) वह ग्रहण ग्रौरं 
दान देनेके योग्य है 1 [शर्य ) वेद्य नोग तथा रिल्पविद्या का स्वामी इसको भ्रवद्य ग्रहणा करे, क्योकि 
इन यानो के विना द्वीपान्तरमें जाना प्राना कठिन है॥ ४) 

यह्‌ यान किस प्रकार का नाना चाहिये कि (तरयः पवयो मधु०) जिसमें तीन पिये हों, जिने 
वह जल प्नौर पृथिवी के ऊपर चलाया जाय, प्रौर मधुर वैगवाला हो, उसके सव श्रङ्गः वचर के समान 
हो, जिनमें कलायन्तर मो हदे हो, जिने शोध गमन होवे । (त्रयः स्कम्भासः) उनमे तीन तीन थम्भेेसे 
बनाने चाहिये कि जिनके ग्राधार सव कलायन्तर लगे रह । तथा (स्कमितासः) वे थम्भे भी दूसरे काण्ठवा 
लोहे के साथ लगे रहँ (भरारा) जोकि नामि कै समान मध्प्रकाष्ठ होतादै, उसी मेँ सव कलायन्तर जुड़े 
रहते है । ( विश्वे । सव शिल्पिविद्रान्‌ लोग एसे यानो कासिद्ध करना प्रवेश्य जानें । (सोमस्य वेनाम्‌) 
जिनसे सुन्दर सुखं की कामना सिद्ध होतीदै, (रथे) जिस रथमे सब क्रीडासुखोकीप्राप्ति होती है, 
(प्रारभे) उसके प्रारम्भमे प्रधि ्र्थात्‌ भ्रमि ग्रौर जल ही मुख्य! (त्रिनक्त यायस्तिर्व॑श्चिना दिवा) 
जिन यानोंसे तीन दिन ग्रौर तोन रातमेंद्रीपद्वीपान्तरमे जा सकते दै ।॥ ५॥। 


तिन अश्विना यजता दिवेदिवे परं त्रिधातुं पृथिवीमशायतम्‌ । 
तिस्रो नासत्या रथ्या परावत ्स्मेवु वातः स्वस॑राणि गच्छतम्‌ ॥ ६ ॥ 

कऋ° प्रष्ट० १1 श्र० ३ । वऽ ५ मं०७॥ 
ग्ररिवंवां दिवस्पुथ॒ तीर्थे सिन्धूनां रथ॑ः । भरिया युयु इन्दवः ॥ ७ ॥ 

० श्रष्ट० १ | भ्रण | व° ३४ म॑० ८ 
वि ये भ्राज॑न्ते सुमखास ऊष्टिमिः प्रच्यावयन्तो अच्युता चिदोजसा । 
गनोजदो यर्॑रतो रथेष्वा दृप्ताः पृषतीरयुग्ध्वम्‌ ॥ ८ ॥ 

ऋ०न्न० १ | श्रऽ ६। व० ६ । मर ४॥ 


ता ८य्न््‌-यत्ूरवोवतं भूमिसमुदरान्तरिकषेषु गमनार्थं यानमुवतं, तत्‌ पुनः कीश कततव्यभित्य- 
वराहू- (परि त्रिधातु) यस्ता खररजतादिषातुत्रेए रचनोयप्‌ ! इदं कौहग्वेगं भेवतोत्यत्राहु-- (श्रात्मेव 
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वात्तः०) श्रागमनागसने यथाहमा मनश्च जोन गच्छत्यथागच्छति, तथैव कलाप्रेरितौ वाय्वग्नी ब्रहििनौ 
तद्यानं त्वरितं गमयत श्रागमयतश्च ति विज्ञेयमिति संक्षेपतः \। ६॥ 


तच्च कौशं यानमित्यत्राह-- (्ररित्र) स्तम्भना्ं साधनयुक्तं, (पृथु) श्रतिविस्तीर्णंम्‌ । ईशः 
स रथः ग्ररनपञ्वयुक्तः (सिन्धूनाम्‌) महामुद्रां (ती) तरणे कत्तव्येऽलं वेगवान्‌ भवतीति बोध्यम्‌ । 
(चिया यु०) तत्र त्रिविधे रे (इन्दवः) जलानि वाष्पवेगाथं (पुयुचतर ) यथावदयुक्तानि कार्य्याणि, येनातोव 
जलीघ्रगामौ स रथः स्यादिति 1 इन्दवः शति जलनामसु ॥। निषण्टौ खण्डे १२ पठितम्‌ ।॥ उन्देरिच्चादेः ।। 
उरादौ प्रथमे पादे सुत्रम्‌ 1 ७॥ 


हे मनुष्याः ! (मनोजवः) मनोवदूपतयो वायवो यन्त्रकलाचालनेस्तेषु रथेषु पु्ेक्तिषु त्रिविध- 
यानेषु यूयम्‌ (ग्रपुर्ध्वम्‌) तान्‌ यथावद्योजयत । कथम्भूता श्रग्निवाय्वादयः ? (श्रा वृषवातासः) जलसेचन- 
युक्ताः । येषां संयोगे वाश्यजन्यवेगोत्पत्या वेगवन्ति तानि यानानि सिद्धघन्तीत्युषदिहयते ।॥ ८ ॥ 


न्त्या फिर वह्‌ सवारी कंसी बनानी चाहिये कि [तरिर्नो स्रश्चिना य०) (पृथिवीमशाय- 
तम्‌) जिन सवासियोसे हमारा भूमि, जल मप्रौर राका में प्रतिदिन ्रानन्दसे जाना भ्राना बततादहै, 
(परि त्रिधातुतरि०) वे लोहा, ताबा, चांदी आरादि तीत धातुश्रों सेबनतीहै। श्रौर जैसे (रथ्या परावतः) 
नगर वाम्राम की गलियों मे भटपट जाना प्राना बनताहै वेसे दर देश में भी उन सवारियोंसे दीघ 
शोर जाना श्राना होता है । (नासत्या०) इसी प्रकार विद्या के निमित्त पूर्ववत जो ग्रश्चि है, उनसे बडे बडे 
कल्नि मागं मे मी सहज से जाना भ्राना कर । जसे (्रात्मेव वातः स्व०) मनके वेग के समान शीघ्र गमन 
के लिये सवारियों से प्रतिदिन सुख से सब भूगोल के बीच जाव श्रावं ।॥६॥ 


(श्ररितरं वाम्‌) जो पूर्वोक्त श्ररित्रयुक्त यान बनते है, वे (तीथं सिन्धूनां रथः) जौ रथ बड़े बह 
समूद के मध्यसे मी पार पहुचाने मे श्रेष्ठ होते है, (दिवस्पृथु) जौ विस्तृत श्रौरं प्राकार तथा समुद्रमें 
जाने ग्राने के लिये ग्रव्यन्त उत्तम होते है, जो मनुष्य उन रथों मे यन्त्र सिद्धकरते है, वे सुखो को प्राप्त 
होते है । (धिया यूयुज) उन तीन प्रकार के यानो में इन्दवः) वेष्पवेग के लिये एक जलादाय वना के 
उसमे जलसेचन करना चाहिये, जिससे वह म्रत्यन्त वेग से चलनेवालां यान सिद्ध हो ॥ ७ ॥ 

(वि ये भ्राजन्ते०) है मनुष्य लोगो ! (मनोजुवः) प्र्थात्‌ जसा मन का वेग है, वसे वेगवाले यान 
सिढ करो । (यन्मरुतो रथेषु). उन रथों में (मरत्‌) भ्र्थात्‌ वायु सनौर भ्रगिनि को मनोवेग के समान चलाभ्रो 
मरौर (बना वुप्रातासः) उनके योग में जलौ का भी स्थापन करो । (पृषतीरयुग्ध्वम्‌) जैसे जले वाष्प घूमने 
कीकलाश्नोकोवेगवाली कर देते, वसे ही तुम भी उनको षव प्रकारसे युक्तकरो। जो इस प्रकारसे 
प्रयत्न करके सवारी सिद्ध करते है, वे (विभ्राजन्ते) प्र्थात्‌ विविध प्रकारके भोगों से प्रकाशमान होतेह 
मरोर (सुमखास ऋष्टिभिः) जो इस प्रकार से इन श्षिल्पविद्यारूप श्रेष्ठ यज्ञ करनेवाले सव भोगों से युक्त 
होते है, (श्रच्युता चिदोजसा०) वे कभी दुःलो होके न्ट नहीं होते रौर सदा पराक्रम से बते जति है । 
क्योकि कलाकौशलता से युक्त वायु रौर प्रमि प्रादि पदार्थो को (ऋष्िभर्थात्‌ कलान्नो से (रच्या०) पूवं 
स्थान को चड़ के मनोवेग यानो से जाते राते, उनही से मतृष्यों को सुखं भी बहता है। इसलिये इनं 
उत्तम यानो को ग्रवद्य सिद्ध करे ॥ ८॥ 


आ नौ नावा म॑तीनां यातं पाराय गन्त॑वे । 
युञ्जाथामभिना रथ॑म्‌ ॥ ९॥ क्ण प्रष्ट० १।प्र०२३। व०२४।म० ७॥ 
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कृष्णं नियानं हस्यः सपा अपो वर्ना दिव्पत्प॑तन्ति । 
त या ववन्स्दंनाहृतस्यादिद्‌ धृतेन थिवी व्ययते ॥ १० ॥ 
्रदंश परधर्मे ओणि नभ्यानि क उ तस्चिकेत । 


तसिन्त्साकं विशता न शङ्वोऽपिताः पठि च॑लचलासंः ॥ ११ ॥ 
ऋण श्रष्ट० २।प्र०३1व० २३ म० ४४७] ४५८] 


न््ष्यम्‌- समुद्रे भूमौ अन्तरिक्षे गमनयोग्यमागस्य ( पाराय ) ( गन्तवे ) गन्त्‌. यानानि 
रचनीयानि । (नावा मतीनाम्‌) यथा समूद्रगमनवृत्तोनां मेधाविनां नावा नौकया पारं गच्छन्ति, तथव (नः) 
गरस्माकमपि नौरुतमा भवेव । (ब्रामुल्जाथाम०) यथा मेघाविभिरम्निजसे प्रासमन्ताद्यानेषु पुञ्येते, तया- 
स्माभिरपि योजनीये भवतः । एवं सर्ेम॑नुष्येः समूद्रादीनां पारावारगमनाय पूर्वोक्तियानरचने प्रयत्नः कत्तव्य 
इत्यर्थः । मेधाविनामसू, निघण्टौ १५ खण्डं मतय इति पटिततम्‌ । ६ ॥ 


हे सनुष्याः ! (सुपर्णाः) शोभनपतनश्गीलाः (हरयः) श्रण्यावयोऽवाः (श्रपौ वसानाः) जलपात्रा- 
चछादिता श्रधस्ताञ्ञ्वालारूपाः काष्ठेधनेः प्रज्वालिताः कलाकोदालश्रमणयुक्ताः कृताच तदा (कृष्णं) 
पृथिवीविकारमयं ( नियानं ) निश्चितं यानं ( दिवमुत्प० ) द्योतनात्मकमाकाहामूत्पतन्ति, ऊध्वं गमयन्ती- 
व्यथं: ॥ १०॥ 


(द्रादन्ञ प्रधयः) तेषु यनेषु प्रधयः सवंकलायुक्तानामरारां धारखार्या द्वादश कत्तस्याः ! (चक्र- 
मेकम्‌) तन्मध्ये सवेकला श्रामराथमेकं चक्रं रचनौयम्‌ \ (त्रीणि नम्यानि) मध्यस्यानि मध्याययवधारणा- 
यानि तरीरि पन््राणि रचनीयानि। तेः (साकं त्रिशता) त्रीणि ज्ञतानि (शङ्कवोर्भपताः) यन्त्रकला रच- 
मित्वा स्थापनीयाः । (चलाचलासः) ताः कलाः चलाः चालनार्हा श्रचलाः स्शित्यर्हाः, (षष्टिः) षष्टि- 
संस्याकानि कलायन्त्रारि स्थापनीयानि \ तस्मिन्याने, एतदादिविधानं सवं कर्तव्यम्‌ । (क उ तच्चिकेत) 
इत्येतत्कृत्यं को विजानाति ? (न) न हि सर्वे 11 ११ ॥ 


इत्यादय एतद्विषया बेदेषु बहवो मन्ब्ास्सन्त्यप्रसङ्ख{दच्र स्व नोरिलिख्यन्ते । 


म्मष्ररय्र-हे मनुष्यो ! (रा नो नावा मतीनाम्‌) जसे बुद्धिमान्‌ मनुष्यों के बनाये नाव ग्रादि 
यानो से (पाराय०) सभुद्रके पारावार जाने क लिये सुगमता होती है, वैते दी (भ्रा, युञ्जाथाम्‌) पूवोित 
वायु प्रादि ग्रश्चिका योग यथावत्‌ करो । (रथम्‌) जिस प्रकार उन यानौँसे समुद्रकै पार ग्रौरवारमें 


जाए सको। (नः) है मनुष्यो ! श्रामो, ्रापसमें मिलके दस प्रकार के यानोँकौ रच, जिनसे सब देशं 
देशान्तर मे हमारा जाना प्राना बने ।। ६ ।] 


(कृष्णं नि०) भ्रम्निजलयुवत कृष्णा मर्थात्‌ वैचनेवाला जो (नियानं) निश्चितं यान है, उसके 
( हरयः ) वेगादि गुणारूप, (सुपर्ण) मच्छ प्रकार गमन करानेवाले, जो पूर्वोषतः श्रग्यादि अश्व है, वे 
(परपौ वसानाः) जलपेचन युक्त वाष्प कौ प्राप्तं होके (दिवमूत्पतन्ति) उस काष्ठ सोहा श्रादि से बने हृए्‌ 
विमान को भ्राकाशच म उडा चलते ह । (त अ्ावषरृ०) वे जव चारों ्रोर से सदन श्रर्थात्‌ जल से वेगयुक्त 
होते है, तब (ऋतस्य) ब्रात यथार्थं भूख के देनेवाले होते ह । (भृथिवी धृ०) जब जलकलाग्रो के डारा 
पृथिवी जल से युक्त को जाती है, तब उससे उत्तम उत्तम भोग प्राप्त होते ह ॥ १०॥ 


(दाद प्रयः) इन यानों के बाहर मी थम्भे स्वने चाहिये, जिनमे सब कलायन्त्र लगाये जायं । 
(चक्रमेकम्‌) उनमें एक चक्र बनाना चाहिये, जिसके घुमान से सब कला धूमे) (वरीणि नम्यानि) फिर उसके 
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ध्य मे तीन चक्र स्वे चाहिये, कि एक के चाने पे सव रक जायं दूरे फ घलाते से ग्रागे चलें श्रौर 
तीसरे फे चलाने से पीठे चल । (तस्मिन पाकं त्रिहता०) उसमे तीन तीनपौ (शदुवः०) बही बरही 
रीत परथात्‌ पेच लगाने चाहिये किं जिम उनके सव प्रद जुड जायं, प्रौर्‌ उन निकालने स सन ग्रलग 
्रलगं हो जायं । (पटिति चलाचलासः) उतमे ६० पाठ कतायत्त्र स्वने चा, करई एके चलते ए प्रर 
मृं कद रे । परथात्‌ जव विमान को उर चाना हो, तव भाफवर कै ऊपर के मू बन्द रखने चाहिये, 
प्र जव उपरमे गीषे उतारा हो तव अपरे मृष ग्रनुमान से खोल देना चाहिये । एप ही जव 
वंको चतन ह, तौ पूवं के वन्द केके पश्चिम फे सोलने चाहिये, प्रर बो पश्चिम को चलानाहो,तो 
पश्चिम के वन्द करके पुवं के सोल देते चाहे । इसी प्रकार एत्तर दक्षिण मे .भौ जान तेना । (न) उमे 
किसी प्रकार की भून त रह्नो चाहिये । (क उ तच्चिकेत) दस महागम्भीर रित्पविद्चा को सब पाधारण॒ 
तोग नदीं जान सकते, किन्तु जो महाविद्ात्‌ हस्तक्निया मे चतुर ग्ररपृषपार्थी बोगैः वेहीसिद्रकर 
पके रै ॥ ११॥ 

दूस विपय के वेदों मे वहत मनर है परत यहां थोडा ही लिखे मे बुद्धान्‌ लोग वहत परमन 
तेगे। 


दूति नौविमानादिवि्ाविषयः संपत; | 


अथ तारवियामूलं संतेपतः 


युवं पेये पुरुवामधिना सुधां शवेतं तंरतारं दुवस्यथः | 
शयैरमिवं एतासु दष्ट चकृतयमिनमिव वर्पणीसहप्‌ ॥ १॥ 
ऋण श्रष्ट० १।प्र० ८ व० २१।म० १०। 

म्पररुखम्‌- प्रस्यामि०--प्रस्मन्‌ तत्रे तारविद्ादीभं प्रकाश्यत इति । 

ह मनुष्याः | (मररिवता०) प्रदिवनोगु एयुषतं, (पुरुवार) बहुभि विदद: स्वोकर्तव्यं बहत्तम- 
गुएपुक्तम्‌, (घतं) प्रग्नगुएविदुम्पयेुदधातुरनिमितप्‌, (परमिचयु) पराप्विद्यखकाक्षम्‌, (पृतनासु दुष्टरं) 
। राजसेनाकाय्यषु दस्तर प्लवितुमशक्यम्‌, (शृ तपं) वारंवारं सद॑क्षियाभु योननीयम्‌, (ततार) ताराषयं 
यत्् यथं कुरत । कथम्भूतेगरोयुश्तम्‌ ? (ष्यः) पूनः परनहुननप्रेरणगुरोयुष्तम्‌ ? कसं प्रयोजनाय ? 
(पेदवे) परमोततमव्यवहारतिदिप्रापणाय ) पुनः कयममूतं ? (सपं) स्पदमानानां शात्रणां प्रानाय 
स्वकोयानां वसां विजयाय च प्रमोत्तमम्‌ । पनः कयमपूतं ! (चंणोषहम्‌) मनुष्यसेनायां कार्- 
सहनकीलम्‌ । पुनः कथम्भूतं ? (हनदमिष०) पूरपदत्‌ दरस्थमपि व्यवहारप्रकाशनपसथंम्‌ । (युवं) पुवा- 
मविनौ (दवस्यथः) पुरुषव्यत्ययेन पृथिवीषिद्यवाश्यावश्रिनौ सम्यक्‌ साधपिप्वा तत्तारास्यं यन्तरं नित्यं 
पेदध्वमिति बोध्यम्‌ ॥ १॥ 


मपाषदर्प (युव पेदते०) प्रमिप्रा-हस म्व से तारविद्याका मूल जाना जाता है। 
पृथिवी से उत्यन्न धातु तथा काष्ठादि फ यन प्रौर विच्‌ श्र्यातु विजली इन दोनों के प्रयोग से तार 
विचा सिद्ध होती दै । क्योकि (चावापृधिव्योरिवयेके) इस नित के प्रगारा से. दलका प्रश्चि नाम जान 
तेना चाहिये । 


(पेदवे) धथदि वह प्रल्त दौर गमनागमन का हैतु होता है (पुर्वार्‌) र्था इस तारविचया 
प बहुत उतम व्यवहारो के फलौ को मनुष्य लोग प्राप्त होते है । (साम्‌) प्र्थाद्‌ लड़ाई करनेवाते जौ 
राजपुरुष ह! उगके तिए यह्‌ तार्या प्रत्यन्त हितकारी है । (खवेत०) वह तार्‌ शुद्ध धतुग्रौ वा दोना 
चाहिये । (अमिय) गौर विचत्‌ प्रकार से युक्त करना चाहिये (पृतनासु दष्टरम्‌) सव सेनाग्रं के तीच मे 
जिसका दुसह प्रकारे होता ग्रौर उल्लंघन करना प्रशकय है । ( चलम्‌ ) जो सव्र क्रियाओं के वारंवार 
चलाने फे लिये योग्य होता है । (व्यः) श्रक प्रकार कत्र के चलाने भे भ्रनेक उत्तम व्यवहारो को 
सिद्ध करे फ लिये, विद्युत्‌ कौ उत्यत्ति केके उको ताडनं करतां चाहिय । (तेरतारमू) गो दस प्रकारका 
ताराय यत्र रै, उको सिद्ध करे, प्रीति से सेवन करो । किसु प्रयोजन के लिये ? ( पेदवे } परम उत्तम 
व्यवहारो कौ सिद्धिके लिये, हया दष्ट रो फे पराजय श्रौर्‌ श्रेष्ठ पुरषो फे विजय के लिये तारविदया 
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पिद कसी रद्ध । (रपर) मो परतो फौ रेता वे ददि प्रो कर्यो क सहन फतेवता 
र । (समिद) मै समीप परः दृत एा्ो र प्र पूयं कतार कै तायनेरे भी दर परौप 
पमीपके प यवहारो का फक हेता ह । (व दयथः) पह ताएच पवक ग्रधिक पुणो दीपे 
पि हेता र । एको दह प्रयत रे पिद फे मेव कला वाहि । दष पतर म पुय पति 
गिम पे हा रणाः मध्यम पुछ के खात मे प्रथम एष सफ वषि ॥!॥ 


दति तरपिर रपेपः। 


अथ वेथकशाछखमूलोदेशः संततेपतः 


सुमित्रिया न्‌ अपृ ओोपययः सनु । 

पित्िया् सन्तु योऽपन्‌ दष्ट यँ चं व्यं द्मः ॥ १॥ यप्र ६।१०२२॥ 

स्पल्यम -ग्र्यामिप्रायाथं -इदं वे्कशास्न्यायुवंदस्य मूलमस्ति । 

हे परमवेयेशर ! भवक्ृपया (नः) श्रसभ्यं (श्रोषधयः) सोमादय, (युमित्रिया) श्रत ह्यादि- 
धाजीकाराणामूपपइव्यानप्‌ इति वातिके जपः" स्थाने याच्‌" इत्यादेशः । सुमित्रा: सुघप्रदा रोग- 
नाका सम्ु, यथावद्नि्ाताध्च । तथेव (श्राप) प्राणाः सुमित्रा सन्तु । तया (योऽस्मारृष्) योऽधमत्मि 
करामक्रोधादिरवा रोगश्च विरोधी भवति, (यं च वयं द्विष्मः) यमधर्मात्मानं रोगं च वयं दविप्मः, (तसमं०) 
ुमित्नियाः दुःसप्रह विरोधिन्यः सनतु \ प्रथात्‌ ये सुपध्यकारिरस्तेभ्य श्रोषधयो मित्रवद्‌ दुःनाशिका 
भवन्ति । तथव कुपथ्यकारिभ्यो भनुष्येभ्यपन शत्रुबदु दुःखाय भवन्तीति ॥ 

एवं व॑दयकशासत्र्य -मूला्थविधायका वेदेषु बहुषो मन्त्राः भन्ति, प्रसद्धाभावान्तात्र लिख्यन्ते } 
यत्र यत्र ते मलत्राः सम्ति तत्र तत्रव तेषामर्थान्‌ थावदृदाहरिष्यामः । 

स्ख्र्थ- (सुमित्रिया न°) । है पसेश्वर ! प्रापकरी कृपा से (प्राप) प्रात्‌ जो प्राण 
रौर जल श्रादि पदाथं तथा (प्रोषधयः) सोमलता श्रादि सव ग्रोषधि, (नः) हमारे तिये, (सुमित्रिया सन्तु) 
पुलका हं । तथा (दुमित्रियाः) भो दूष प्रमादी, हमरे देषी लोगहै श्रौर हम जिन दुष्ट पे द्वेष करते 
है, उनके तिये विरोधिनी हं । क्योकि जो धर्माल्मा शौर प्य के करनेवाले मनुष्य है, उनको ईश्वर के 
र्वे सब पदाथं सुख देनेवति होते रै प्रौर जो कुप्य करनेवाले तथा पापी है उनके तिथे पदा दुःख देन 
वति होते है। 

दव्यादि मन्त्र वंकविद्या कै मूत के प्रकाश करवत दै । 


इति वंद्यकेविद्ाविषयः सं्नेपतः 


अथ पुनर्जन्मतिषथः संत्तेपतः 


असुनीते पुनरस्मासु चक्षुः पुनः प्राणमिह नौं धेहि भोगम्‌ । 

ज्योक्‌ पश्येम सूप्॑मच्चरन्मनुमते मृण्यां नः खस्ति ॥ १॥ 

पुनन असँ पृथिवी द॑दातु पुनधदिवी पुरन्तरिशष्‌ | 

पुनः सोम॑तन्व ददातु पुन॑ः पषा पथ्या था खस्तिः ॥ २॥ 

ऋ०श्र०८) प्र० १} व० २३।म्‌०६,७॥ 
स््पष्यम्‌ू-एतेषामभि०-एतदादिमत्र्वत्रपुवजन्मोनि पुनजत्मानि च प्रकाशयन्तं इति । 

(्रमूनीते०) श्रवः प्राणा नीयन्ते येन सोऽपुनीतिस्तत््बदौ है प्रमुनीते ईश्वर ! मरणानन्तरं 
द्ितौयक्षरोरधारणे धयं सदा सुखिनो भवेम (पुनरस्मा०) श्र्था्यदा वयं पूर्वं शरीरं त्यक्त्वा हितीयश्ररीर- 
धारणं कुर्मस्तदा (चक्षुः) चक्षरितपुपनक्षणमिन्धिपाणाम्‌। पुतलेन्मनि सर्वारौन्धियाप्यस्मासु धेहि (पुनः 
प्राणि) प्राणमिति बायोरन्तःकरणस्योपलक्षणम्‌ ! पुतद्वितीयजञन्मनि प्राणएभन्तःकरणं च धेहि \ एवं 
हे सगवन्‌ ! पुनस्स (नः) अस्माकं (भोगं) भोगयदार्थान्‌ (च्योक्‌) निरन्तरमस्रामु पेहि । पतो वघ 
स्वषु जनमसु (उत्चरनत पूर्य) ासप्रधासात्मकं प्राशं प्रकाशषमयं सु्यंलोकं च निरन्तरं पदयेम (भ्रुमते) 
है नमन्तः परमेश्वर ! . (नः) भरस्मान्‌ सर्वेषु जन्मसु (मृडय) सुखय । भवतृषया पुनर्जन्पसु (स्वस्ति) 
सुलमेव भवेदिति प्राथ्यते ॥ १॥ 

(नर्न) है भगवन्‌ ! भवदनुगरहेए (नः) प्रस्मस्यम्‌ (श्रु) प्राएमन्तमयं बसं च (पथि 
ुनददातु) तथा (पुनरः) पुनर्जन्मनि चयौदेवी द्योतमाना ूययसयोतिरसु ववातु (पृनरन्तरिक्षमू) तथन्त- 
रिक्ष पुनजंममन्यतुं जीवम ददातु (पुनः सोभह्त०) तथा सोम ्रोषधिमुहूजन्यो रसः पुनजन्मति चत्व 
शरीरं दातु (पनः पूषा०) है परमेश्वर ! पृषटिकर्ता भवान्‌ (प्या) पुन्न धममा्ण ददातु तथा सवेषु 
जनु (या स्वस्ति) पा भवतृपया नोऽस्मभ्यं सदेव भवपिविति प्राथ्यते भवान्‌ ।। २॥ 

सणपर्य-- (असुनीते) है सुखदायक परमशर | पराप (पुनरस्मासु चक्षुः) कृपा करे पुनत 
मे हमारे बीच मे उत्तम नेत्र प्रादि सवे इयां स्थापन कौजिये। तेथा (पुतः प्राणे) प्राण द्रथा भन 
दधि, चित्त, रहकर, बल, पराक्रम प्रादि युक्त शरीर पुनर्जन्म मे कौभिये। (दृह्‌ नो पेहि भोग) § 
जगदीश्रर | इस संसार अर्थात्‌ इस जन्म ग्रौर परनन मे हम लोग उत्तम उत्तम भोगो को प्राप्तङौ क्ष 
(ज्योक्‌ पश्येम मये ुच्चरन्तमू) ह भगवन्‌ | श्रापकी कपा से सय्येलोक, प्राणा ग्रौर प्रापकं विन्गान त्रां 
रमसे सदा देते रह । (प्रनुमते मृडया नः स्वति ) है अनुमते = स्वको मान देहे ! एव बन्धो मँ 
हुम सोगो को परडयम्=मुसी रखिये, जिससे हम लोगो को स्वस्ति ग्रथ्‌ कत्याण हौ ॥ १॥ 

(ननो णुं पृथिवी ददातु प ) ह पर्वशमितिभाद्‌ | प्रापे प्नूगरहु रे हमारे किये वारषार 
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पुथिवी प्राण को, प्रकञ्च चक्षुको, श्रौरप्रन्तरिक्न स्थानादि प्रकाशो कोदेते रदँ । (पुनरत. सोमस्तम्वं 
ददातु) पुनजेन्म में सोम ग्रथात्‌ ्रोषधियों का रक हमको उत्तम शरीर देने भे ग्रनुकरल रहे तथा (पूषा०) 
पुष्टि करनेवाला परमेश्वर कृपा करक सव जन्मो मे हमको सव दुख निवारण करनेवाली पथ्यषटप स्वस्ति 
कोदेवे॥।२॥ 


पुननः पुनरायुमे आगन्‌ पुन॑ः पराणः पुन॑रातमा म आगन्‌ पुनश्क्षः पुनः शरोर म 
अगन्‌ । वे्वानरो अदु्धस्तनूपा अग्निन: पतु दुरितादधधात्‌ ।। २ ॥ यचु० प्रण ४।म०१५॥ 


पुनमेलिन्ियं पुन॑रासा द्रवणे ब्राह्मणे च। 
पुनर्यो धिष्ण्यां यथास्थाम कस्पयन्तागिहैव ॥ ४ ॥ 
शरथवे० कां० ७ | श्रनु० ६। वऽ ६७ । म्र०१॥ 


आ यो धर्ीणि भमः सुसाद्‌ ततो वपूपि कृणुषे पुरूणि । 
धास्यर्योमिं पथमः आ विवेका सो वाचमवुंदितां चिकेतं 1 ५॥। 
प्रथर्व० काभ प्रतु° १1व० १।म०२॥) 


म््रुखम्दू-(पुनमेनः पुण) टह जगदीर ! भवदनुप्रहेर पिदयादिश्रेष्ठगुणयुक्त' मन श्रायुश्च 
(मे) मह्यमागन्पुनः पुनजम्मसु प्राप्नुयात्‌ (पुनरारमा०) पुनर्जन्मनि मदात्मा विचारः शुद्धेः सन्‌ प्राप्नुयात्‌ 
(पुनश्वकषुः०) चक्षुः भोत्रं च मह्य प्राप्नुयात्‌ (वेश्वानरः) य सकलस्य जगतो नयनकंतां (श्रदन्धः) दम्भादि- 
दोषरहितः (तनूपाः) शरीरादिरक्षकः (श्रगि.) विस्ञानानन्दस्वरूपः परसे्चरः (पातु दुर ०) जन्मजन्मान्तरे 
दुष्टकमभ्योऽस्पान्‌ पृयदकृत्य पारु रक्षतु, येन बयं निऽ्यावा सूत्वा सर्वर जन्पशरु सुखिनो भवेप्त ॥ ३ ।\ 

(पुनर्मे०) हि भगवन्‌ ! पुनजंःमनीदियमर्धस्सर्वाणीद्धियासि, श्रात्मा प्राणधारको बलाद्यः, 
(भविणं) विद्यादिशरेष्ठधनम्‌) (ब्राह्मणं च) ब्रद्यनिष्ठात्वम्‌, (वुनरगनयः) सनुष्यशरोर धारयित्वाऽष्हवनी- 
याद्यर्याधानकरणम्‌, (मेतु) पुनः पुनजंन्पस्वेतानि मामाप्नुवन्तु । (विप्प्या यथास्याम) हि जगदीन्र ! 
खयं यथा येन प्रकारेण पूर्वेषु जन्मसु धिष्ण्या धारणावत्या धिया सोत्तमशञरोरेन्दरिया श्रास्थाम, तथेवेहास्मिन 
संसारे पुनजेन्मनि बुद्धयः सह स्वस्वकाथ्यकरस समर्था भवेम । येन तयं केनापि करणेन न फदाचिद्विकल। 
भवेम ॥ ४॥ 


(श्रायोध०) योजोवः (प्रथमः) पूर्वजस्मनि, धार्याणि याहश्नानि धमंकार्य्याि, (आत्तताद) 
कृतवानस्ति, स॒ (ततो वपूषि०) तस्तादूधमेकरणाप्रबहन्धुततमानि शरीराणि पुनर्जन्मनि एूश्ुषे धारयति । 
एषं यश्राधमंङृत्यानि चकार स नेव पुरः पुनम॑नुष्यश्चरीराणि प्राप्नोति, किन्तु षन्धादीति हि श्रीरारि 
धारपिस्वा दुःखानि भङ्क्ते । इदमेव मन्तराधेनेश्वरो ज्ञापयति (घास्थुर्योनि०) धास्यतीति धार्युर्थत्‌ 
यु्षजन्मङृतयापपुण्यफलभोगशीलो जीवात्मा, (प्रथमः) पूर्वं देहं त्यक्वा, वायुजलौउध्यादिपदार्थान्‌ 
(श्रषियेका) प्रविदय, पुनः कृतपापपुण्यानुसारिएटीं योनिमाविवेज् प्रविक्नतीप्यर्थः (यो वाचम०) यो जीतो 
श्मुदितामोशरोक्तां वेदवाणी श्रा समन्ताद दिदित्वा धर्ममाचरत, स पूदवद्ि्रच्छरीरं धृत्वा सुखमेव 
ष्कते । तद्िपरोताचर एस्तिण्यवेहं धृत्वा दुःखभागी भवतीति विक्षेम्‌ ।\ ५1 


न्प्रास्वरगरप्--(पुनमेनः पुनरात्मा०) है सवज ईश्वर ! जवं जव हुम जन्म लेषे, तव तव हमको 
छद मम॑, पूरं भ्राधु, प्रारोयता प्राण कृदालतायुक्त जीवता) दत्तम्‌ चक्ष प्रौर प्रोत प्राप्त हों । (चंश्वा 
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नरोऽदव्धः) जौ विश्च मे विराजमान ईश्वर है, वह्‌ सब जन्मो मे हमारे शरीरो का पालन करे । (ग्रग्निनंः) 
सवे पापों केना करनेवाले ्राप हमको (पातु दुरितादवद्यात्‌) बरे कामो भ्रौर सब दुःखोसे पुनजंनममें 
ग्रलग रक्खे !। ३ ॥ 


(पुनमत्विन्द्रियम्‌) है जगदीश्वर ! श्रापकीकृपासे पुनर्जन्म मेँ मनग्रादि ग्यारह इन्द्रिय क 
को प्राप्त हो ग्र्यात्‌ सवंदा मनुष्य देह ही प्राप्त होता रहै । (पूनरत्मा) प्र्थात्‌ प्राणों को धारण + नै- 
हारा सामथ्ये मूभकीप्राप्त होता रहै। जिससे दूसरे जन्ममेभीहम लोगसौ वषं वा ्रच्छै्राञ्ण 
से अ्रधिक भी जीवे । (द्रविणं) तथा सव्यविदयादि श्रेष्ट धन भी पुनजेन्म मं प्राप्त होते रहँ । (ब्राह्मणं च) 
ग्रौरसदाके लिये ब्रह्म जोवेद है, उसका व्दराह्यानसदहित विज्ञान तथा प्रापहीमै हमारी निष्ठा बनी 
रहै । (पुनरःनयः) तथा सव जगत्‌ के उपकार के प्रथं हम लोग अ्रभिहोच्रादि यज्ञ को करते रहँ । (धिष्ण्या 
यथास्थाम) है जगदीश्रर ! हम लोग जेते पूर्वजन्मो म शुम गुण धारण करनेवाली बुद्धि से उत्तम शरीर 
श्रौर इन्द्ियसटितथे, वेर ही इस संसार मे पूनजन्ममे भी बुद्धि के साय मनुप्यदेह्‌ के कृत्य करने मेँ समर्थं 
हों । ये सव शुद्धवुद्धि के साथ (मेतु) मुभफो यथावत्‌ प्राप्त हं । (इहैव) जिनसे हम लोग इस ससार में 
मनुष्यजन्म को धारणा करके धम, श्रथे, काम भ्रौर मोक्ष सदा सिद्ध करें श्रौर ईस सामग्री से श्रापकी भक्ति 
कोप्रेम से सदा किया करे । जितत करके किसी जन्म मेँ हमको कभी दुःख प्रप्तन हो ॥ ४) 


(रायो घर्माणि०) जो मनुष्य पू्र॑जन्म मेँ धर्माचरण करता है, (ततो वपृषि कृरुुषे पुरूणि) 
उत्त धर्माचरणके फ़लसमे ग्रनेक उतमश्शरीरोंको धारण करता, श्रौर ग्रवमत्मि मनूप्य नौचज्ञरीरको 
प्राप्त होता रै । (धास्युर्योनि०) जो पूर्वजस्ममे किए हुए पाप पुण्यकेफलोको भोग करने के स्वभाव- 
युक्त जीवात्मा है, वह पूर्वं शरीर को छोडके वायुके साय रहना, पुनः जल भ्रोपयि वा प्राणे श्रादिमें 
प्रवेश करके वय्यं में प्रवेश करता है, तदनन्तर योनि श्र्यात्‌ गर्माशिय मेँ स्थिर होके पूनः जन्म लेता है । 
(यो वाचमनुदिता चिकेत) जौ जीव श्रनुदित वाणी प्र्थात्‌ जसी ईश्वरने वेदोमे सत्यभाषण करने की 
ग्रज्ञादीहै वेसाही (ग्राचिकेत) यथावत्‌ जानक बोलताहै श्रौर धर्मो म (ससाद) यथावत स्थित्त 
रहता है, वेह मनुष्ययोनि मे उत्तपरशरीरधारशा करके घ्रनेक सुखोको भोगतादहै। श्रौरजो प्रधर्मा. 
चरणा करता है, वह्‌ ्रनेक नीच शरीर प्र्थान्‌ कीट पतङ्ग पशु श्रादिके शरीर को धारण करके प्रनेक 
दुःखों को भोगता है॥ ५॥ 


द्रे सृती अंश्रृणवं पितृणामहं दैवान॑मुत मर्ानाम्‌ | 
ह द्र 

ताभ्यामिदं विछमेजत्समेति यदन्तरा पितरं मातरं च ॥ ६ ॥ य श्र° १६।म० ४७ 

मृतघ्चाहुं पुन्जातो जातश्चाहूं पुनम तः । ननायोनिषहलाणि मयोषितानि यानि वं॥ १॥ 

ग्राहारा विविधा सक्ताः पीता नानाविधाः स्तनाः) मातरो विविधा दृष्टाः पितरः सुहूदस्तया 1२ 

प्रवादःमुखः पौडष्पानो अन्तुषश्चैय समन्वितः ।1 ७ ।) निर° प्र° १३ । सं १६ 1 

स्मरय्रन्डू- (दे सृती) प्रस्मिन्संसारे पापयपुण्यफलभोगाय प्रौ मारणो स्तः । एकः पितृणां 
ज्ञानिनां देवानां विदरृषां च, हितीयः (मर्त्यानां) विद्याविज्ञानरहितानां मनुष्याणाम्‌ \ तयोरेकः पितुयानो 
दवितीयः देवयानर्चेति । यत्र जौवो मातापितरम्यां देहं धृत्वा पापपुण्यफले सुखदुःखं पुनः पुन्भङ्‌षते भ्र्थात्‌ 
पूर्वापिरजन्मानि च धारयति, सा पित॒यानाख्या सृतिरस्ति । तया यत्र भोक्षास्यं पदं लट्ध्वा जन्ममरणा- 
रवत्‌ संसारादविमुच्यते सा द्वितोया पूतिभे्ति । तत्र प्रथमायां पतौ पृण्यसञ्चयफलं भुक्तवा पुनर्जायते 
च्यते च । द्वितीयायां च॒ प्तौ पुननज्नायति न नियते देति ) ्रहमेवभ्भूते ए रती (प्ररं) भुता- 


१६० ऋष्वेदादिभाप्यभूमिको 


तस्मि \ (ताभ्यामिदं विदवं) पुर्वोक्ताभ्यां दवाभ्यां मार्गाभ्यां सर्वे जगत्‌ (एजत्समेति) कम्पमानं गमनागमने 
समेति सम्यक्‌ प्राष्नोति । (यदन्तरा पितरं मातरं च) यदा जीवः पुवं शारीरं त्यक्त्वा वायुजलोषध्यादिषु 
श्रमित्वा पितृक्षरौरं मातृक्षरीरं वा प्रविदर्य पनरजनम प्राप्नोति, तदा स सशरोरो जीवो भवतीति 
विज्ञेयम्‌ । ६ ॥ 

परत्र 'मृतश्चाहं पुनर्जात' इत्यादि निरुक्तकारेरपि पुनजेन्मधारणमुक्तमिति बोध्यम्‌ ॥ ७॥ 

स्वरसवाही विदरषोऽपि तथाऽभिरूढोऽभिनिवेज्ञः 1} ८।\ पाति० पा०२।सू्‌० ६) 

पुनरुत्पत्तिः प्रेत्यभावः ।} ६ ॥ व्या अ० १ । आ १। सू° १६॥ 


(स्वरस०) योगक्षास्तरे पतञ्नलिमहामुनिना तदुपरि भाष्यकरत्रा वेदव्यासेन च पुनज॑न्मसावः 
प्रतिपादितः । या सर्वेषु प्राणिषु जन्मारभ्य मरएत्रापास्या प्रवृत्तिह इयते तय! पूर्वाप्रजन्मानि भवन्तीति 
विज्ञायते \ कुतः ? जातमात्रकृमिरपि मरणत्राप्तमनुभवति ! तथा विदुषोऽप्यनुभवो भवतीत्यतः 1 जीवे- 
ननिकानि शरीराणि धा्यंन्ते । यदि पूर्वजन्मनि मरणानुभवो न भवेच्चेर्ताहु तत्संस्कारोऽपि न स्यान्नैव 
संस्कारेण विना स्मृतिभेवति, स्मृत्या विना मरणत्रासः कयं जायेत ? कुतः ? प्राणिमात्रस्य भरणभय- 
दशशेनापर्वापरजन्मानि भवन्तीति वेदितव्यम्‌ \। ८ 11 


(पुनर०) तया महाविदुषा गोततेनषिरा स्थायदशेने त-दूष्यकर््ा बात्स्यायनेनापि पुनर्जन्मभावो 
मतः । यत्पुवेश्रीरं त्यक्त्वा पुनद्ितीयगशरीरधारणं भवति तस्प्ेत्यभावाख्यः पदार्थो भवतोति विन्नम्‌ । 
्त्यार्थान्मररं प्राप्य भावोऽ्थात्‌ पुनजेन्म धृत्वा जीवो देहवान्‌ भवतीत्यर्थः ॥ & ॥ 

ग््राषप्र्प-- (द्र सृती) इस संसारम हम दो प्रकारके जन्मों को (ग्रश्ुणवम्‌) सुनते ह । एक 
मनुष्यशरोर का धारण करना श्रौर दूसरा नीच मति से पञ, पक्षौ, कीट, पत्तद्ध, वृक्ष श्रादि का होना । 
इनमें मनुष्यरारीर के तीन भेद है--एक पितर अर्थात्‌ ज्ञानी होना, दूसरा देव प्र्थात्‌ सव विया को पठके 
विदच्‌ होना, तीसरा मत्यं म्र्थात्‌ साधारण मनुष्यशरीर का धारण करना। इनमें प्रथम गति अर्थात्‌ 
मनुष्यश्रीर पुण्यात्मा्नो ग्रौर पुण्यपाप तुल्य वालो कोहोतादहै ग्रौर दूसराजो जीव प्रधिके पापकरतेहै 
उनके लिये है । (ताभ्यामिदं विश्वमेजत्समेति) इन्दी भेदौ से सब जगत्‌ के जीव श्रपने स्नपने पुण्य ग्रौर 
पापो के फल भोग रहै है । (यदन्त पितर मातर च) जीवोंको माताप्नौर पिताक दारीरमें प्रवेश 
करके जन्मधारण करना, पुनः; शरीर क छोडना, फिर जन्म को प्राप्त होना, वारंवार होता है ॥ 

जेसा वेदों मेँ पूर्वापरजन्मके धारणा करने का विधान व्याह, वैसाही निखक्तकारनेभी 
प्रतिपादन किया है-- 


जव मनष्य कौ ज्ञान होता है तच वहु ठीक टीकं जानताहै कि (मृतश्चाहूं पु०) भमन श्रनैक वार 
जन्ममरण को प्राप्त होकर नाना प्रकारके हजारह्‌ गर्भाकयों का सेवन क्या )। १॥ (ब्राहारा वि०) 
परनेक प्रकार के भोजन किये, अनेक माताग्रों के स्तनो का दुग्ध पिया, श्रनेक माता पिता भ्रौ सुहृदो को 
देखा ।॥ २॥ (अ्रवाडमुखः) भने गमे मे नीचे मुख ऊपर पग इत्यादि नान। प्रकार की प्रीडाभ्रौ से युक्त 
हके प्रनेकं जन्म धारण कयि । परन्तु श्रव दन महाद्ःखोसे तमी द्ुट्‌गा कि जव परमेश्वरम पूणं प्रम 
ग्रौर उसकी श्राज्ञा का पालन करूगा, नहीं तो इस जन्भमरणूप दुःखसागर के पार जाना कभी नदी हो 
सकता । 

तथा योगशास्त्रमें भो पुनजेन्म का विधान किया है--(स्वरस०) । (सव्य प्रा०) हरएक 
भियो को यह्‌ इच्छा नित्य देखवे में श्राती है कि (मूासतिर्धि) मर्था जै सदेव सुखी बना रहं । महू 
नहीं । षह च्छा कौ भी न्दी करता किमान भूषं) प्र्यानुकैन होम | रेसी दण्डा पूजनम 


पुनर्जन्मर्विषयः १६१ 


गरभावकेकभी नीह सफ़ती। यह्‌ 'म्रमिरनिवेश' क्लेश कहलाता है, जो कि कृमिपय्येन्त को भी मरण 
का भय बराबर होताहै। यह ष्यवहार पूर्वजन्म कौ सिद्धि को जनाता ह ॥८॥ 


तथा स्थायद्॑त कै (पनट०) मूर, रौर उसी के वात्स्यायन भाप्यमें मी कहा कि जो उलन्न 
रथान्‌ किसी हशरौरको धारण कस्ताहै, वह्‌ मरणा ्रर्थात्‌ शरीरको छोड़ के, पुनरुत्पन्न दूसरे शरीर 
कौ मी ्रनरध प्रप्त होताह। इभ प्रकारमरके पुनर्जन्म लेने को पप्रेत्यमाव' कहते हँ ।॥ ९॥ 


शत्र रचिरेकजन्यवादिनो वदन्ति--यदि पूवनन्भासीर्ताहि तपस्मरणं कतो न भवतीति ? 

त्र म्‌मः--नोः ! साननेतमूक्षा्य द्रष्टगमस्मिन्नेव श्नरीरे जन्मतः पञ्चवर्षपय्यन्तं यत्सुखं 
दुःखं च भवति, पन्च जागरितावस्यारयानां सर्वव्यवहार घुषप्तयवस्थायां च, तदनुस्मरणं न भवति, 
दर्वजन्नघुखःसर्य॒स्य तु का कथा ! 

(प्ररनः) यदि पुवंजन्मषतयोः पापपुण्ययोः सुखदुःफले हीशरोऽस्मिन्‌ जन्मनि ददात्ति, तयोश्चा- 
स्माफ़ साक्षःःकारामावात्सोऽन्यायकारी मवति, नातोःस्माकं शुद्धिद्देति ? 

प्रज ब्रनः- द्विविधं चानं भवस्येकं प्रत्यनं, हितीधमानुभानिकं च । मया कस्यचि ्स्यायैदयस्य 
ख शरीरे ज्दरावेशो भेवेत्र ददु वयद्यु निद्या काण्यकारणसद्धत्यनुमानतो ज्वरनिदानं जानाति 
नापरश्न परशु व्यकचिल्चारदितरथापि उ्वररय प्रत्पक्षत्यात्‌ किरपि सया कूषय्यं पुर्वं कृतमिति जानानि, 
विन( कारेन काय्यं न भवतीति दकगात्‌। तथेत न्याकारीखरोऽपि विना पापदुण्याभ्यां न कस्म 
विन्‌ चुतं दुखं च दातुं शत्यो) संतारे नीवोग्वसुखदुःिदलेनादू निज्ञायते पुत्रंजन्मकृते पापपुण्ये 
सभुवतुरिति । । 

प्रवेश ल्मपादिनामन्येऽवीहर ए: पदनः सन्ति, तेषां विचारेणोत्तराणि देयानि । किञ्च, न बुदि- 
सतः प्रत्यसिल्सेनं योग्यं भवति, ते हयु रृश्यमात्रेखाधिकं जानन्ति \ प्रन्थोऽपि भूयान्न भवेरिति सत्वा- 
ऽत्राभिकं गो्लि्थते । 


ग्ड्ष्मर्य--दसमे म्रतनेक मनूप्य ठेस प्रसनकरदं ङ्िजौ पूर्वभन्म होतार, तो हमको 
उसका ज्ञान इस जन्मभे त्यो नदी हता? 

(उत्तर) घ्रं खोल के देषो फि जद दपी जन्मभे जो जौ गुल दुःख तुमने बाल्यावस्था मेँ भरणात्‌ 
जन्म से पाच वषं परय्न्त पये है, उनका ज्ञान नदीं रहता, स्रधा जो ङि नित्य पठन पाठनं श्रीर्‌ व्यव्रहार 
करएनेहै, उनम भी कितीही वातेभून जिद, तक्रा द्विम भी वही हाल हौ जता है किश्रवके 
भरिथेकामौ ज्ञान नही रहूगा। जव हसी जन्मके ग्परब्हारोको इपर शरीर म भूल जतिहै, तो पूर्वं 
गरीरकेव्यदहारोका कद ङ्न रह्‌ स्करतादै? 

तथा रेता भी प्रश्न वरते है कि जय हुषो पूर्वजन्म के पा पुण्य का तान नहीं होता ग्रौर ईश्वर 
उनका फल भुतव या दुल देता टै, इसमे द्र फाम्याय वा जीवो का सुधार कभी नही हौ सकता । 

(उत्तर) ज्ञान दो प्रकार का होता दै--एत प्रत्यत, दूसरा श्रनुमानादिसे। जके एक वचय श्रौर 
दुरा प्रवैच, इन दोनों कौ ज्वर भरने से ब्य तो इसका पूर्वं निदान जान लेता टै शौर दूसरा नहीं जान 
सकता । परन्तु उस पूवे कुपथ्य का काय्यं लो उ्वर है, वहु दोनों कौ प्रत्यक्ष होने से व जननेतेहैकिं 
किसी वुपथ्यसेही यह ज्वर हुमराहै, म्रन्यथा गदी। शकम हृतना विशेष है कि विदान्‌ शेक ठीक रोगके 
कारणा श्रौर काय्यंको निश्चय करके जानताहै श्रौर तह म्नविद्ान्‌ काय्यंकोतोटीफ ठीक जानता ह्‌, 
परन्तु कारण मेँ' उसको धुधावत्‌ निक्चय बही होत्रा) दी हषर स्थायकास होनिसे किसी को विना 
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कारणसेसुखवा दुःख कभौो नही देता । जब हमको पुण्यपापका काय्यं सव श्रोर दुव प्रत्यक्ष दै, तव 
हमको ठीक निश्चय होता है कि पूर्वजन्म के पापपुण्यों के विना उत्तम मध्यम प्रौर्‌ नीच यरीर तथां 
बुद्धयादि पदाथं कभी नदीं मिल सकते ! इसमे हम लोग निश्चप्र करके जानते है कि ईश्वर कान्यापग्रौर्‌ 


हमारा सुधार ये दोनों काम यथावत्‌ बनते है । 
इत्यादि प्ररनोत्तर बुद्धिमाप्‌ लोग ग्रपने विचारसे यथावत्‌ जान लेवे। यै यदा इस्त विषयक 


बहाने की श्रावक्ष्यकता' नहीं देखता । 


इति पून्जन्मविषयः संक्षेपतः ॥ 


रथ विवाहविषयः सत्ेपतः 


गरभ्णागिं ते सौभगलाय्‌ कतं मया पत्यं सरदल्यासः। 

भौ अय्येमा संवित पुनि साहगाहिपत्याय देवाः ॥ १ ॥ 

इर सतं मा पि यौ विश्मयु्शतुतम्‌ । 

्रीदन्तो पेनपमिपेोदपानो खे गृहे॥ २॥ 

ऋण श्रण८1 श्र०३। वण २७, २८।म०१,२॥ 

स्यम प्रनयोरमि०--त्रत्र विवाहुविधानं क्रियत इति । 

है मारि पवते कथे ! (सौभगत्वाय) सन्तानोतपस्यादिप्रयोजनसिद्धये (ते हस्तं) तव हस्तं 
(गृणामि) गृहामि, त्वया सहाहं विवाहं करेमि, चवं च मया सह्‌ । है स्ति! (यथा) वेन प्रकारें 
(मया प्या) सह (नरद) (भ्रः) जरावस्थां परपतुयास्तथेव त्वया स्तिपा सह्‌ जरदष्टिरहं भवेषं, वृदा- 
वध्यां प्राप्नुयापू । एवमावां सम्प्रीत्या परस्पर धर्ममानम्दं कुर््यावहि (भगः) सकलंशवग्यंसम्पन्नः, (्रधयमा) 
स्मायन्यवस्थाकर््ता (सपिता) सवनगदूतयादकः (पुरन्धिः) सवेनगद्ारकः परमेश्वरः (मह्यं गाहुपत्याय) 
गहुका््पाय त्वां मदर्थं दत्तथाम्‌ ) तथा (देवाः) अजन पर्वे विदवापः साक्षिणः सन्ति यद्यावां प्रतिजञोत्तघनं 
कुर्वि ताहि परमेखरदण्ड्यौ विद्रहण्डयौ च भबेदेति ॥ १ ॥ 

विवा कृता परस्परं स््ोपुरभो कीषशवत्तमानौ भवेतामेतदथं मीर प्राज्ञां ददाति । (इहैव 
स्तर) है स्त्रीपुरषौ ! युवां प्वाविहरसिल्लोके गृहाश्रम भुखेनेव सदा (स्तम्‌) निवासं कुर्याताम्‌ (मा 
वियोष्ट) तथा कशाविष्िसेधेन देशास्तरपप्रनेन वा वियुक्तौ वियोगं प्राप्तौ मा भवेताम्‌ । एवं मदाशोवेदिन 
घमं कुर्वाणो र्वोपकारिणौ मुक्तिपाचरनतो (विमायुवयेदुतम्‌) विविधसूखरूपमापुः प्राणुतम्‌ । पुनः 
(सवे र) स्वके गृह पतरनतृभप्र सह मोदमानौ सर्वानन्द प्राप्नुवतो (कोडन्तौ) सदमंक्रियां कुषे्तौ 
सदेवे भवतम ॥ २॥ । 

त्येनष्यकस्याः स्तिया एक एव पतिर्भवतेकस्य पुरवस्यकंव स्वर चेति । ्रथदिनेकसत्ीमिः 
सह्‌ विवाहनिेधो नरस्य, तथानेदेः पुरषः पहैकस्याः स्तियापवेति । सषु वदमन्तर्वकवचनध्यव तिदे" 
शात्‌ । एवं विवाहूविधायका वेदेष्देके मल्लाः सन्तीति विजयम्‌ । 

मला (गृस्णापि ते सौभगलाय हृततं०) हे स्वि ! तै सौभाग्य रथात्‌ गृहाश्रम पर सलक 
विए तेद दृं प्ण करता हँ गौर इष ब्त कीप्रहि्ा करता किजौ काम तुमको शरप्रिय होगा 
यपो वभौ नषहगा। देवैदीष्ी गी पृषते है मजो व्यवहार प्रपकरो मरभिय होमा, सको म 
भौ कभी नकरूगी | श्रीर्ह दोनो वम॑मिवरारदि दरपरसहित दके वढावप्यापयनत परलर प्रनन्दके 
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व्यवहारो को करेगे । हारी इस भरतिज्ञा को सव लोग सत्य जनिं कि इकषपे उवा कायक्मीनकिा 
जायगा । (मगः) नो देशर्पवाु (बर्थमा) सथ जीवौँके पाप पुष्य कै फलो को धथावन्‌ देने धाना (पविता) 
सत्र जगत्‌ का उद्यन्त करने श्रौर सब देश्यं का देने वाला तथा (पूरन्धि.) सव जगत्‌ क[ धारण करने 
वाला परमेश्वर, वही हमारे दोनो के बीचमे सक्षी है। तथा (मह्य त्वा०) परमेन्र प्रौ बिद्रामौं नै 
मृमको तेरे लिये भौर तुको मेरे तिथे दिया दै पि हम दोनो परपर प्रीति करगे, तथा उद्योगी हकरं 
घरका काम ग्रच्चीतरहुसेकरेगे, ग्रौर मिथ्याभापणारि से यचकर सदा धप ही भरं वत्त । सत्र जगत्‌ 
का उपकार करे के लिये सत्यविया का प्रचारकरेगे, प्रौर ध्म पे प्रों को उत्त करफै उनको सुधिक्षितत 
करेगे, इत्यादि प्रतिज्ञा हम दृश्रकीसक्षीसे करतेहै किडन नियमोका ठोफरटीक्‌ पालन करेगे। 
दूरी स्प मरौर दूसरे पुष्प से मनसे भो व्यमितारनकरेगे। (देवाः) है द्वत्‌ तोगौ | तुम मीहूभारे 
साक्षीरहो किह दोनौ गृहाश्रम कै लिये विबाहु कसते है। फिरस्व्ीकटै फियै दस पतिको छोहके 
मन, वचन ग्रौर कर्पसे भी दूष पुर को पतिन पनूगी। तधा पृ भी प्ररिन्ना करे किम इतके 
सिवाय दूसरी स्त्री को प्रपने मन, कर्म ओौर वचनपे कपौ न चर्हरगा ॥ १॥ 

(इरैव स्त) विवाहितिस्त्री पष्प के जिषे पसेश्वरकीब्रज्ञाहै क्रितुम दनो गृहाम के दुम 
व्यवहारो मे रहो । (मा विधरौष्ट) अर्थात्‌ विरोध करके प्रलग कभी मतद, श्रोर व्प्रसिचार्‌ भी किसी 
प्रकारका मतकरो कऋहुणापित्स्त सन्तानो को उतत्ति, उततर पततत प्रौर गुदिक्ना, गभेस्धितिके 
पे एक षपं परेन ब्रह्मवधं ग्रौर लष को प्रसूना स्त्रीक दुष बहुत द्वित दिदि, प्यादि प्रष्ठ 
व्यवहारो से (विश्वमा) सौ १०० वा १२५ वपं पयेन्त प्राय फो युधे मगौ । (-धीडसीत) प्रतते सए 
ध्रानन्दित हके पुत्र भौर पौवोंफे साधति वपपू्वक कीडाकरो | दग पिपर व्पनतरार कमीम 
करो श्रौर सदा मेरी प्राना मे वत्तमाग कयो ॥ २॥ 

इत्यादि विवाटूविधायते वैदी मे वहूत मस्ट) उनमेमे क्ण यनव सक्फाप्विपिमे भी 
तिघे हैः वहां देख चैना । 


इति शक्चैपतो विवाहूविपयः ॥ 


अथं नियोगविषयः संतेपतः 


इहं सिद्दोषा उह वस्तौरधिना इहमभिपिलं करतः करप; | 
को व्‌ शुत विधैव देवरं पथैः न पोष्‌। कृणुते सधस्य अ ॥ १॥ 
त्र° शरण ७।ग्र०८ ] व० {८। १० २॥ 
हयं नारी फीलोकं हृणाना नि पयत्‌ उ ला मय परतप । 
धवं पुगणमुषालयन्ती तस्यै प्रजा दरविणं वेह परेहि ॥ २॥ 
मधरव० का० १८ । प्रतु ३। व° १।म०१॥ 
उदीप नाप्यैि जीदलोकं गृतापुमतरुषरेष एहि । 
स्राभप दिधिषोस्तवेदं पदयुर्जरिलममि सं वभय ॥ ३॥ 
० मण १० | मू १८। म०५॥ 
न्दठयसयू-एषापमि०--प्मत्र विधवाविस्त्रीकनियोगव्यदस्था विधीयत इति । 
(कुटस्वषषा०) है विवाहितौ स्तरीपुरुषौ ! युवां (कट्‌) कसिन्स्ाने (दोषा) रात्रौ (वस्तोः) 
वसः (कुह श्रि) दिपते च केव वात कुरथः (कुहामि०) क्वाभिपिवं प्राति (करतः) कुथः (कुरीष्तुः) 
षव युबयोिजस्थानवाधोऽरित । (कौ वां शयुत्रा) शयनस्थानं युवयोः कास्ति । इति स्त्रपुरुषो प्रति प्र्नेन 
दविवचनोच्वार फन धकस्त परुषप्यकव स्तरो कत योग्ास्ति, तथकप्याः स्त्रिया एक एव पुर्द्च ! दरयो; 
परस्परं सदेव ्रीतिमवेन फराचिदियोगव्यमिचोरोौ भवेतामिति धोल्यते । (विधवेव देवरं) फं केव ? यथा 
देवरं हितीयं रं नियोगेन प्राप्तं विधवा इव । प्रत्र प्माणम्‌- 

देवरः कस्मा हितीयो वर उच्यते ॥ पि₹० प्र ३। त° १५॥ 

विधवाधा ह्ितीयपुरुषेण सह नियोगकरणे प्राज्ञास्त, तथा पूरदस्य च विधया सहु । विधवा 
स्री भूतकेस्त्रीकपुषेण सहैव सन्तानाथं नियोगं कुर्यान्न कुमारेण स, तथो कुमारस्य विधवया सह्‌ च । 
र्त्‌ करुमारयोः स्त्रीपुरषोरेकेवारमेव पिवाहः स्यात्‌ । पुनरेवं नियोगश्च । नेव हिजेषु द्वितीयवारं विवाहो 
विधीयते । पुनेिवाहृस् खसु सूद्रवणे एव विधीयते, तस्थ विचाग्यवह्‌ररहितितात्‌ । नियोजित स्त्ीपुर्षो 
कथं परस्परं वत्ततापतयत्राहू- 

(मर्य न पोषा) यथा विषाहितं मनुष्यं (सधस्थे) समानस्थाने सन्तानार्थं योषा विचाहितरा खी 
(एृणुते) पर्शुते, तथैय विधवा विगतस्त्रीकश्च स्सानोत्स्िकरशयं परस्परं निथोगं दृत्वा विवाहित 
सवरीपुरषवदृत्तेयाताम्‌ ॥ १॥ 


१६६ कऋरवेदादिभाष्यभूमिका 


(इयं नारी) हयं विधवा नारी (प्र तं) भृतं पति विहाय (पतिलोक) पतिघरुखं (वृणाना) स्वौकतं- 
मिच्छन्ती सतौ (त्थं) है मनुष्य ! (त्वा०) त्वामुपनिपदयते, पवां पति प्राप्नोति, तव समीपं नियोगविधाने- 
नागच्छति, तां त्वं गृडाणाऽस्यां सन्तानान्युत्पारय 1 कयम्भरूता सा ? (धमं पुराणं ०) वेदप्रतिपाद्यं सनातनं 
धम्म॑मनुपालयन्ती सतो स्वां नियोगेन पति वृश्ते, त्वमपीतर वंश (तस्य) विधवायं (इह) श्रस्मिन्‌ सभये 
लोके वा (प्रजां घेहि) त्वमस्यां प्रनोव्पतति कुर, ( द्रविरं ) द्रव्यं वीर्यं ( च } ्रस्यां घेहि श्रथ गमेरधिनें 
कुर ।॥२॥ 

(उदीष्वं ना०) हि विधवे नारि ! (एतं गतासू) गतप्राणं मूतं विवाहितं पति त्यक्वा (श्रभि- 
जीवलोकं ) जोवन्तं देवरं द्वितीयवरं पर्ति (एहि) प्राप्नुहि (उपके) तध्येबोपेषे सन्तानोत्यादनाथ वरसंस्व 
तत्तन्तानं (हस्तग्राभस्य) विवाहे संगृहीतहस्तस्य पत्युः स्यात्‌ 1 यरि निसरुरतपत्यर्थो तियोमः कृत्वाह 
(दिषिषोः) तस्येव सन्तानं भवेत्‌ । (तवेद) इदमेव विषवायास्तव (जनित्व) तम्तानं भवति 1 हे विश्वे } 
विगतविवाहितस्त्रीकस्य पर्युश्चं तन्नियोगकर णार्थं त्वं (उदीष्वं) विवाद्ितपतिसरसानन्तरमिमं नियोग- 
मिच्छ । तथा (प्रभिसंबभरय) सन्तानोत्पत्ति कृत्वा सुखसंयुक्ता सेव ॥ २1 

न्प्र नियोग उसको कहते है जिससे विधवा स्त्री ग्रौर जिप्न पुरुप की स्त्री मर गरहौ 
वह पुरुष, ये दोनों परस्पर नियोग करके सन्तानो को उत्पन्न करते है । नियोग करने मे फसा नियमहैकि 
जिसस्त्रीका पुरुष वा किसी परुष की स्वरी मर जाय, ग्रथवा उनमे किसी प्रक़रकास्थिररोग हौ जाय, 
वा नपसक वन्ध्यादोष पड़ जाय, ग्रौर उनकौ युबावस्था हो, तथा रान्तानोलत्ति कौ दच्छाहौो, तो उस 
श्रवस्था मे उनका नियोग होना ग्रवद्य चाहिये । इसका नियम प्रागे लिखते रै-- 

(कुहस्वितु°) ग्र्थात्‌ तुम दोनों विवाहित स्त्री पुरुषों नै (दोषा) रात्रि मै कहा निवास किया 
था? (कुह वस्तोरश्विना) तथा दिन मे कहा घसे थे ? (नुदाभिित करतः) तुमने प्रन वस्त्र धनम्रादि 
की प्राप्ति कहां की थी ? (कुहोपतुः) तुम्हारा निवासस्थानकहाहै? (कौवां शयुत्रा) रात्रिमें तुम कहां 
कयन करते हो ? 

वेदों पै पुरूष प्नौर स्वी के विवाहूविषय मे एक ही वचन के प्रयोग करने से यह्‌ निश्चित हूभ्ना क्रि 
वेदरीति से एक पुरुष के लिये एकदही स्वी ग्रौर एकस्तरी कै लिये एक ही पुरुष होना चाहिये, भ्रधिक नहीं । 
प्रौरन कभी दुन द्विजो का पुनविवाह्‌ वा व्रियोग होना चाहिये । 


(विधवेव देवरम्‌) जसे विधवास्त्री देवर कै साध संतानोघत्ति वस्तीहै वसे तुमभीकरो। 
विधवाकाजो दूसरा पति होता है, उसको देवर कहते है । इसमे यह्‌ नियम होना चाहिये कै द्विनों मर्थात्‌ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्यो मेदो दो सन्तानो के लिये नियोग होना, ग्रौर शूद्रकुल में पुततरिवाह्‌ मरणाप्यन्त 
के क्लिये होना चाहिये । परन्तु माता, गुहषलनी, भगिनी, कन्या, पृत्रवधू ्रादिके साथ नियोग करनैका 
स्वंथा निषेध है । यह्‌ नियोग शिष्ट पुषषो कौ सम्मति भ्रौर दोनो कौ प्रसन्नता से हौ सकता है । जब दृक्षया 
गभ॑ रहै तब नियोग दूट जाय । श्रौर जो कोई इस नियम को तोद उसको ह्िजकुलमें से मलग करक दद्र 
कुल में रख दिया जाय ॥ १॥ 

(इयं नारी पतिलोक०) जो विधवा नारी पतिलोक प्र्थात्‌ पति सुख की इच्छा करके नियोग 
किया चाहे, तो (प्रेतम्‌) मर्थात्‌ वह पति मरजाने के भ्रनन्तर दूसरे पति को प्राप्त हो । (उपत्वा म्यं ०) इस 
मन्त्रत स्व्रीग्रौरपुरुषको परमेश्वर भ्राज्ञादेताहै किह पुरुष ¦ (घमं पुराणमतुपालयन्ती) जो इस सना- 
तन नियोग धमं की रक्षा करनेवाली स्वरी है, उसके संतानोत्पत्ति के लिये (तस्यं प्रजां द्रविणं चेह धेहि) 
धर्मं से वी्यंदान कर, जिस से वह प्रहा से युक्त होके प्रानन्दमें रहे । तथास्त्रीकेण्यिभी प्राज्ञाहिकि 


नियोगविषयः १६९७ 


जत्र किसी परुष कौ स्त्री मर जाय श्रौर वह संतानोत्पत्ति किया चाहे, तब स्त्री भी उस परुष कै साथ 
नियोग करके उसक्रो प्रजायुक्त कर दै । इसलिये भै प्राज्ञा देता ह फि तुम मन, कमं श्रौर शरीर से व्पभि 
चार कभी मत करो, किन्तु धर्मपूैक विवाह श्रौर नियोग से सन्तानोत्पत्ति करते रहौ ॥२ 


(उदीष्वं नारी) है स्त्री! अ्रपने मृतक पतिको छोड के ( प्रमि जीवलोकं ) इस जीवलोक मं 
(एतमुपरेष एहि) जो तेरी इच्छा हौ तो दूसरे पूरुष के साथ नियोग करके सन्तानो को प्राप्त हो) नहींतो 
्रह्मचर्याधनिम मेँ स्थिर होकर कन्या प्रौर स्त्रियों को पडाया कर । श्रौरजो नियोगधमं मे स्थितहो, तो 
जबतकमरणनहो तब तक द्र का ध्यान ओर सत्य धमं के ब्रनुष्ठानमें प्रवृत होकर (हस्तग्राभस्य 
दिधिषोः) जौ कि तेरा हुस्त रहण करनेवाला दूसरा पति है, उसकी सेवा किया केर । वह्‌ तेरी सेवा किया 
करे । श्रौर उसका नाम षदिधिषु" है । ( तवेदं ) वह तेरे सन्तान की उत्पत्ति करनेवाला हे, श्रौरजोतेरे 
लिथे नियोग किया गया हो, तौ वह तेरा सन्तान हो । (पत्युलैनित्वम०) मौर जो नियुक्त पति के लिये 
नियोग हृश्रा हो, तौ वहु संतान पुरूष का हौ । इस प्रकार नियोग से श्रपने ग्रपने सन्तानो को उत्पन्नं करके 
दोनो सदा सूखी रहो 11 ३ ॥ 


हां त्वभि मीद्वः सुपुत्रा सुभगां कृणु । दशास्यां पुत्राना रंहि पतिमेकादशं कृधि ॥ ४॥ 
सोपः धयम विविदे यन्धर्ं विविद्‌ उत्त॑रः । तृतीयौ न्रग्निषटे पतिस्तुरीयस्ते मलुप्यनाः ॥ ५॥ 
क्ण म्रष्ट० ८। अण ३ बण एत) ‰७  म० ५, १०॥ 
अदरेवुटन्यपंतिष्नीरैषि शिवा परुभ्य॑ः सुपमा सुवचौः । 
भजाव॑ती वीरसूदवरकामा स्योनेममभ्नि गाैपसयं सपये ॥ ६ ॥ 
प्रथवं० का० १४ ग्रनु° २।म० १८५॥ 
` न्म्८य्द्र-इडानीं नियोगस्य सन्तानोत्पचेश्च परिगरनं क्रियते- कतिवारं नियोगः क्तव्यः, 
कियन्ति सन्तानानि ्ोरशादयानीति, तदथा--(दमां स्वमि०) है इन्र विवाहितपते ! (मीदवः०) हे वीयं 
दानकदत्वमिषां पियाहितस्तिथं वीय्येसेकेन गभेयुक्ता करर । तां ( सुपुत्रा ) ेऽ्ठपुजरवतों ( सुभगां ) 
ग्रतरुतानुवुर्तां (क्‌) कु 1 (दशास्यां° ) अस्थां विवाहितस्तरियां दश पुत्रानाधेहि उत्पाद्य, नातोऽधिक- 
तिति । ररे ल दश मन्तानोलादनस्यं बाज पुष्वाय दत्तेति विज्ञेयम्‌ । तया (पतिमेकादशं कृधि) है स्ति | 
स्वं विरात पति गृोततर द तरति यन्तं नियोगं कुह । श्र्यात्‌ कल्याचिदापत्कालावस्थाय। ्राप्षाया- 
मकौ कस्माभावे सम्तानोत्वत्य्थं दश्ञमपुरुष्यन्तं नियोगं कुर्यात्‌ 1 तथा पुरुषोऽपि विवाहितस्त्िां 
मताय सत्यां सन्तानाभावे एकंकत्या प्रभावे दक्षम्या विधवया सह नियोगं करोत्वितीच्छा नास्ति चेन्मा 
कुरताप्‌ ।\ ४ )\ 
श्रथोत्तसे तरं पतीनां संञा विधोयते- (सोमः प्रथमः०) है स्त्र ! यस्त्वां प्रथमः (विविदे) विवा- 
हितः पतिः प्रप्नोति स सौकुमा््यादिगणयुकतत्वात्‌ सोमसंजञो भवति । (गन्धर्वो वि०) यस्तु उत्तरः द्वितीयो 
निधुवतः पतिषिधवां त्वां विविदे प्राप्तोति स गन्धवंसंज्ञां लभते । कुतः ? तस्य भोगभिक्ञत्वात्‌ । (तृतीयो 
प्र) येन सह्‌ तव प्रृतीयवारं नियोगं करोषि सोऽग्निसंज्ञो जायते । कुतः ? द्वाभ्यां पुरुषाभ्यां भुक्तभोगया 
त्वया सह्‌ नियुक्तत्वादरिनिदाहवत्तस्य शरीरस्थधातवो दह्यन्तं इत्यतः । (तुरीयस्ते मनुष्यजाः) हे स्त्रि! 
चतुथं मारभ्य दाप्रपय्येम्तास्तव पतयः साधारशबलवीयत्वान्मनुष्यसंजञा भवम्तीति बोध्यम्‌ \ तथेव स्त्रौणा- 
मवि सोम्या, गन्धर्व्याग्नायी, मनुष्यजाः संज्ञास्तततदुगुरायुक्तत्वा वन्तीति \) ५॥ 
(श्रदेबृच्ययतिष्नि) हे श्रदेवृध्नि देवरसेविके ! हे श्रपतिध्नि विवाहितपतिसेविके स्तर ? त्व 


१९८ ऋग्वेदादिभाष्यभूमभिका 


(क्षिवा) कल्यायागुणयुक्ता, ( पश्चुभ्यः सुयमा सुकर्वाः ) गृहकृत्येषु सोभननियमयुक्ता, गृहसम्बन्विपश्चुभ्यो 
हिता, भरेऽठकान्तिविच।पद्विता, तथा (प्रजावती बीस्रुः) प्रजापालनतत्परा, वीरसन्तानोत्पादिका, (देवुकामा) 
नियोगेन दवितीयवरस्य कामनायती, (स्योना) सम्यक्‌ सुखगुदता सुषठकारिणौ सतो (इममग्न गारहपदयं) 
गृहसम्बन्धिनभाहवनीयादिर्मािन, सर्वं गृहसम्बन्धिव्यवहुरं च (सपय्यं) प्रीत्या सम्यक्‌ सेवय । श्रत्र स्त्रियाः 
पुरुषस्य चापत्ताले नियोगव्यवेस्था प्रहिपादितास्तीति देदितन्यनिति ।\ ६॥ 
न्जद्स्ययभ्रू-(इमां०) ईश्वर मनूष्योफोभ्रासादेतादहै,कि है डन! पते [ एेश्र्ययुक्त! तू इस 

स्त्रीको वी्ंदान देके सुपूत्र ग्रौर सौभाग्धयुक्त कर । है वीयंप्रद | (दास्यां पूत्राना्ेहि) पुरुप के प्रति 
वेद की यह्‌ ग्राज्ञाहैफि इष विवाहित वा नियोजित स्त्री में दश सन्तानपरयन्त उत्पन्न कर, प्रधिक नहीं । 
(पतिमेकादश हृधि) तथा है स्त्री ! तू नियोग मे ग्यारह पति तक कर । प्र्थात्‌ एक तौ उने प्रथम विवा- 
दित श्रौर दश पयंन्त नियोग कै पति कर, च्रधिक नही | 

इसकी यह्‌ व्यवस्था है कि विवाहित पतिके मरनेवारौगी होने पे दूसरे पूदपवास्त्री के साथ 
सतानो के अ्रभावमें नियोग करे । तथा दूरके भी मरणवा रोगी होने के प्रनन्तर तोसरेके साथ कस्ते। 
इसी प्रकार दवं तफ़करनेकौश्राज्ञादै । परन्तु एककलमेंएक दही वीरयंदाता पति रहै। दूय नहीं, 
दसी प्रफ़र पुरुष के लिथे भी विवाहितिस्त्रीकेमर्जाने पर्‌ विधव्राकेसाथत्रियोगकरमैकी आज्ञाहै) 
श्रौर जब व्हुमी रोगीहो वामर जाय, तो सन्तानोत्पत्ति के लिये दश्चमस्त्रीपर्यन्त नियोग कर लेवे | ४॥ 

प्रव पत्तियौ कौ संा कहते ह (सोमः प्रथमो विविदे) उनमे सो विवाहित पत्ति होता है, उसकी 
सोमसंज्ञा है । क्योकि वहं सुकुमार होने से मृदु आदि गुणयुक्त होताहै। (गन्धर्वो विविद उत्तरः) दघरा 
पतिजोनियोगसे ह्येता है, सो गन्धर्वसज्ञक प्र्थात्‌ भोग मेँ ्रिज्न होता है। ( तृतीयो श्रगिनिष्टे पति. ! 
तीसरा पत्तिजो नियौगसे होता दै, वह्‌ ग्रभ्निसर्जक श्र्थात्‌ तेजस्वी प्रधिक उमरवाल होता ह । (लुरीयस्ते 
मनुष्यजाः) मरौर चौथेसेलेके दशमपग्रन्त जो निवर्त पति होते टै, वे घव गनुगसज्ञन कराते है । क्योकि 
वे मध्यमहोतैहै।।५॥ 

(परदेब्ेघ््यपतिघ्नी) हे विधवा स्ति! तु देवर प्रौर्‌ विवाहित पति कौं गुव देनेवाल हौ, ङिन्तु उनका 
रप्रिय किसी प्रकारसे मतेकर, श्रौरवेभीतेराग्रप्रियन करे । (एषि ङिवा) दसी प्रकार मगलकार्यो 
को करके सदा सुल बढ़ते दहो । (पशुभ्यः घुयमा सुवर्पा } घर के पड भ्रादि सव प्रासियों की रक्षा करके, 
जितेन्द्रिय होके, धर्मयुक्त श्वष्ठ कार्यो को करती रहो । तथा सब प्रकार कै विद्यारूप उत्तम तेज को बाती 
जा। (प्रजावती वीरघूुः) तु परेष्ठप्रजायु्त हौ, बडे बडे वीर पुष्पो को उत्पन्न कर्‌ । (दवृक्रामा) जोतू 
देवर की कामना करनेवाली है, तो नबतेरा प्रिवाहित प्रति नरहैवा रोगी तथा नपुंसकं टौ जाय, तब 
दूसरे पुरुप से नियोग करके सम्तानोल्यति कर । (स्योनेममपिन गाहैषत्यं सपर्य) ग्रौर तू इत श्रग्ििहोत्रादि 
धरकेकामोकोचुलरूप होके सदा प्रीति से सेवन कर | ६।। 

दसी प्रकार से विधवा ग्रौर पुरूष तुम दोनों ्रापत्कास से पमं करके सन्तानोत्मसति करो ग्रौर 
उत्तम २ व्यवहारो को सिद्ध करते जाप्रो | गर्महत्या ता व्यभिचार कमो मत करो । किन्तु नियोग ही कर 
लो, यही व्यवस्था ९५ से उत्तम हं 


दति नियोगविषयः संक्षेपतः ॥ 


"3364 


अथं राजधजाधर्मपिषयः संप्ेप्तः 


रणि राजाना दिदं रणि परि विश्वानि भूषथः सदपि 
अद्यत पन्ता जगन्वान्‌ त्रौ ग्॑र्वी अपिं गुपुशाम्‌ ॥ १॥ 

| कऋ० भ्रण] ग्र०२। व° २४।म०१॥ 
पवस्य योनिरसि प्जस्य नाभिरसि | माला हिथसीनया मांसी; । २॥ 

य०श्र० २० मं०१॥ 

यत्र ब्रह्म॑ च क्षत्रं च॑ सम्यञ्यौ चर॑तः परह। 
ते लोकं पुश्य कप पर देः परहागिनौ ॥३॥ य° ग्र २०।म०२५॥ 
सपरयग्ू-एषामसि०--भ्त्र मन्तु राजधर्मो विधीयत इति 


पथा सूर्यवद (राजानौ) सवेूत्रव्यप्रकाशचको भवतस्तथा सुय्यबनगुराशौसौ प्रकङन्याय- 
युक्तौ व्यदहारौ (गणि सदांसि भूषथः) भृषयतोऽचह्करुरुतः। (विश्य) ताभिः समाभिरेवे युद्धे हशि) 
बहुनि विजयारीमि सुखानि गनुष्याः प्रापमिति । तथा (परि विश्वानि) राजघरम्मादिपुक्तामिस्तभामिविशव- 
स्थानि सर्वाणि वस्तूनि प्रासस्लातानि च भूषयन्ति सुखयन्ति । 

ददसत्र ठोध्यम्‌ -एका रानाय्यंसभा, तव विशेषतो रालकायण्यिव भवेयुः । दवितीयाऽप्यविदया- 
सभा, तत्र विकोषतो विधाभ्र्ायेन्नती एव कायं भवतः। तृतीयाऽध्यंधर्मपमा, तत्र विरेषतो धम॑न्नितिः 
रपमहानिप्नो पेन कमया। परस्वेतास्ति्स्वमाः सामान्ये कथे मिलिवव सर्वचुतमान्‌ व्यवहारान्‌ 
प्रापु प्रवाखेपुरिति । यत्रतादु समाु धरमातममिरवहभिः सारापारविचारेए्‌ कर्ते्याकततवयपय प्रचारो 
निरोधश्च क्रियते, तप्र सर्वाः प्रपाः सदैव सृतयुक्ता भवन्ति । यत्रैको मनुष्यो राजा भवति तत्र पौडिताद्चेति 
निश्रयः। (परपश्यपत्र) इदपत्राुमययम्‌ । ईरोऽमिवदति- यत्र सभया रजपरबन्धो भवति, तजरव 
सर्वाभ्यः प्रजाभ्यो हितं जायत इति । (बते) यो मनुष्यः सत्यचरणे (मनसा) विज्ञानेन सदयं न्यायं (नग 
सान्‌) विकनातवान्‌, स राजतभामर्हेति नेतर । (गन्धवान्‌) पु्वोक्तापु समासु गत्वान पृथिवीराज- 
पालनादिवयदहारेषु कुशलान्‌ (शमि बैुकेशाम्‌) वापुषुतपरवारेण विदितऽवं्यवहारान्‌ समातदः 
यात्‌ । केशस्य समयरतदरसत्यसायप्रकाशकान्‌, त्वहितं चिकोर्षन्‌, धर्मः सभासदरस्थापयितु- 
महयाक्ाापर, तैतराशचेतीखरोपदेशः सव्न्तव्य इति 1) १॥ 

क्त्रस्य योनिरसि है परमेश्वर ! सं यथा क्षत्रस्य राजव्यवहारस्य योनितिमित्तमति, तथा 
क्षत्रस्य नामिरहि) एवं राजधमंस् सव परब्धकर्ताति । तयेव नोऽमानपि कृपया राभ्यपालननिमितता्‌ 


१७० ऋप्वेदादिभाप्यभ्रूमिका 


क्षत्रधमप्रबन्धकरतेश्च कुर ! (सा त्वा हिश्ुसौनमा मा हिश्सीः) तथाऽस्माकं मध्यात्‌ कोपि जनरत्वां सा 
हिसी्थादवन्तं तिरस्कृत्य नास्तिको मा भवतु । तथात्वंमांमा हपीरर्थान्मम्‌ तिरस्कारं फदाचिन्मा 
कुर्य्या; । यतो वं भवत्ृष्टौ राज्याधिकारिणास्सद्षा भवेम 1) २॥ 

(यतर ब्रह्म च क्षत्रं च) यत्रदेते ब्रहम परमेश्वरो वेदो बा, ब्राह्मणो, बह्यचिच्चेतत्सर्व ब्रहम तथा 
शत्रं शो्यधे््यादिगुणवन्तो मनुष्यास्चतो यौ (सम्यञ्च) ययावद्ितानयूक्तावविरुदरौ (चरतः सह) (तं 
लोकं) तं देशं (पुण्यं) पुण्ययुक्चं (यकतेषं) यज्ञकर लेच्छातिशिष्टः विजानीमः! (यत्र देवा; सहागिनना) 
यस्मिन्देशे विदासः परमेश्वरेणाग्निहोत्रादियनानुष्ठानेन च सह्‌ वर्तन्ते, तत्रेव प्रजाः सुखिन्यो भक्तीति 
विन्ेयप्‌ ।॥ ३॥ 

म्म्य सब जगत्‌ का राजा एक परमेश्वरी है श्रौर घव संसार उश्चकी प्रनाहै। इसमें 
यह्‌ यचुवेद कै अठारहवे अध्याय के २६वँ मन्त्रके वचनका प्रमाण है--(वयं प्रजापतेः प्रजा श्रभूम) 
रथात्‌ सव मनुष्य लोगों को निश्चय करके जानना चाहिये कि हम लोग प्रेशर कौ प्रजा हैँ मौर वही 
एक हमारा राजाह) 

(त्रीणि राजाना) तीन प्रकार की सभादहीको राजा गानना चाददिये, एक मनुप्यको \भी नही 
चे तीनों ये है-प्रथम राज्यग्रवस्धके लिये एक ्राय्पयाजसभा,' करि जिससे विशेष करके सव राज्यकार्यं 
ही सिद्ध किये जावे, दूसरी प्रायविद्यासभा' कि जिसके सव प्रकारकौ विद्यामोंका प्रचार होता आर, 
तीसरी श्राय्य॑धमेसभाः कि जिप्तयै धप्रं का प्रचार ग्रौर्‌ प्रधमं की, हानि हती रहै । इन तीन सभाग्रोसे 
(तिदथे) ग्रथति युद्ध में (पुरूषि परिविग्रानि भ्ुपयः) सव त्रुप्नो को जीत के नाना प्रकारके युखौ से विश्च 
को परिपूणं करना चाहिये ।। १॥ 

(क्षत्रस्य योनिरसि) है राज्यके देनेवाले परमेश्वर ! श्रापही राज्यभरुखके परमकारणा] 
(क्षत्रस्य नाभिरसि) अ्रापही राज्यके जीवनहैतुहै, तथा क्षत्रियवशणं के राज्यक्ताकारण श्रौर जीवन 
सभादीदै। (मादव हिषठमीन्मापा हिष्छिमीः) है जगदीश्वर | सथ प्रजा ग्रापको छोडके किसी दुसरे 
को श्रपना राजा कभीनमाने,श्रौर पमी हम लोगौ को कभी मत छौोडियि | किन्तु म्राप श्रीर्‌ हम लोग 
परस्पर सदा श्रनुक्रुल वत्तं ॥ २॥ 

(यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च) जिस देश में उत्तम विद्धान्‌ ब्राह्मण विद्यास प्रौर राजक्षमा वाव बुर 
वीर क्षत्रिय लोग, ये सव मिलक राजकामों कौ सिद्ध करते है, वही देक्ञ धमं ओौर शुभ क्रियाम्नं से सयुक्त 
हो के सुख को प्राप्त होता ह । (यत्र देवाः सहाम्तिना०) जिस देद मे परमेश्वर की प्राज्ञापालन शनैर्‌ प्रमिति 
होव्ादि सत्क्रयाश्नो से वत्तंमान विद्ाचु होते द, वही देश सव्र उपद्रवो से रहित दके प्रखण्ड राज्यकरो 
नित्य भोगता दै ।॥२॥ 

देवस्यं त्वा सवितः म॑सङेऽधिनव।हुभ्याँ पूर्णो हस्ताभ्याम्‌ ] 

यश्िनोरभपञ्येन तेज॑से बह्मवर्चसाणमि पिञ्चापि | 

इनदरसयन्धियेण वठांय श्चिये यघेऽमि पिञ्चामि ॥ ४॥ 

कोऽसि कतमोऽसि कस्मै ठा कायं ला । सुश्लोक सुम॑ज्गन सत्य॑राजन्‌ । ५ ॥ 

शिरो म श्रीयंशौ सृखं सिपि केशांश्च श्मश्रूणि । 


~¬ «^~ -- 


राजां मे पाणो श्रमूत॑शसम्रार्‌ चक्ुविराट्‌ भोतरम्‌ ॥ ६ || य अ०२०।म०३।५।५॥ 


राजप्रजाधमंविषयः १७१ 


गऋूय्रम्त्रू- (देवस्य त्वा सवितुः) है समाध्यक्ष ! स्वप्रकाक्मानस्य सवेस्य जगत उत्पादकस्य 
परमेश्वरस्य (प्रसवे) श्रस्यां प्रजायां (श्रधिनोर्बाहुभ्यां) सूर्पाचन्दमसोर्बाहुभ्यां, बलवीर्याभ्यां, (पुष्णो हस्ता- 
भ्यां) पुष्टिकतुः प्राणस्य ग्रहुरदानास्यां, (ग्रश्िनोर्भेषज्येन) परथिव्यन्तरिक्षौषधिसमृहेन स्व॑रोगनिदारकेण 
सह वत्तबानं घ्वां (तेजसे) ्यायादिपदूगुरप्रकाशाध, (ज्रह्मदचं ताथ) पणविद्याप्रचाराय, (श्रभिषिजञ्चामि) 
सुगन्धनलंमूद्नि माजेधापरि । तथा (इद्स्येन्वरयेण) परमेन्रस्य परमेश्र््ये विज्ञानेन च (बलाय) 
उत्तमबलार्थं, (धिये) चक्रवतिराज्यलकषमौप्राप्त्ययं त्वा, (यक्चसे) श्रतिशरेष्ठकीव्यं्थं च (अमि षिञ्चामि) 
राजधमेपालना्थं स्थापयामीतीन्रोपदेशः ।\ ४ ॥ 


(कोऽसि) है परमात्मन्‌ ! ववं सुलस्द्ररूपोऽसि, भवानस्मानपि सुराज्येन युखभूक्तान्‌ करोतु । 
(कतमोऽपि) स्वमत्यन्तानन्वयुक्तोऽसि, अस्मानपि राजसभ्धप्रबम्धेनात्यन्तानन्दयुक्तान्सस्पादेय । (कस्मे त्वा) 
प्रतो नित्यसूलाय व्वापाश्चयामः। तथा (काय त्वा) सुखरूपराज्यप्रशय त्वामुपास्महै । (सुरलोकः) है 
सर्यकीत्तं ! (सुमङ्गल) हे युष्टुमञ्खयमय पुभद्धसकारक { (सत्यराजन्‌) है सत्यप्रकाक्क सत्यसाज्य- 
प्रद्र ! श्रस्पद्राजसभाणा भवानेवं महाराजाधिरारोऽस्तीत्ति चयं मन्यामहे । ५1 

सभाध्यक्ष एवं मन्येत-(क्विरो मे भ्रीः) राज्यध्रीभं मम श्षिरोदत्‌ । (यश्चो मुखं) उत्तस्कीत्ति- 
मलवत्‌ \ (त्विषिः केशाश्च इमघरूणि) सत्यन्यायदीत्निः मस कैशदपशरुवत्‌ । (राजा मे प्राणः) परमेनधरः 
दारीरस्थो जीवनहतूरवायुश्च मम राजवत्‌ । (अमृत स्रार्‌) सोन्नाष्यं सुखं, ब्रह्य, वेदश्च सस्रा्‌ चक्तवत्ति- 
राजवत्‌ । च्षुविराट्‌ श्रोत्रम्‌) रत्यविद्यादिगुरानां विविधम्रकाङकरणं श्रो च्युवतु । एवं सभासदोध्ये 
मन्पेरन्‌ । एतानि समाध्यक्षस्य सभाषदां चाद्धानि सन्तीति सवे दिजानीयुः \ ६ ॥ 


न्प्रष्वरर्- (देवस्य त्वा सवितुः) जो कोई राजा सभाध्यक्षहोनेकै योग्यहो उसका हुम 
लोग ्रभिपेक करे ग्रौर उससे कहे कि- है समाध्यकश्न । प्राप सब जगत्‌ को प्रकाशित प्रौर उत्पन्न करत 
ताले परमेश्वरकी (प्रपत्र) सृष्टि प्रजापालन के लिये (ग्र्िनोर्बाहु्याम्‌) सूर्यं चन्द्रमा के बल श्रौर वीयं 
से, (पूष्णो हस्ताभ्याम्‌) पुष्टि करने वलि प्राण को ग्रहण प्रौर दान की दात्रितल्प हाथों से, प्रापको सभा- 
घ्यक्षहौनेमे स्वीकार करते है। (ग्रश्चिनोर्भपज्येन) परमेश्वर कहता है कि प्ुथिवीस्थ ग्रौर्‌ शुद्ध वायु इन 
श्नोषधियों से दिन रात मे सब योगं से तुको निवारण करके, (तेजसे) सत्यन्धाय के प्रकाश, [ब्रह्मच 
साथ) ब्रहमके ज्ञान ग्रौर विद्या की, वृद्धिके लिये तथा (इन्स्येन्दियेण) परमेरवर के परमेर्वय्यं प्रौर्‌ 
विज्ञान से (बलाय) उत्तम सेना, (धियं) सर्वोत्तम लक्ष्मी स्नौर (यश्चसे) सर्वोत्तम कीत्तिकी प्राप्तिकै 
लिये तुमलोगोंकोसभाकरने की प्राज्ञा देता ह कि यह्‌ श्राज्ञा राजा ग्रौर प्रा के प्रबन्ध के भ्रथं है । 
ससे सव मनुष्य लोग इसका यथावत्‌ प्रचार करे ॥ ४॥ 
हे मदारजेश्वर ! भ्राप (कोऽसि कतमोऽपि) सुखस्वरूप, श्रत्यन्त अनिन्दकारक है, हम लोगों 
को भी सव श्रान्द से युक्त कीजिये (सुश्लोक) है सर्वोति कीतिके देने वाचे ! तथा (सुमङ्घल) शोभन- 
मद्धलरूप भ्रानन्द के करने बाले जगदीश्वर ! (नत्यराजन्‌) सव्यस्वरूषं प्रौर सत्य के प्रकार करने वाते | 
हम लोगो के राजा तथा सव सखो के देने वाते प्रापह्ी है । (कस्म त्वा काय त्वा) उसी श्रत्यन्त सुख, धरेषठ 
विचार श्रौर श्रानन्दके ल्यिदूमलोगौने प्रापकाशस्णालियाहै, क्योकि दसी से हमको पूणं राज्य ग्रौर 
सुख तिस्संदेह होगा ॥ ५॥ 


समाध्यक्ष, सभासद्‌ ग्रौर प्रजा को' एसा निश्चय करना चहिये. कि--(शिरोमे श्री.) श्री मेरा 
दिरस्थानी, (यश्चो मुखं) उत्तम कीति मेरा मुखवत्‌, (त्विषि, कैशाश्च रमश्रणि) सेत्यगुणो का प्रकाश मेरे 
गश ओ्रौर डी भूख के समान, तथा (राजामे प्राणः) जौ ईश्वर सब काभ्राधार प्रौर जीवनहतु है, वही 


१७२ ऋरनेदादिभाष्यभूमिका 


प्रारप्रिय मेरा राजा, प्रमृत सप्राट्‌) श्रभृतस्वषू्प जौ ब्रह्य श्रौर मोक्षमुल है, वही मेरा चक्रवर्ती 
राजा, तथा (चक्षुविराट्‌ श्रोत्रम्‌) जो अनेक सत्यविद्याग्रो के प्रकाशयुक्त मेरा शरोव है, वही भेरी प्राख 
दै।॥६॥ 

। 


बाहू मे बमिन्दरियथ हस्तौ मे कम वीय्यैम्‌ । आला प्त्रम॒रो मम॑ ॥ ७ ॥ 
षठीम रष्टूमुदरमथसौ ग्रीवाश्च श्रोणीं । 
ऊरूऽअ॑रत्नी जातुन विशो मेऽङ्गानि सर्वतः ॥ ८ ॥ य° प्र० २०।म०७।८॥ 


म्त्रारखम््रू- (बाहू मे बलं) यदृत्तमं बलं तन्मम बाहुवदत्ति (इन्दिय हस्तौ मे) शर्धं वि्या- 
यक्त मनः धोत्रादिकं च सम्‌ ब्रहणत्ाधनवत्‌ (कमं वोर्य्य) यङ्ततमपराफरमधार्णं तन्मम कर्मवत्‌ (श्रात्षा 
्षत्रमुरो मम) यन्मम हरयं' तत्‌ क्षत्रवत्‌ ॥ ७ | 

(पृष्ठीमं राटन्‌) यत्राषट्‌ तन्वम वृव्ठभागवत्‌ (उदरमश्मौ) यौ सेनकोशो स्तस्तत्कमं मम ह॒स्त- 
सूलोदरवत्‌ (म्रीवोश्च धोणी) यल्छनायाः सुखेन भूषिततपुरषाथिकरणं तत्कमं मम नितम्बाङ्कवत । (अरू 
श्ररल्नी) यद्या व्वापारे गरितिविधायां च निपुखोकरणं तन्ममोर्वरल्यङ्कवदस्ति । (जानुनी विशो 
मेऽद्धानि सर्वंतः) यत्प्रनाराजसभथोः सवधा मेसरक्षणं तन्मम कमं जानुव॑त्‌ । एवं पुवोक्तानि सर्वि 


कर्माणि ममावयववदुं सन्ति स्त स्याङ्खेषु प्रीतिप्तत्याले पुरुषस्य शद्धा भवति तथा प्रजापातने च 
स्वकीया बुचिस्र्वः कार्येति ॥८॥ 


ग्प्रष्थर--(वाहू मे वलं) जौ पणं चनह वही मेरी भ्रुजा, (इन्द्रिय दृस्तौ°) जो उत्तम 
कमं प्रर पराक्रमसे परेत इच्धिथ ग्रौर मनै, वेमेरे हथोंके समान, (ग्रात्माक्षत्रपुरो मम) जो राज- 
धर्म, शौय्यं, ध्यं ्रौरहूरयकान्नानदै, यही सब मेरे प्रात्मा के समान है ।॥ ७॥ 

(ृष्ठीमे राष्ट) जो उत्तम राज्य है, सो मेरी पीठ के समतु्य, (उदरम्सौ) जो राञ्य-सेना ग्रीर 
कोश है, वह मेरे हस्त का मूल श्रौर उदर के स्मान, तथा (ग्रीवाश्च श्रोणी) जो प्रजा को भख से भूषित 
प्रौर पुरुषार्थौ करनाहै, सोभेरे कण्ठ प्रौरश्रणी श्र्थात्‌ नामिक श्रधौमागश्यान के समतुल्य, (ऊरू 
भ्ररत्नी) जो प्रजाको व्यापार ओर गणितविद्यामें निपुण करनाहै, सोही प्ररत्नी प्रौर उरू श्रङ्गके 
समान, तथा (जानुनी) जो प्रजा ग्रौर राजसभा कामेल्ल रलना, यह मेरी जानु के समानहै) (विशो 
मेऽङ्गानि सवतः) जो इस प्रकार से प्रनापालन में उत्तम कर्मं करते है, ये सबमेरे श्रङ्गी के समान है ॥ ८ 


मतिं तत्रे परति तिष्ठामि राप्य प्रयशवेषु प्रति तिष्यमि गोषु | प्रत्यद्धषं पतिं तिष्यम्या- 
त्मन्‌ रतिं माणेषु मतिं तिष्ठामि पुष्टे परति चावापृथिव्यो; मतिं तिष्ठामि युत्ते ॥ १० ॥ 
त्रातारमिन्द्मवितारमिन्द्रछ स्वै हवे सष्ठ शूरमिन्द्रम्‌ । 
हवयामि शक्रं पुरुहूनमिन्रथ ससि नो मघवां पालिन्द्रः ।॥ ११ ॥ 
य° श्र० २० | मं* १०।५०॥ 


 स्प्रस्खन्र्‌- (त्ति कषतर प्रति तिष्ठामि राष्ट) ब्रह परमेश्वरो षर्मेण प्रतीते कषत्रे प्रतिष्ठितो 
विद्याधम्रचारिते देते च ! (प्रत्यश्वेषु) प्रत्पदवं प्रतिणां च तिष्ठामि । (प्रत्यङ्ग धु) सर्वस्य नगतोऽद्धमज्ुः 
प्रति तिष्ठामि, तथा चात्मा नात्मानं प्रति तिष्ठामि । (प्रति प्राणे) प्रासां प्रारो प्रतं पष्ट पृष्ट पाथं 
प्रति तिष्ठामि (परति चाापृषिव्योः) दिवं दिवं परति, पृयिर्वौ पृथिवो प्रति ब तिष्ठामि । (यके) तथा 


राजप्रजाधमंविषयः १७३ 


यज्ञ यजं भति ति्ठाम्यह्मेव सर्वत्र व्यायकोऽस्मीति । मा षटदेवं सनाधित्य ये राजधरमपनुरन्त तेषा 
सदेव विजयाभ्युदयौ भवतः। एवं राजपुरषेश्ानि प्रजापासने तर्वत्र रपययिज्ञानप्रकाक्ो रक्षणोयो, यतो 
ऽत्यायावि द्याधिनाशः स्यादिति ॥ १०॥ 

(त्रातारमिन्द्र) यं विश्वस्य त्रातारं रक्षकं, एरमेश्नययेवन्तं, (सुहवछशूरमिनं) सुहवं दोभन- 
पुदवका रिरामत्यन्तशुर, जगतो रानानमनन्तबलवन्तं, (इ) शवित्तं तदितपरदं च, (पुरुहतं) बहुभिः 
शूरः सुतेवितं, (इर) न्यायेन राज्य गलकं, (इन्द हवेहवे) युते युद स्यपिजया्थं इन्दं परमात्मानं 
(यानि, प्राह्वयामि श्राभयानि । (स्वस्ति नो मघवा धातवद्रः) स परमधनप्ररतिन््ः सर्वशक्ति - 
श्वरः सरवधर राज्यकाग्यषु नौोर्स्नम्यं स्वस्ति धातु = निरन्तरं विजयथुखं रधानु \ १९१ 

च््रषष्ग्थ (प्रतिक्षत्र प्रति तिष्ठामि राष्ट्र) जो मनुष्य दृष प्रकार के उत्तम पुरुषों की समा 
रो ्यायद्रफ राज्य करते है, उरे निप्रे पमे श्र प्रतिना कर्मा करि--े मनुष्यों ! तुम लोग धर्मात्मा 
हके न्यायसे साञ्यकरो, क्योकिजो घर्मात्मि पुरुषष्टुः मै उनके दवम रौर सव राज्य मेँ प्रकारित 
रहता ह, म्रोरवे सदा भरे समी रहते है । (परयख्वेषु प्रति तिष्ठामि गोपु) उनकी सेना के ग्रश्च रौर गौ 
ग्रादि पशु्रोमे मौ मै स्वसत्तासे प्रतिष्ठित रहता हु । (प्रत्यद्प परति तिष्ठाम्यात्मन्‌) तथा सब सेना 
राजाकैश्र्गाग्रौर उनके ब्रात्माग्रो के बीचमें मी सदा प्रतिष्टित रहत ह । (प्रति प्राणेषु प्रति तिष्ठामि 
पुष्टे) उनके प्राण प्रौरपृष्ट व्यवद्रोँमेभौसदाव्यापक र्ना । (व्रति चावापृथिव्योः प्रति तिष्ठामि 
रज्ञे) लिना गुध्यादि प्रकाज्लर्प प्रौर प्रृधिव्यादि श्रप्रकराजषूण जगत्‌ तथाजौ ्रश्यमेघादि यज्ञ है, दन 
राधद वीचमेंभी मै रातंदाव्यापरक होने से प्रतिष्ठित रहना; । दुत प्रकार सतुम सौग मुकको सव 
स्थानो परं परिपूर्ण देष्ठो । जिन सोगौँ की देरी निना है, उनका राज्य समा वदृता रहता हे ॥ १०॥ 

(त्रातारमिन्द्रं) जिन मनुष्यों का पेक्षा निश्वय दै कि फैवल परमेश्वय्यंवात्‌ परमात्मा ही हमारा 
रक्षक है, (ग्रवित्तार०) जौ ज्ञान ग्रौर श्रानन्द का देनेवाला, (पुहवष्फशूरमिन्द्रश््टवे हवे) वही इन्द्र 
परमात्मा प्रति युद्ध में जौ उत्तम युद्ध कराने वाला, बुरवीर ग्रौर हमारा राजा, (ह्वयामि शक्र पुरत. 
मिदर) जो ग्रनन्त पराक्रमयुक्त ईश्वर है, जिसका सव विद्वान्‌ वेदादि रास्करीः सैश््रात्रपादन प्रौर्‌ दृष्ट करते 
है, वही हमारा सव प्रकारपे राजाह! (स्वस्तिनो मघवा धातिनः) जौ इर परमेश्वर मघवा ्र्धात्‌ 
परमविद्यारूप घनी श्रौर हमारे लिये विजय श्रादि सव सुखौ का देने वाला है, जिन मनुष्यों को एेसा निश्चयं 
है उनफरा पराजय कभी नहीं होता ।। ११ ॥ । 


इमं दँवाऽमसपएतनश सुवध्वं महते क्ञत्ाय॑ं महम ज्यष्ट्यांय महे जान॑राज्यायेदद्र 
सयेन्दियायं । इभमृमृष्य पत्रमयुषयै पत्रमस्य पिर एष वेऽमी राना सोमोऽस्माकं ्राहाणानाथै 
राजां ॥ १२॥ यण्ञ्ज०६।म॑ं०४०॥ 

इन्द्रौ जयाति न पर॑ जयाता अधिराजो रज राजतत 

0 ्ढयं श्रोपसो 

चक्रत्य 1 चन्य्॑धोपसये नमस्यो ऽ भवेह \ १३ ॥ 

त्िनद्राधिरानः श्वस्युस्वं मूरभिमूतिेनानाम्‌ । 

त्वं देवीरविशं दमा पि राजायुष्मस्रमुनरं ते अस्तु ॥ १४॥ 

प्रवं का ६ । श्रनु० १० वण मण १।२॥ 
स्प्रर्खन्ब््‌- (देवाः) हे वेवा विद्वांस; सभासदः; ! (महते क्षत्राय} श्रुलराजधर्माय (महते 
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ज्येष्ठ्चाय) श्रत्यन्यज्ञानवुदधेव्यवहारस्थापनायः (महते जानराज्याय) जनानां विदुषां मध्ये परमराज्यकरणाय 
(इन््रस्येन्धियाय) सु्य॑सय प्रकालवन्यायव्यवहारथकाक्चनायान्यायान्धकारविनाशाय (श्रस्ये विके) वत्तमानाये 
प्राये यथावल्पुलप्रदानाय (इमम्‌) (्र्षपत्न सुवध्वम्‌) इमं प्रत्यक्षं शात्रुदभवरहितं निष्कण्टकमुत्तमराज- 
धर्मं सुवध्वमीशिध्वमेश्ष्यं तहितं कुरुत 1 युपमप्येवं जानीत -- (सोमोऽस्माकं ब्राह्मणाना राजा) वेदविदां 
सभाप्रशं मध्ये यो मनुष्यः सोम्यगुणसम्यन्नः सकलविदयाणुक्तोऽस्ति स एव सभाध्यक्षत्वेन स्वीकृतः सन्‌ 
राजास्तु! है सभाषदः ! (ब्रमी) पे प्रजास्था मनुषाः सनिति ताम्प्रत्यप्येवमाज्ञा श्राव्या-(एष वो राजा) 
रस्माकं वो युष्माङं च सथभापतृकोऽयं राजसतभाव्यवहार एवं राजास्तीति \ एतदर्थं बयं (इमममुष्य 
पत्रममुष्यं पुत्रं) प्रस्यातनाम्नः पुरुषस्य प्रख्यातनाम्त्याः स्वियाश्च सन्तानमभिषिच्याध्यक्षत्वे स्वीकुम्भं 
इति । १२॥ 

(द्दद्रो जयाति) स एवेष््रः परमेश्वरः तभाप्रबन्धो वा जयाति विजयोत्क्षं सदा प्राप्नोतु । (न 
पराजयाते) स मा कदाचित्पराजयं प्राप्नोतु (श्रधिराजो राजु राजयाते) स रानाधिराजो विश्वप्येश्वरः 
सर्वेषु चक्रवतिराजघु माण्डलिकेषु वा त्वकोयसःयप्रकाशन्पायेन सहास्माकं मध्ये सदी प्रसिध्यताम्‌ (चकृ - 
त्यः) यो जगदीश्वरः सर्नेषेनुष्यंः पुनः पुनस्पासनायोग्योऽस्ति, (ईडः) श्रस्माभिः स एवेकः स्तोतुं योग्यः 
(बन्यश्च) पुजनीयः (उपपतयः) समाश्चपितं योग्यः (नमस्यः) नमस्कतू' योरयोऽस्ति । (भवेह) हे महा- 
राजेश्वर ! त्वभूत्तमप्रकारेणा्मिन्‌ राभ्ये सल्कृतो भव \! भवत्सत्कारेण सह वत्तमाना वयम-यस्मिन्‌ 
चक्र्वातिराज्ये खदा सत्कृता भवेम । १३ ॥ 

(स्वमिराधिरानः भ्रवप्युः) ह इन्र परमेश्वर ! त्वं सव्य जगतोऽधिराजोऽन्ति, श्रव दरवाचरतौति, 
सर्वध्य श्रोता च स्वछप्या मामपि तातं कुर्‌ । (त्वं मुरमिरतिर्जनानाप्‌) हूं भगवन्‌ ! त्वं भुः सदा 
भवसि । यदा जनानासभिमुतिरभीष्स्येश्वण्यंस्य दातासि तथा मामप्यनुग्रहेण करोतु । (त्वं देवीविश हमा 
विराजा) ह जागश्वर ! यथात्वं दिव्याुशघत्यभ्ना विविधोत्तमराजयालिताः, प्रत्यक्षविषयाः प्रनाः 
सत्यन्यायेन पालयसि तथा मामपि कुर । (युष्मक्षत्रम्जरं ते श्रस्तु) हं महाराजाधिरजेश्वर ! तव यदिदं 
सनातनं राजधमपूक्त नाशरहितं विश्चस्पं राष्ट्मस्ति तदिदं भददूत्तमस्माकमस्तु, इति याचितः सन्नाक्गी- 
दंदातीदं मद्रचितं गोलाद्यं राष्ट ुष्मदघीनमस्तुं ।\ १४ ।। 


न्त्रवखवरर्थ-- (दमं देवा प्रसपल्त०) श्रव रईश्वर्‌ सब मनुप्यो को राज्यन्यवस्था के विषयमे 
परज्ञादेता दकि ह विद्वान्‌ लोगो । तुम इस राजधमं को यथावत्‌ जानकर श्रपने राज्य का एसा प्रबन्ध 
करो, कि जिससे तुम्हारे देश पर कौर शत्रुन श्राजाय। (महतेक्षत्राय०) हे नरवीर लोगो | श्रपने 
ह त्रियधर्म, चक्रवति राज्य, श्रेष्ठकीति, सर्वोत्तम साज्यप्रबन्ध के मर्थं (महते जानराज्याय) सवप्रजाको 
विद्रानु करके ठीक ठीक रज्यव्यवस्थामे चलाने के लिये, तथा (दृन्द्रस्यदियाय) वडे देश्यं सत्य न्यायके 
प्रकाश करने के प्रथं (सुवध्वं) श्रच्छे अच्तर राज्य सम्बन्धी प्रवन्ध करो, कि जिनसे सम मनृष्यों को उतम 
सुख वद्ता जापर । १२॥ 

(इन्द्रो जयाति) है बन्धु लोगो! जो पस्मात्मा ग्रपने लोगों का विजय करने वाला, (न परा 
जयाता) जो हमको दूसरों से कभी हारते नहीं देता, (ग्रधिराजो) जो महाराजाधिराज (राजसु राजयाते) 
सब राजा्रोके बीच मे प्रकाशमान होकर हमः को भी भूगील में प्रकारमान करने वाला है, (चकृःत्यः) जो 
म्रानन्दस्वरूप परमात्मा सव जगत्‌ को सुखो से पूणे करनेहारा, तथा (ईड्यो वन्द्यश्च) सब मनुष्यों को 
स्तुति ओर वंदना करने के योग्य, (उपसद्यो नमस्यः) सव कोशरण लेने प्रौर नमस्कार करनेके योग्यहै, 
(भवेह) सो हौ जगद्यश्वर हमादा विजय करनेवाला, रक्षक, न्यायाधीश प्रौर राजा है । इसलिये हमारी 
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स्मरस्य (स्थिरा वः सन्त्वायुधा०) इस मन्व का प्रथं प्रथेनादित्रिधयमे कर्‌ दिथ। 
है ॥ १५॥ 

(तं घमा च) प्रजा तथा सव सभासु सव राना्रोके राबा परमेश्वरको जातके, सव सभभ 
मे समाध्यक्ष का श्रभिरक करे। (समितिश्च) सब मनुष्यो को उचित मि परमेश्वर श्रौर सर्वोपिकारक 
धमंकाही आश्र करै युद्धकरं। तथा (सेनाच) जो सेना, सेनापति ग्रौरसमाध्यक्षहै, वे सप्र सभाके 
प्ाश्रय सै विचारपूर्व॑क उत्तम सेना को बना के सदेव प्रजापालन ग्रौर युद्ध करे । १६॥ 

दश्वर सव मनुप्यो को उपदेश करता है करि--(सलायः) है वन्धु सोगो ! (इपंत्रीर) हि स्ररवीर 
लोगो | न्याय श्रौर इदमस्ति से अनन्त बलवानु परमेश्वर को इष्ट करके, (यनु हषध्व) शूर्दौर लोगों को 
सदा श्रानन्दं मे खौ । (उप्रमिन्दर) तुम लोग प्रत्यन्त उग्र परमेश्वर के सहाय से एक समति टकर (गरन 
सरभध्वं) दुष्टो को युद्धम जीतने का उपाय र्वाकरो (ग्रामजितं) जिसने सब भूगोल तम्रा (गोजित) 
स्रकेमन प्रोर इ्दर्योको जीत खला (ववाह) प्राण जिप्के बाहु ्रौर (जयन्तं) जौ हम सवक 
जिताने वाला है, (प्रम) उप्तीक्रो इष्ट जानक हम लोग ्रपना राजा मानं। (घरनृणन्तमोजपः) ज म्रपते 
प्रनस्त पराक्रमसे दुष्टोंका पराजय करप हुमको सुख देता है । १७ ॥ 

(सम्भ रभामे पाहि) है सभाके योग्य परमेश्वर | श्रापहूम ल्रो्गोकी राजसभाकी स्ना 
कौजिये। (गेचमम्याः रमासद) हमनोग जौसमाके समासहै, सोभ्रापकौकृरास शमभ्यताृक्त 
होकर श्रच्छी प्रकर से सत्य न्याय की रक्षा करं । (त्येडगाः पुद्ूुन०) हे सथ के उपास्थदेव । (विश्वमाधरु- 
व्यर्नवप्‌) हम लोग प्रषहौके गहायसे प्रपिकरी प्राज्ञा को पालन करते रहै, जि सूं पर्भो सूख 
से भोगे ।। १ ॥ 

जगिष्डा उप्रः सदैते तुरति ू्तमुप्रवत्सहस्वत्तःकषत्रप्य रुपं, मन्दर श्रोर्धिप्ठ दत्योजेस्यसतक्षच्स्य 
रूपम्‌ ॥ १॥ 

वृहुतृष्ठं मवति, क्षत्रं बरुततरेलेव तस्त्र समद्धेय यथो क्षरं वै बुहदामा यज पतत्य निष्के 
वेत्य त्यद्‌ बहप भवति ॥२॥ 

बरद्यतं रणरं क्षत्रं द्ददः ब्र्यणि खनु वे क्षतं प्रतिष्ठितं क्षत्रे ब्रहम ॥ ३\; 

प्रोजो वा इद्धियं वौ्यं पञ्चदश, श्रोनः शत्र वीर्यं राजन्यस्तदेनतोज पक्त्र सी "पे रमर. 
यति । तद्धारष्टाजं सारद्माजं वै बृहद ।॥ ४ ॥ पे०प० ८ ।श्र० १।कं०२,३॥ 

तानभतु राज्याय साम्राज्याय भौज्याव स्वाराज्याय वैरार्राय पारदेष्ठवाय रान्य माह 
रजयधाविपत्याय स्त्रावक्यायािष्ठायां रोहामीति ।॥ ५॥ 


नमो ब्ररते नभो प्रज्यणे नो ब्रह्मण इति विकचो ब्रद्यशे नषल्सयेति । त्रद्यस एव पत्त्र 
वगमेति, तद्य वे ब्रद्यणः क्षत्रं वशमेति तद्राषनं समृद्धं तदी रवदाहास्मिन्‌ वोरो जाय्ते ॥ ६॥ 
ए० प्र्चि० ८ | कण ६, ७ । 
्रय्रन्न्‌-- इयं रानघधमव्याख्या वेदरीत्या सकषेपेण लिचिताऽतोऽक ठेतरेधसतवथन्रहरा- 
दिग्रन्धरीत्पा संक्षेपतो लिख्यते \ व्यथा- 
(जनिष्ठा उग्रः०) राजसभायां, जनिष्ठा श्रतिकयेन जना विदसो धर्मारमानः, मेष्ठपकृतीरमनुपषा- 
स्ति, सड सुलदस्सोभ्या सवेधुः । तया दुष्टान्‌ प्रत्यग्रो व्यवहारो घाय्यं इति । कुतो यद्राजकररमास्ति तदू 
दिविध भवल्येकं सहस्व, दितीयमग्रवदथत्किविद्‌ शकालवस्त्वनुषारेणा सहनं क तव्यम्‌, स्बचित्तविप्यये 
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राजपुरुषरदुषटषुग्रो दण्डो निपातनीयश्चेतरकषत्रस्य धर्मस्य स्वरूपं भवति } तथा (मन भ्रोजिष्ठः०) उत्तम- 


कर्मकारिभ्य ्रानन्दकरो दृष्ेभ्यो दुःलप्रदश्रा्युत्तमवोरपुरषसेनादिपदारथंसामग्रचा सहितो यो राजघर्मोऽस्ति 
सच क्षत्रस्य स्वरूपमस्ति ॥ १॥ 


(रहपष्ठं०) यस्षत्रं कप ततसर्वभ्यः कृव्येभ्यो ब्ृहुन्सहदसिति । तथा पृष्ठमर्थान्नि्ब॑लानां रक्षकं 
सत्‌ पुनरतमपुलकारकं भवति ! एतेनोक्तेन च क्षत्रराजकम्म॑णा मनुष्यो राजकमं वदंति \ नातोऽत्यथा 
क्षत्रधमेस्य वृद्धिं वितुमहंति । तस्मातकत्रं सवेर॑मात्कर्मरो बरह्यजमानस्य प्रजास्थस्य जनस्य राजपुरुषस्य 
वात्मात्मवदानन्दप्रद भवति ! तथा सवंस्य संपारस्य निष्केवल्यं निरन्तरं केवलं सुखं सम्पादयितुं यतः 
समर्थं भवति, तस्मात्तत््षत्रकमं सर्वमयो महत्तरं भवतीति ।\ २॥ 


(ब्रह्म वै रथन्तरं०) ब्रह्मशब्देन स॑विद्यायुक्तो ब्राह्मणवर्णो गृह्यते, तस्मिन्‌ खलु क्षत्रधमः 
प्रतिष्ठितौ भवति ) नेव कशाचितसत्यविद्यया विन क्षत्रधर्मस्य वृद्धिरक्षणे भवतः। तथा (कषत्रे रह्म) राजन्ये 
ब्रह्याऽथात्‌ सत्यविद्या प्रतिष्ठिता भवत्नि  नेवास्माद्विना कराचिष्ठि्याया शृदिरक्षणे सम्भवतः । तस्मा- 
द्रि राजन्यवहारोौ मिलित्वैव राष्ट सुखोर्नति कत ' शानत इति ॥ ३ ॥ 


(श्रोजो वा इन्धियं०) राजपुसषर्बलपराक्रमवन्तीन्द्ियाणि सदैव रक्षएोयानि श्रर्थाज्जितेन्विय- 
तयैव सदेव वत्तितव्यम्‌ । कृत “"प्रोज एव क्षत्र, वीर्यमेव राजन्य" इत्युक्तत्वात्‌ । तत्तस्मादोजसा क्षभरेण 
वीर््येश राजन्येनैनं राजर्म मनुष्यः समद्धंयति, सर्वसुखेरेध पानं करोति । इदमेव भारद्रानं भरणीय, 
बृहवर्थान्पहःकर्मास्तोति ।॥\४।। 

(तानहमनुराज्याय०) सवं मनुष्या एवपिच्छां कृत्वा पुरषाथं कुुः--परमेश्वरासुग्रहैएपहमनु- 
राज्याय सभाध्प्रत्वगाप्तये तथा माण्डलिकानां रज्ञामुपरिराजतत्ताप्राप्त, (साञ्नाज्याय) सावंमौम- 
राञ्यक रणाय, (भोस्याय) धर्मस्यापेन राज्यपालनायोत्तमयोगाय च, (स्वाराज्याय) स्दस्मं राज्यप्रा-तये, 
(वै साज्यः) विविधानां सज्ञां मध्ये महत्वेन प्रकाशाय, (पारतेऽ्ठ्या) परमराज्यरियतये, (माहूराज्याय) 
महा सन्यघरुख सोगाप्र, तपा (आधिपत्याय) श्रन्पितित्वकरणाय, (स्वाजदप्राय) स्वाथप्रनावक्रत्वकरणाय 
च, (श्रतिष्ाया०) प्रल्युतम। विदरसस्त्ठल्व यस्यां खा प्रतिःठा समा, तस्यां त्वः सुखेद्व (रोहामि) 
वधमानो भवामीति ॥ ५॥ 

(नयौ बरहम १०) परमेश्वराय त्रिवारं चतुर्वार बा नमस्कृत्य राजक्र्मारम्मं कुर्य्यात्‌ । यत्‌ क्षत्र 
ब्रह्म र. पल्मेश्वरस्य वशमेति, तद्राष्ट्रं समृ सम्पर्‌ ऋष्ठिुष्नं वौरबद भवति) तस्मिनेव राष्ट्रे बीर- 
पुरो जायते, नान्वत्रेत्याह परमेश्वर. ॥ ६॥ 

न्त्व दम प्रकार वेदरीत्ति से दात्रा श्रौरप्रनाके धमं सक्षेपसे कहु नुक । इसके 
ग्रमेवेदकी सरननव्यख्णाजो तरेव प्रौर्‌ बतपथगह्यणादि गरन्थरहै, उनकी साक्षी मी यहा लिखते 
है-- 

(जनिष्ठा उप्र) राजाग्रोकीसेनाग्रौरसभामे जो पृषूषहों वे संव दुष्टो पर तेजधारी, शरेष्ठो 
पर दान्तक््म, युवदुखके सहन करनेवाले श्नौर धन के लिये प्रत्यन्त पुरपार्थी हो । क्योकि दृष्टौ पर 
रद्रस्वमाव प्रौर श्रेष्टो पर सहनधील होना, यही राज्य कास्वह्प है । (मनर ग्रोजिष्ट०) जो ग्रानन्दित 
स्नौर पराक्रमधुक्त होना है, बरही राज्यका स्वूपहै। क्योकि राज्यव्यवहार्‌ प्वप्तेब़ा है) इसमें 
शरीर भ्रादि गुणयुक्त पृषो की सभा ग्रौर सेना रख कर श्रच्छी प्रकार राज्य को बड़ाना चाहे ॥ २॥ 


(व्रह्म वै रयन्तर०) ब्रह्य गर्थातु'परमेदवर्‌ ग्नोर वेदविद्या से युक्त जो पूरो विद्वान्‌ ब्राह्म हैः 


१७८ ऋरवेदादिभाप्यभूमिका 


वही राज्य के प्रबन्धो में सुप्राप्ति का हतु होता है। इसलिये ग्रच्चे राज्धके होने ते हौ सत्मविद्या प्रकाशे 
को प्राप्त होती है ॥ 

उत्तम विया ग्रौर न्थाययुक्रत राज्यकानाम ग्रौजदै। जिसको दण्डके भयते उल्लचन वा 
अन्यथा कोई नही कर सकता । क्योकि ग्रोज प्र्थात्‌ बल का नाक्षत्र ग्रौर पराक्रम कानाम राजन्य 


ति 


ये दोनों जब परस्पर मिलते है, तभी संसार की उन्नति होती है ॥ 

दसकं होने श्रौर परमेश्वर की छ्रपा से मनुष्य के राजक्तम, चक्रवतिराज्य, भोग का राणम्‌, पिना 
राज्य, विविध राज्य, परमेष्ठिराज्य, प्रकाम राज्य, महाराज्य, राजो का प्रधरिपतिल्प साञप, श्रौर्‌ ग्रपनै 
वश का राज्य इत्यादि उत्तम उत्तम सुख बढने हे ॥ 

इसलिये उस परमाता को मेरा वारंवार नमस्कार है कि जिसके ग्रनुग्रदुसे हम लोग दून राज्यों 
के प्रधिकारी होत है ।॥ ६॥ 


सप्रजापतिका, श्रयं वै देवानामोलिष्ठो बलिष्ठः सहिष्ठः सत्तमः पारष्ुलस, इममभेवाभि- 
षिज्चामहा इति तथेति तद तरिद्रमेबे ॥ ७ ॥ 

स्राजं साम्राज्यं भोजं भोजपितरं स्वराजं स्वाराज्यं विरात्र वैराज्यं गजा साजपिसरं 
परमेष्ठिनं पारमेष्टचं क्षत्रमजनि क्षत्रियोऽजनि विश्वस्य भूतस्यापिपत्तिरजनि निशासताजनि परां भेत्ता 
जन्थसुराणां हन्ताजनि ब्रह्मणो गोप्ताजनि धर्मस्य गोप्ताजनीति । तण १० ८1 7० १२ ॥ त परमेष्ठी 
प्राजापत्योऽ भवत्‌ ॥ ठ । रेत० प० प । कं° १४॥ 

स एतेनन्रेण सहामिषेकेगाभिषिवतः क्षन्नियः सर्वां जितीजेपति सर्वान्‌ लोकान्‌ विन्दति सर्वेषां 
राजां श्रेष्ठधग्रतिष्ठं परमतां गच्छति ताम्नाज्यं भोराज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पौरमेष्ठयं "ज्यं माहा- 
राज्यनाधिपस्यं जित्वा्मिलयोके स्वपरंमः स्वराडमूतोऽमुष्मिन्तस्गगं लोके सर्वान्‌ कायन तान्तः सम्भवति 
यमेतेनेन्देणा मडाभियेकेस क्षत्रियं ज्ञापयिःवाऽमिषिञ्चसि ॥ & ॥ पेत० पर॑ ; | क° १६॥ 


ग््रबर्खम्ब्रू-(सप्रजायतिका०) स्वे सभा्नदः प्रजास्थमनुष्याः स्वापनिनेप्टे व पुज्यतमेन दरमे- 
श्वरेरोत्र सड वर्तवाना भत्ह्ुः। समे मिलितेवं विचारं कु्ुयतनो न काचि श्रुलहानिवराजयी रयाताप्‌ 
यो देवानां विदुषां मध्ये (ग्रोजिष्टः) पराक्रमवत्तमः, (बलिष्ठः) स्वक्कृषटबलसहितः, (सहिष्ठ) श्रतिश्येनं 
सहनकीलः, (सत्तमः) सर्वगुण रत्यम्तश्रेषठः, (पारयिष्एएुतमः) सर्व॑भ्यो युद्धः रे'पोऽतिक्षयेन सर्वा- 
स्तारयित्रृतमो विजयकारकतमोऽस्माकं मध्ये श्वेऽठतमोऽस्तीति ! वयं निक्चित्य तमे पुरषममि{िञ्चाम 
दतौच्छेषुः। तथेव खत्वध्तविति सर्ज प्रतिजानीपुरेवंमुत्योत्तमपुरुस्याभिषेकर् रणं, सर्वे्ठग्यप्राप- 
कवादिन््रमित्याहुः \। ७ ॥ 

(सम्राजं०) एवम्भूतं सावंभौमराजानं, (साम्राज्यं) सार्वभौमराज्यं, (गोजं) उलमभोगराधक, 
(भो जपितरं) उत्तमभोगानां रक्षकं, (स्वराजं) राजकु प्रकाशमानं, सदिद्यािगु ्ीरस्वहूदये देदीग्यमानं, 
(स्वाराज्यं) स्वकीयराज्यपालनं (विराजं) विविधानां राज्ञां प्रकाशक, (वैराज्यं) विपिधराग्यश्राप्तिकरं 
(राजानं) भरष्ठश्यग्येस प्रकाशमानं, (राजयपिततरं) राज्ञां रक्षकं, (परमेष्ठिनं) परमोत्कृष्टे राज्ये स्थापयितुं 
योग्यं, (पारमेष्ठयं) परमेष्ठितम्पादितं सवेत्करष्टं पुरुषं वयमभिषिञ्चामहे ! एवमभिलिक्तस्य पुररध्य 
सुखयुक्त (क्षत्रपजनि) प्रादुभंवतोति । श्रजनीति "छन्दसि लुङलङलिट' इति वत्तंमानकले लुङ्‌ । (क्षत्रियो 
ऽजनि) तथा क्षत्रियो वीरपुरुषः, (विश्च०) सवस्य प्राशिमात्रस्याधिपतिः सभाध्यक्षः (विज्ञामत्ता०) दृष्- 
प्रजानामतता विनादाकः (पुरां मेऽ) शरत्रुनगराएणं विनाशकः, (भ्रमरं हन्ता) दृष्टानां हन्ता हननकर्ता 


राजप्रजाधमेविषयः १७६ 


(ब्रह्मो) वेदस्य रक्षकः, (ध्स्य शो०) धर्मस्य च रक्षकोऽजनि प्रादुभेवतीति ॥ (स परमेष्टी प्रा०) स 
राजधमेः सभाध्यक्षादिमनुष्येः (प्राजापत्यः०) प्रथा परमेश्वर इष्टः करणीयः । न तद्धि्नोऽथंः केनचिन्‌ 
मनुष्ये शषः कतु" योग्योऽप्त्यतः सर्वं ्नुष्याः परमेन्धरपुलका भेत्रेयुः ।\ ८ ॥ 

यो मनुष्यो राञ्यं करतुमिच्छेहप (एतेनेग््र ए०) पर्वोकतिन स्वंशरग्यप्राप्तिनिमित्तेन (महामिषेकेणा०) 
प्रभिषिक्तः स्वीकृतः, (क्षत्रियः) क्षत्रधम॑वान्‌, (सर्वा०) सवेषु युद्धेषु जयति, सर्वत्र विजयं तथा सर्वानुत्तमांल्लो- 
कश्चि विन्दति प्राप्नोति । (स्वेषां राज्ञां०) मध्ये शरेष्ठं सर्वोत्तमत्वं, पूर्वक्तामतिष्ठा, या परेषु दुषु 
विजयेन हषेनिमिता तथा परेषां शत्रुणां दोनत्वनिभित्ता सा परमत्ता सभा, तां वा गच्छति प्राप्नोति । तया 
समया पूर्वोक्त घरा्राज्यं भौज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं महारान्यमाधिपट्यं राज्यं च जित्वाऽस्मिन्‌ 
लोके चक्रवतिसावभौमो महाराजाधिराज भवतति । तथा शरीरं व्यक्त्वाऽमुष्मिन्स्वगं सुखस्वरूपे लोके 
परब्रह्मणि (स्वयर्मुः) स्वाधीनः, (स्वराट्‌) स्वप्रकाशः, (श्रमरृतः) प्राप्रमोक्षसुखः सन्सर्वान्कामानाप्नोति । 
(श्राप्रामृतः) पुएंकामोऽ्जरामरः सम्भवति । (यमेतेनेन्देरा०) एतेनोक्तेन सरकेधर्येख (क्रापयित्वा) 
प्रति्नां कारपित्ना यं सकलगुणोक्क्रष्टं क्षत्रियं (महाभिवे०) श्रमभिषिञ्चन्ति सभाक्तदः सभायां स्वीङ्गवंन्ति। 
तस्य राष्ट्रे कदाचिदनिष्टं न प्रसज्यत इति विज्ञेयम्‌ ॥ € ॥ 


न्प्रास्परदर्य--जो क्षत्र प्र्थात्‌ राज्य परमेश्वर श्राधीन प्रर विद्वानों के प्रबन्धमें होता है, वह 
सव सूखकारक पदाथं श्रौर वीर पुरुषो से श्रत्यन्त प्रकाशित होता है । (सप्रजापतिका०) ग्रौरवे विद्वानु 
एक श्रद्धितीथ परमेश्वरकै ही उपासक होते है । क्योकि बही एक परमात्मा सब देवो के बीचमे श्रनन्त 
विद्याथृक्त ग्रौरे प्रपार बलवात्‌ ह | तथा प्रत्यन्त सहनस्वभाव श्रौर सबसे उत्तमहै। वही हमको सब 
दुखोंके पार्ठनार के सब सुखोंको प्राप्त करानेवालाहै। उसी परमात्मा कोहम सौग श्रपने राज्य 
श्रौर सभामें ग्रसिषेक करके यरपना न्यायकारी राजा सदी कै निये भानतेहै। तथा जिसक्रा नामः 
भ्र्थात्‌ परमेश्वथ्ये युक्त है 1 

वही हारा सम्राट्‌ प्र्थात्‌ चक्रवर्तीं राजा श्रोर्‌ वही हमको भी चक्रवति राज्य दैनैवालादहै। 
जो पिता के राट सव प्रकार से हारा पालन करनेवाला, स्वराट्‌ भ्र्थात्‌ स्वयं प्रकाशस्वरूप रोर प्रकाश 
रूप राज्य करा देनेवाला है । तथा जो विराट्‌ प्रथत स्वका प्रकद्क, विविध राञ्यका देनेवाला है, उसी 
को टम राजा ग्रौर सब राजाग्नों का पिता मातत है। क्योकि वही परमेष्ठी सर्वोत्तम राज्य का भी देने- 
वाला उपीकौड़ृपासे नैते राज्य कौ प्रसिद्ध क्रिया, ्र्थाच्‌ मैक्षत्रिय मरौर सव प्रारियो काश्रधि- 
पति हुमा । तथा प्रजां का सग्रह, दुष्ट के नगरों का भेदन, श्रघुर म्र्थात्‌ चौर ाक्रोका ताहन, ब्रह्य 
श्रथति वेदविद्या का पालन प्रौर धमं कौ रक्षा करनेवाला हुभा ह । 

जो क्षत्रिय इल प्रकारके गुण श्रौर सत्य कर्मो से रभिपिक्त अर्थाव्‌ युक्त होता है, वहु स्र गृद्धा 
को जीत लेता हे । तथा सत्र उत्तम शुख श्रौर लोको का अधिकारी बन कर सव राजाभ्रोके बीच 
ग्रव्यन्त उत्तमता को प्राप्त होता है । जिससे इस लोक मे चक्रवत्ति राज्य प्रौर लक्ष्मी को मोग के गरगा- 
त्तर परमेश्वर के रामीप साव घुलो को भोगता है । वकि गरः सर्ात्‌ मदा दशवधेयक्त भ्रभिपेकते क्षत्रिय 
को ब्रतिज्ञपूर्वक राञ्याधिकार मिलता 1 दर्साये जित देव मे र प्रकार का राज्यप्रवर््य किया.जाता 
है, वह देश प्रत्यन्त सुख को प्राप्त होता द ।। & |1 

क्षत्रँ सविष्टश्त्‌ ।। लितं ध साक) ताच्रण्रय वसाम शर कार १२। घ्र ध (4 

गह्य वै ह्यः सतर साजष्य्तदय ब्रा च पत्रेत चोभयतः शनौ; परिगृहीता भयति ॥ 

युधं प राङ्यक्छि दीध्यम्‌ | रीर प्रा१ १६। ४८ {| प्रर ५॥ 


१८० ऋग्वेदादिभाष्यभुमिका 


राष्ट वा श्रश्वमेषः | शण का० १३।प्र०१। त्रा ६॥ 
राजन्य एव शोर््यं महिमातं दधाति तस्मा्पुरा राजन्यः श्र इषन्योऽतिव्याधी महारथे जन्ते । 
श० काण {३। प्र० १। ब्रा० ६ ॥ 


न्प्राएयर्‌-- (कषत्रं वेऽ) क्षत्रनर्थाद्राजसभाप्रबन्धेन यद्चथावत्प्रनापालनं क्रियते, तदेव प्वि्ट- 
कृदर्थादिषटमुलकारि, (क्षत्रं वं साप) यदं दुष्टकमंणामन्तकारि तथा सवंस्याः प्रजायाः सान्वप्रयोगकततु च 
भवेति ! (साम्राज्यं वं०) तदेव श्रेष्ठं राज्यं बणंयन्ति ॥ 

(ब्रह्य व०) बरह्यार्थाद्े दं परमेश्धरं च वेत्ति स एव ब्राह्यणो भवितुमहंति । (क्षत्र ०) यो जिते- 
नियो विद्रान्‌ शौ्यदिगुएयुक्तो महानी रपुरुषः क्षत्रधमं स्वीकरोति, स राजन्यो मवितुमहंति । (तदस्य 
ब्रह्मणा०) तादशो: राजन्येश्च सहास्य राष्ट्रस्य सकाशशादुभयतः श्री राज्यलक्ष्मी; परितः सर्वतो गृहीता 
भवति । नेवं राजधर्मानुष्ानेनास्याः धियः कदाचिदूध्रासान्यथात्रे भवतः । (युद्धं वेऽ) श्रदरेदं बोध्यप्‌-- 
युद्कर णमेव राजन्यस्य वीर्यं बलं भवति । नानेन विना महाधनसुखयो; कदाचिसपाप्निर्मवति 1 कुतः ? 
निघ प्र २।ख० १७ 1 -संग्रामस्येव महाधनसंन्त्वात्‌ ! महान्ति धनानि प्राप्रानि भवन्ति यस्मिन्त 
मटायनः पंग्रामो, नास्माद्िना कदाचिन्‌ महती प्रतिष्ठा महाधनं च प्राप्नुतः ॥ 


(राष्ट वा प्रश्वनेयः) राष्टरपालनमेव क्षत्रियाणामश्वमेधास्यो यन्नो भवतति) सार्वं हवा 
तदङ्धानां होमकरणं चेति 1 

(राजन्य एव०) पुरा पूर्वेप्रतेगणेुक्तो राजन्यो यदा शौर्यं महिषानं दधाति, तदा सार्वभौम 
सज्यं कतु समर्थो भवति । तस्मात्कारणाद्राजन्यः शुरो युद्धोत्सुको निर्भयः, (दष्यः) सास्त्ास्त्रक्षेपशे 
कुश नः, (अतिञ्परासी) श्रःयता व्याधाः शत्रूणां हिप्रका योद्धारो यस्य, (महारथः) महाम्तो भूजलान्तरिक्ष- 
गमनाय रथा य्येति । यस्मिन्‌ र्ट ईहशो राजन्यो (जज्ञे) जातोऽस्ति, नब कराचित्तीमन्भयुसे 
सम्भवतः 1 १३१ 


च्वष्य्य-- (कषवं वे-) राजसमाप्रबन्पसे जौ यथावत्‌ प्रनाकापाजन किया जाता, बही 
स्विष्टकृत्‌ अर्थात्‌ अच्छी प्रकार चाहे हुए सुख का करनेवाना होता है । (क्षत्र वं सा०) जो राजकम्मं दुष्टो 
का ताश श्रौर श्रेष्ठो का पालन करनेवाला है, वही साम्राज्यकारी म्र्थातु राजयुलकारक होता ह । 

(ब्रह्म वे०) जो मनुष्य ब्रह्म श्रथीत्‌ परमेश्वर श्रौर वेद का जाननेवाला है, वही ब्राह्मण होने 
योग्य है । |क्षतर१०) जौ इद्धो का जीतनेवाला, पण्डित शूरतायिगुण॒युक्त, धरेषट, व रपुरप क्षत्रधमं कौ 
स्वीकार करताहै सोक्षत्निप होनेके योग्य है । (तदस्य ब्रह्म एा०) एसे ब्राह्मण गर क्षत्रियो के साथ 
न्यायपालक राजा को श्रनेक प्रकारसे लक्ष्मी प्राप्त होती है प्रौर उ्तके खजनेकी हानि कभी नहीं हत्ती 
(यदध व॑०) यहा इस बाते को जानना चाह क्रि नौ राजाको युद्धकरना है, वही उसका बल होता है । 
उस विना वहत घन श्नौर सुख कौ प्रा्ति कमीनहीं होती क्थोकि निषण्दु मे संप्रामही कानाम 
'महाधन' है । सो उसको महान इसलिए कहते हँ कि उससे बडे बडे उत्तपर प्रदार्थं प्राप्त होते है, बयोकि 
विना संग्राम के अत्यन्त प्रतिष्ठा ग्रौर धन कभी नही प्राप्त होता । 

ग्रौर्‌जोन्धाथसे राज्य का पालन करनादहै, वही क्षत्रियका श्रष्वमेष' कातता ह । किन्तु 
घोड़े को मारके उ्तकैश्रङ्गोंकाहोम करना यह्‌ ्रश्वमेष नहीं है ॥ 


(राजन्य एव० ) पूर्वोक्त राजा जब शूरतारूप कीति कौ धारण करता है, तभी सम्पूणं पृथिवी के 
राज्य करने को समथं होता दै । इसलिये जिस देश में युद्ध फो प्रत्यन्त चाहुनेवाला, निर्भय, शरत भस्त्र 


राजप्रजाघर्म॑विषयः १८१ 


चलनेमे प्रतिचतुर्‌ ग्रौर जिसका रथ पृथिवी, समुद्र श्रौ ग्रन्तरिक्ष मे जाने प्रनिवाला हो, एेसा राजा 
होता है, वहाभयग्रौरदु.ख नहीं होते। 

भवे राष्टृमू ॥ धी राष्ट्स्य भारः ॥ श्री राष्ट्रस्य सध्यत्‌ ॥ क्षेमो वे राषटसय श्लोतम्‌ ॥ विड्वे 
गभो साष्टं पतौ राषट्मेव वि्याहन्ति तस्माद्र विशं घातुकः । विशमेव राष्टरायाद्यां करोति तस्मादा 
विशशमनि ने पुष्टं पञ्च मन्यत इति ॥ शत० का० १३ । अ०२। व्रा ३॥ 

न्षए८यखम्बरू- (शीव राषटप्‌) या विादुत्तमगुरारूपा नीतिः संव राष्ट भवति (श्री राष्ट्य 
भारः) सव राज्यग्री राष्टृस्य सम्भारो भवति (श्रीवें राष्ट्रस्य मध्यम्‌) राष्टृध्य मध्पभागौऽपि ्ीरेवास्ति 
(कषेनो वं रा०) क्षेमो यद्रक्षणं तदेव राष्ट्स्य शयनवन्निर्पद्रवं सुं भवति । (विड्वे भः) विड्‌ या प्रजा 
सा मभार्पास्ति (राष्ट्र पतो०) यद्राष्ट्‌ं तत्पसास्यं भवति, दस्मा्द्राष्टृपम्बन्धिक्मं तदिति प्रजायामा- 
विश्य तामाहृन्त्यासमन्तात्कर्रहणेन प्रजाया उत्तमपदार्थानां हरणं करोति, (तस्माद्राष्टरो पि०) यस्मात्‌ 
सभया पिनकाकी पुरुषो भवति तत्र प्रजा सदा पीडिता भवति, तस्मादेकः पुरषो राजा नैव कर्तन्यः, नेकस्य 
पुरुषस्य राजघर्मानष्ठाने यथावत्‌ सामथ्यं भवति, तस्मास्सभयेव राग्यप्रवन्धः कतु शषयोऽस्ति \ (विकशमेव 
साष्टावा०) यत्रको राजास्ति तत्र राष्ट्राय विश्न प्रलामाां भक्षणीयं भोज्यवत्ताडितां करोति । यस्मास्स्व- 
चुलार्ं प्रजाया उत्तमान्पसार्थात्‌ गृह्छन्षन्‌ प्रजाये पीडां ददाति तस्पादेको साष्ट धिसमति, (न पुष्टं पशु 
म०) यथा मांताहारी पृष्टं पश ष्ट्वा हन्तुमिच्छति, तथंको राजा न मतः कश्चिदधिको भवेदितीरध्यया 
नेव प्रजास्यस्थ कस्थचिन्मनुष्यस्योरकषं सहते । त्मात्समाप्रबन्धयुक्तेन रारपत्यवह्‌(रेसौ ब" भेदरमित्येवं 
राजयेर्मव्यवहुरप्रतिपादका मन्त्रा बहवः सन्तीति ॥ 

न्त्व (शरीरे राष्ट्‌)श्रीजो है लक्ष्मी, वही राज्यकास्वहूप, सामग्री म्रौरमघ्यहै। 
तथा राज्यकामो रक्षणकरनारहै, वही शोभा भ्र्धात्‌ ्रेष्ठभाग कहाता है । राज्य के लिये एक को राजा 
कभी नही मानना चाहिये । यौकि जहां एक को राजा मानते है, बहूं सब प्रजा दुःखी म्रौर उसके उत्तम 
पदार्थोका ग्रमावहौो जाता दहै। इसी से किसी की उन्नति नहीं होती । 

इसी प्रतार सभा करके राज्य का प्रबन्धं प्रायो मे श्रीमन्महारज युधिष्ठिरपय्यंन्त बराबर चला 
प्रायांहै, कि जिसकी साक्षी महाभारत के राजघमं प्रादि ग्रन्थ तथा मनुस्मृत्यादि धमशास्तरो मे यथावत्‌ 
लिखी है । उनपरेजो कुं प्रक्षिप्त किया उसको छोड़ के ताकी सब श्रच्छाहै, केपोकि वहु वेदोके 
प्रतुकेल है । ग्रौरश्रा््यो कौ यहु एक बोत्त बही उत्तमथी कि जिस समा वा न्वायाधीशच के सामने ग्रन्थाय 
हो, वह्‌ प्रनाका दोष तदी मातततेथे, किन्तु वह्‌ दोय समाध्यक्ष, सभासम्‌ प्रौर न्यायायीश् का ही गिन 
जाता श्रा। इसलिये वे लोग सत्य न्याय करने मे ्रत्यन्त पृरषाथं करतेथे, कि जिससे प्रा्वत्तंके 
स्यायघर मँ कभी , ग्रन्याय तही होता था। रौर जहां होता था वहां उन्दी न्यायाधीश को दोष देते थे। 
यही सव श्रर्थो का सिद्धान्त है । श्र्थातु इन्हीं वेदादि शास्बो कौ रीतिसेश्ार्योने भूगौलमे करोड़ों वपं 
राज्यक्रियाहै, इमे कु सुन्देह्‌.नदी । 


इति संनेपतो राजप्रजाधपं विपयः ॥ 


- "2. 


थ वशश्रमपिषयः संतप्तः 


तत्र वणं विषयो मन्त्रो ब्राञ्यणोऽस्य पुलमासीद' इत्युक्तस्तद्थंश्च । तस्यायं शेषः-- 
वर्णो वृणोतेः 1! १ ॥ निरु०श्र०२।स३॥, 
ब्रहम हि ब्राह्मणः क्षत्र ४ हीन्द्रः क्त्र % राजन्यः।। २\। श०का० ५।प्र० १। रा १॥ 
बाहु वे मित्रावरुणौ पुरशे गतः वीर्यं वा एतद्राजत्य्य यद्वाहु, वीरथयं वा एतदपाट रसः ॥ 
दा० वाऽ ५ | ग्र० ८४ ब्री°्३े॥ 
दषवो वे दिदवः ॥। ३ ॥ श० कां० ५ । श्र०४।ब्रा०४॥ 


न्मरयन्तर--वर्णो वृशोतेरिति निर्क्तप्रामाप्याद्ररणीया वरीतुमर्हा, गुएकर्माणि च दृष्ट्वा 
यथायोग्यं ्ियन्ते ये ते वर्णाः \॥\ १॥ 

(बरह्म हि ब्राह्मणः) ब्रह्मणा वेदेन परमेश्वरस्थोपासनेन च सह बत्तपानो विचयाचुत्तमगुशयुक्तः 
पुरषो ब्राह्मणो मवितुमहंति । तथेव (क्षत्र हीनः) क्षत्र क्त्नियकुलम्‌, यः परुषः इत्यः परमेश््यधात्‌ 
शत्रणां क्षयकरणायुद्धोतमुकत्वाच्च प्रजापालनतस्रः, (राजन्यः) क्षत्रियो भवितुमहृति ॥ २॥ 

(मिः) सर्वेभ्यः सुखदाता, (वरणः) उत्तमगुणकमेधारएोन श्रेष्ठः इमावेव क्षत्रियस्य द्रौ बाुवदु 
भवेता९्‌, (वा) प्रथा (वर्थ) पराक्रमो बलं चतदुभयं (राज्यप्य) क्षत्रियस्य बाह भवतः, (रपा) 
प्राणानां, यो (रपः) श्रानन्वस्तं प्रजाभ्यः प्रयच्छतः कषत्रिशय वीर्यं वधते, तस्य (दषवः) बाणाः, शस्त्रा- 
सप्राणामुपलक्षरमेतत्‌, (दिधवः) प्रकाशकाः सदा भवेयुः ॥ ३ ॥ 


स्मखदप्--प्रमे वर्णाश्रमरविषय तिषा जाता है। इसमे यह्‌ विशेष जानना चाहे किं 
प्रथम मनुष्य जाति स्बकीएकहैः सोमीवेदोसे सिद्धै, इस विषय काप्रमाण ृष्टिविपय में लिख 
दिया है! तथा ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्‌! यह्‌ मन्त्र सृष्टिविषय मे सिख कुक दै । वर्गो क प्रतिपादन करे 
वाते वेदमन्पो को जौ व्यासा ब्राह्मण ग्रौर निहकादि ग्रन्थ मे लिषी है, वह्‌ कुच यहा भी लिते है 
मनुष्य जाति के बराह्मम, क्षत्रिय, वेश्य, भद्र ये वणं कहाति ह । बेदरीति तै इनके दो.भेद है- 
एक श्राय प्रर दूसरा दस्यु । इस विषय म यह्‌ प्रमाण दै कि विजानीह्याय्यम्थि च दस्यवबो०" मर्थातु 
दत मन्व से परमेदवर उपदेशा करता है, कि हे जीव ! तु प्रायं परया श्रेष्ठ रर दसमु गर्थात्‌ दुष्टस्वभाव+ 
युक्त डाकू ग्रादि ना से प्रपिद्ध मनुष्योकेयेदौ भेद जान ले। तथा उत्‌ शूद्रे उत प्राये हस मस्व से 
भी प्राय बराह्मण क्षत्रिय वेश्य प्रर म्रनाय्य प्र्थात्‌ म्रनाडी जोकि दूप्र कटतेहै,येदो मेद जाने गवेै। 
तथा शरुरया नाम ते लोका ० दपर मन्त्र से भौ देव प्रौर प्रसर गर्थातु विद्वानु ग्रौर मूरंयेदोही भेद जनि 
जति दै । रौर इन्हीं दोनों के विरोधको देवासुर संग्राम कहते हँ । ब्राहमण, क्षत्रिय, वैरय रौर गूद्रये 
चारमेदगुणकर्मोसेक्िगयेहै। 
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(वर्णो०) इनफ़ा नाम वणं इसलिये है फि जैसे जिसके गुणा क्रमं हो, वसा ही उको प्रिकारं 
देना चाहिये। (व्रह्यहि त्रा ) ब्रह्म म्र्थात्‌ सत्तम कमं करने पे उत्तम विद्वान्‌ ब्राह्मण वशं होताहै। 
(क्षत्र हि०) परम्‌ एेश्वय॑ (वाहु०) बल वीयं के होने से मनुष्य क्षत्रिय वणं होता है, जेरा करि राजधर्मं 
मे लिख याये हं ।। १-३॥ 

स्पा परि चत्वारः सन्ति--ब्रह्मचय्येगृहस्थवानप्रस्थसंन्यासभेदाते 1 ब्रह्मचर्येण सद्धि्या 
शिक्षा च परष् । गृहभ्रेरोत्तमाचरणानां श्रेष्ठानां पदार्थानां चोन्नति कार्य्या ! चानप्रस्येनकान्तसेवनं 
्रद्योपानं विद्याफलपरिचारणादि च काम्यम्‌ । संन्यासेन परश्रह्ममोक्षपरमानन्दप्ायणां क्रियते, सदुपदेदेन 
स्वल्पा श्रानन्दनं चैत्पारि, चतुभिराघरमेधंमायंकाममोक्षाएां सम्यक्‌ सिद्धिः सम्पादनीया । एतेषां 
मुख्यतया ब्रह्य सष्विखासुहिक्षादयः शुभगुराः सभ्यस्पराह्याः । 

भमत्र नह्यस्या प्रभारप्प्‌-- 

आचार्य [ उपयान ब्रह्मचारिण कृणुते गर्भमन्तः | 

ते र्रस्तित् उरं बिभति तं जातं द्ष्टुममिसंयंनति देषा: ॥ १ ॥ 

ट्य सभिपुधिवी योद्रितीयोतान्तरिक्तं समिधां पृणाति । 

ब्रह्मचारी समिधा मेखंरया श्र्॑ण लोकांस्तप॑सा पिपित्ति ॥ २॥ 

षो जनो चहो व्रहवचारी पम वसानस्तपसोदतिषठत्‌ । 

तस्पोऽजाति ऋणं ब्रह्मं ज्येष्ठ दधाथ सवैः अभूतेन साकम्‌ ॥ २ ॥ 

ग्रथवं० काण ११। ्ननु० ३।व०१५]म०३।४।५॥ 

न्पष८यम्त्‌- (ग्राघाय्यं उ०) श्राचार्थ्यो विद्याध्यापको ब्रह्मचारिणामुपनयमानो विद्यापठना्थं- 

मुपवीतं हददतथुपदिश्नन्तगभभिव कृणुते करोति । तं तिघ्नो रा्ीर्त्रिदिनपरथ्यम्तसुदरे विभति, श्रथति 

सर्वा शिश्वा करोति, पनस्य च रौतिमुपदि्नति । यदा विद्यायुक्तो विद्वान्‌ जायते, तदा तं विद्यात जातं 

प्रादुर्भूतं देवा विहारो व््टुमभितंदन्ति प्रसन्ततया मान्यं कुचेन्ति ! प्रस्माकं मध्ये महाभाग्योदयेनेन्धरानु- 
ग्रहेया च सवेमनुष्ोपकारा्ं त्वं विद्रान्‌ जात इति प्रजञ॑षन्ति ।! १॥ 

(दयं सनित्‌०) इथं पृथिवी दौः प्रकाक्ोऽन्तरिक्षं चानया समिधा स ब्रह्मचारी पृणाति, तत्र 
स्थान्पर्वाशप्राणिनो विरया हतत च प्रसन्नान्‌ करोति! (समिय) प्रगिनिहोत्रादिना (मेललया) ब्रह्यच्य- 
चिह्वधाररोन च (घ्मेण) परिभ्नमेशा, (तपसा) धर्मानुष्ठानेनाध्यापनेनोपदेशेन च (लोकां०) सर्वान्‌ 
प्राणिनः पिर्प॑त्ति पृष्टान्प्रस्न्नाप्करोति ।\ २ ॥ 

(पूर्वो जादो ्रद्ा०) ब्रह्मि वेदे चरितुं क्षीलं यस्य स बरह्मचारी, (घमं वसानः) अत्यन्तं तपश्चरन्‌ 
ब्राह्मणोऽ्थषि दं परमेश्वरं च विदन्‌, पुवः सर्वेषामाधरमाणामादिमः सर्वाध्रमभरुषकः, (तपसा) धर्मानुष्ठानेन 
(उदतिष्ठत्‌) ऊर्वे पत्त्रष्ठनोधे {व्थवहारे च तिष्ठति । तस्मात्कारणात्‌ (ब्रहम च्येष्ठं) ब्रह्य ब परमेश्वरो 
विद्यावा ज्येष्ठा घर्षोकृष्ठा यस्यतं ब्रह्य ज्येष्ठम्‌, (ग्रपृतेन) परमेश्चरमोक्षबोधेन परमानन्देन साकं सह्‌ 
वत्तमानं (ब्राह्मरं) नह्यविदं (जातं) प्रतिद्धं देवाः) सवं विह॑सः प्रञंसन्ति ॥\ ३ ॥ 

न्प्स स्रव प्रागे चार्‌ अ्राश्रमो कौ वणन किया जाता है 1 ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ 
ग्नौर संन्यासये चार श्राध्रम कहते दँ । इनसे पाचिका ब्राठ वषं कौ उमर सेग्रइतालीस्त वषं पय्येन्त 
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क 


प्रथम ब्रह्यचर्याश्रम का समय है। इसके विमाग पितृथन्ञ मे कहेगे । वह्‌ सुरिक्षा प्नौर सत्यविद्यादि गुण 
ग्र करने के लिये होता दै । दूसरा गरहाश्रम जो कि उत्तम गुणों के प्रचार श्नौर रेष्ठ पदार्थो कौ उन्नति 
से सन्तानो की उस्पत्ति ग्रौर उनको सुशिक्षित करने के लिये किया जाताहै। तीसरा वानप्रस्थ जिसे 
ब्रह्मविद्यादि साक्षात्‌ साधन करने के लिये एकान्त म परमेश्वर का सेवन किया जाता दै । चौथा संन्यास 
जो क्रि परमेश्वर अर्थात्‌ मोक्षपुख कौ प्राप्ति ग्रौर सत्योपदेश से सब संसारके उपकारके प्रथं किया 
जाता है) 

धर्म, ्र्थ, काम श्रौर मोक्ष दन चार्पदार्थोकी प्राप्तिके लिये इन चारप्राश्रमौ कासेवन करना 
सब मनुष्यों को उचित है । इनमें से प्रथम ब्रह्मचर््माश्रम जो कि सव ्राश्रमो का मूल है, उसके ठीक-टीक 
सुधरने से सब आश्रम सुगम ग्नौर बिगडने से नष्टहोजातेदहै। इसश्राश्चपके विपये वेदों के श्रनेक 
प्रमाण दहै, उनमें से कु यहा भी लिखते है 

(्माचा्य्यं उ०) प्र्थात्‌ जो गभ॑ मे बसके माता ग्रीर पिताके सम्बन्ध से मनुष्य का जन्म होता 
है वह्‌ प्रथम जन्म कहातादै। श्रौर दरु यह है कि जिसमे श्राचाय्यं पिताग्रौर विद्या मात्ताहोती है। 
इस द्रे जन्मकेन होने से मनुष्य कौ मनुष्यपन नहीं प्रप्त होता । इसलिये उस को प्राप्त होना मनुष्यो 
को श्रवदय चा्िये। जत्र प्राठवें वषं पाठन्चालामे जाकर ग्राचाय्यं ग्र्थाषु विद्या पटानेबाले कै समीप 
रहते है, तभी से उनका नाम ब्रह्मचारी व ब्रह्मचारिणी हो जाता है । क्योकि वेब्रह्मवेद ग्रौर परमेश्वर 
के विचारमेंत्रस्पर होते है) उनको प्राचाय्यं तीन सात्रिप्येन्त गभं मे रखता दहै । ग्र्थात्‌ ईश्वर कौ उपा- 
सना, धरम, परस्पर विद्या कै पठने ओर विचारे की युक्ति म्नादिजो मूख मुख्य बात, वे सवे तीन 
दिनम उनको सिखाई जाती दहै । तीन दिनके उपरन्त उनको देखने के लिये अध््रापक्‌ ग्र्थात्‌ विद्वान्‌ 
लोग ग्रति है॥ १॥ 

(दयं समित्‌०) फिर उस दिन होम करके उतको प्रतिज्ञा कराते दहै, कि जौ त्रह्मचारी पृथिवी, 
सूयय गौर प्रन्तरिक्ष इन तीनों प्रकार कौ वियाश्रों को पालन ओर पए करने कौ इच्छा करता, सो डन 
समिधाम्न से पुरुषाथं करक सव लोकों को धर्मानूष्ठान से पूणो प्रानन्दित कर देता दै ।। २॥ 

(पूर्वो जातो न्र०) जो ब्रह्मचारी पूवं पढे ब्राह्मण होता दै, वह्‌ धर्मानुष्ठान से प्र्यन्त पुरूषार्थी 
होकर सब मनुष्यों का कल्याण करता है ब्रह्म ज्येष्ठ०) फिर उत पूणं विद्वान्‌ ब्राह्मण को, जी कि ग्रमृत 
पर्थान्‌ परमेदवरकौ पूर्णं मक्िति प्रौर धर्मानुष्ठान से युक्त होताहै, देखनेके लिये सव विहन्‌ भ्रात 
है॥ ॥ 

ब्रह्मचार्य -ति समिधा सिद्धः काष्णै' वसानो दीक्तितो दीषेश्प॑श्रुः | 

स सथर एति पस्मादुत्तर समुद्र लोकान्तसृभ्य सुहुराचरिक्त्‌ ॥ ४ ॥ 

ब्रह्मचारी जनयन्‌ ब्र्मापो लोकं प्रजापतिं परमेष्ठिन विराजम्‌ । 

गर्भो मूत्वामृतस्य योनाविन्द्र ह भूर्वाऽसुरांस्ततहे ॥ ९ ॥ 

ब्रह्मच््य॑ंण तप॑सा राजां राष्ट वि रक्षति । 

आचार्यों ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिण॑मिच्छते ॥ ६॥ 

ब्रह्मचर्येण कन्याऽ युवाने विन्दते पतिम्‌ । 

अनड्वान्‌ बर्॑यचर््येणाष्षों घासे जिगीषति ॥ ७ ॥ 


वर्णणश्रमविषयः १८५ 


ब्रह्म चय्यैण तप॑सा दवा मृत्युमुपाध्नत । 
इन्द्रो ह त्रह्मचर्यैण दवेभ्यः खभराम॑रत्‌ ॥ ८ ॥ 
ग्रधवे० का० ११। रनु 1 म५ ६, ७, १७, १८, १६॥ 
ग्प्रपणयम्दर-(ब्ह्मचायग्ये ति०) स ब्रह्मचारी पूर्वोक्तया (समिधा) विद्यया (यमिडः) प्रका- 
क्षितः, (कष्ण) सृगचमादिकं (वसानः) श्राच्छाद्यन्‌, (दीघंश्मधुः) दीघंकालपर्मस्तं केशटमश्रणि धारि- 
तानि येन सः, (दीक्षितः) प्राप्तरीक्षः (एति) परमानन्दं प्राप्नोति । तथा (पुेस्मात्‌) रह्यचरथायुष्टान- 
भूतात्समूत्रात्‌ (उत्तरं) शृहाश्चमे समुद्रं (स एति) शीघ्र प्राप्नोति) एवं निशसयोग्यान्सर्बान्‌ (सोकान्त्स०) 
संगृह्य मुहुरवारं वारं (खाचरिक्रत्‌) धर्मोपदेनमेव करोति ॥ ४1] 

(ब्रह्मचारी) सब्रह्यचारी (ब्रह्य) वेदविद्यां पठन्‌, (श्रपः) प्राणात्‌, (लोक) दनं, (परमेष्ठिनं) 
प्रजार्पात्ति (विरा) विविधप्रकाठाके परमेश्वरं (जनयन्‌) प्रकटयन्‌, (ग्रभृतस्य) मोक्षस्य (योनौ) विद्यायां 
(गर्भो भुत्वा) गभवन्निनेन स्थित्वा यथातदिद्यां गृहीत्वा, (इस्धो हे भूष्वा) सुध्थंयस्प्काशकः सन्‌ 
(अघुरान्‌) दृष्टकर्मकारिणो मू वन्पिखण्डिनो जनान्‌ देत्यरक्ष.स्वभावान्‌ (तसह) तिरस्करोति, सर्वान्तिवार- 
यति) यथेद््रः सूर्पोऽपुरान्मेधान्‌ रात्रि च निवारयति, तथव ब्रह्मचारी स्ेशुभगुणभकाश्चकोऽङुभगुण- 
नाहयफश्च भवतीति ।\ ५॥। 


(बर द्यच्यंए०) तवसा ब्रह्मचयंण कृतेन राजा राष्ट विरक्ष्ति, विशिष्टतया प्रजा रक्षितुं योग्यो 
भवति । श्राचार््योऽपि कृतेन ब्रदाचर््य सव विधां प्राप्य त्र द्यचारिणमिश्ठतेस्वीकु्यास्नान्थयेति ।\ ६। अत्र 
प्रमाणन्‌- श्राचाध्यंः कस्मादाचारं ग्राहयत्याचिनीव्यथनिनिनोति बुद्धिमिति बा 1। निरु° श्र ° १ । स ४॥ 

(ब्रह्मचर्यए०) एवमेव कृतेन ब्रह्मचय्यंोव कन्या युवतिः सतौ पुवानं स्वघटशं पाति विन्दते, 
नान्यथा, न चातः पुरवंमसरक्ञं वा । प्रनड्वानित्युषलक्षणं वेगवतां पडूनापर्‌ । ते पशवोऽश्वश्च घातं पभा, 
तथा कृतेन ब्रह्मचर्येण स्वविरोधिनः पशुन्‌ जिगीषन्ति युन जेनुमिच्छन्ति 1 जतो मतुष्यस््ववेक्यं मरह चर््य 
कं सेन्यमित्यभिप्रायः ।॥ ७॥ 

(ब्रह्मचर्येण तवपा देवा०) देवा विद्वातो, अ्रह्यचरण्येण वेदाध्ययनेन ब्रह्मविद्वानैन तपसा धर्मा 
नुष्ठानेन च, मुल्यं जन्ममृतयुप्रनवदुःखमुपाध्नत नित्यं ध्नन्ति नान्यथ। । ब्रह्मचर्येण सुनियमेन, हिति 
किलार्थे, यया इन्द्रः सूर्यो देवेभ्य इन्धिपेभ्यः स्वः सुखं प्रकाञ्चं चाभरद्धारयत्ति, तथा विना ब्रह्मचर्येण 
कस्यापि नैव विद्यापुखं च यथाव्ूवति । प्रतो ब्रहमचर््यानुष्ठानपुद्ैका एव गृहप्पमारयरनय प्राघ्नमाः 
सुखमेधन्ते । श्रन्यया मुलाभावे कृतः शावाः । किन्तु मूते हे जालापृष्पफलच्छायादयः सिद्धाः भव- 
सत्येवेति ॥ ८ 1 

स्रजा (ब्रह्मचार्य ति०) जो ब्रह्मारी होता है, वही ज्ञान से प्रकारित तप भ्नौर बड़े बडे 
केश इमशरुगरो से युक्त दीक्षा को प्राप्त हके विद्या को प्राप्त होताहै। तधाजोकिकशीचही व्दयाको 
रहण करके पूवे समुद्रै जो ब्रह्मचर्याश्रम का श्रगूष्ठान है, उसके'पार उतर के उत्तर समुदरस्वरष गृहाश्रम 
को प्राप्त होता रै मरौर प्रच्छी प्रकार विद्या का गरु करके विचारूरवकं प्रपते उपदेश का सौमाग्य बढ़ता 
है ॥ ४॥ 

(बरह्मचारी ज०} बह ब्रह्मचारी वेदविद्या को यथार्थं जान के प्राणविद्या, लोकविचया तथा प्रजा- 
पत्ति परमेश्वर जो कि सबसे बडा श्रौर सवका प्रकाशक है, उसका जानना, इन विद्याग्नो मेँ गभेखूप ्रौर 
इन्ध श्र्थात्‌ एिद्वय्यंयुत हो के प्रसर पर्वा मूर्वो कौ प्रवि्याका छेदन कर दैताहे।।५॥ 


१९६ क्वेदादिभाष्यभूमिका 


ब्रह्मचर्येण त०) पूणं ब्रह्मचय्यं से विद्या पट कै श्रौर सत्यधमं कै श्रनुष्ठान से राजा राज्य 
करने को श्रौरश्राचाय्यं करद्या पाने को समर्थं होता है। भ्राचय्यं उसको कहते है फिजोप्रसत्यावार 
को डा के सत्याचार का प्नौर्‌ ग्रनर्थोकीद्ुडाके भ्र्थोकं ग्रहण कराकेज्ञानकौ बढा देता ॥६॥ 


(ब्रह्मचर्येण क०) अर्थात्‌ जब वह्‌ कन्या ब्रह्मचर्य्थाधरिम से पणौ विद्या पट्‌ चुके, तव ग्रपनी 
युवावेस्था मे पुरां जवान पुष को ग्रपना पति करे) इसी प्रकार पूरुष भी सुशील धर्मात्मा स्त्रीके साथ 
प्रसन्नता सै विवाह करके दोनों परस्पर सु दुःख ये सहायकारो हों । क्योकि ग्रनड्वान श्र्थात्‌ पञ्चभी 
जो पूरी जवानी प्पेन्त ब्रहाचय्यं भर्थात्‌ सनियम रक्ला जाय, तौ श्रत्यन्त बलवान्‌ हौ के निर्ेल जीवों को 
जीत लेता है ।॥ ७॥ 

(बरह्मचर्येण त) ब्रद्मचय्यं मरौर धर्मानष्ठानसे ही विद्टान्‌ लोग जन्म मरण को जीत कै 
मोक्षसुलकी प्राप्त हो जते है। जते इन्र प्रात्‌ सूय्ये परमेश्वर के नियम में स्थित हो के सब लोकों का 
परकाश्च करने वाला हुमा, वैसे ही मनुष्य का ब्रात ब्रह्मचय्यं से प्रकाशित हो के सवको प्रकाशित कर 
देता है । दसपे ब्रह्मचरपशिम ही सव प्राश्रमों से उतम दहै 


इति ब्रहमच्थीश्रमविषयः संभेपतः ॥ 


श्रय गृहश्रसविषयः-- 
यद्‌ ग्राम यदरण्ये यत्सभायां प्दिन्धिये। 
यदेनश्चकृमा वुयमरदं तदव॑यजामह खाहां ।॥ ९॥ 
देहिमे ददामितेनिमेपेहिनितेदधे। 
निहारं च हृश॑सि मे निद्यरं निहराणि ते स्वाहा ॥ १०॥ 
गृह्य मा बिभीत मा वेपध्वमूर्जं बिभ्र॑तं एम॑सि । 
ठ्य विधदसुमनौःसमेधा गृहानेमि मनसा मोद॑मानः ॥ ११॥ 
येषामध्येति प्रवस्न्येषुं सोमनसो बहुः । 
गृहादुपह्यामदे ते नो जानन्तु जानतः ॥ १२ ॥ 
उपहूता इह गाव उपहूता अजावयः | 
अथो अन्न॑स्य बीराल उपहूतो गृहं नः । 
षेम॑य वः शान्त्यै प्रप्र शिवरः शमम शंयोःशंयोः ॥ १३ ॥ 
य०श्र० ३। म० ४५, ५०, ४१) ४२४३ ॥ 
ग्एयन्तरू--एषामभि०-- एतेषु गहाश्रमविधानं क्रियत इति । 


(यद्‌ प्रामे०) यद्‌ भ्रमे गृहाश्रमे व्म्तो वयं पुष्यं विद्याप्रचःरं सन्तानोत्पत्तिमत्थुत्तमप्तामाजिक- 
नियमं सर्ोपकारक, तथेबारण्ये वानप्रस्थाभमे ब्रह्मविचार विद्याध्ययनं तवेश्ररण, सभासम्बर्य पच्छ ष्ठं 


वर्णाश्रिमविषयः १८७ 


इन्द्रिये मानसव्यवहारे च यदृतं कमं च कृर्मस्तत्सर्वमीन्वरमोक्षप्राप्त्यथेभस्पु 1 यश्च मेरोन; पापं च 
कृतं, तत्स्मिदं पापधययजापषु ्राध्रमासुष्ठानेस नाश्तपामः।। ९ 1! 

(देहि मे०) परमेश्वर श्राज्ञापयति' है जीव ! त्वमेवं वद- मे महया देहि, मत्युलार्थं विदां एरब्णा- 
दिकं च त्वं देहि प्रहमपि ते वुभ्यं ददामि) मे मह्य मदर्थं त्वमुत्तमस्वभावदानमुदारतां सुश्रीलतां चं हि 
धारय, ते तुभ्यं त्वदथंमहुमप्येवं च दधे । तथेव धममव्यवहारं कयगानादानाद्यं च हयसि प्रयच्छ, तथे वाह्‌ 
मपि ते तुभ्यं त्वदर्थं निष्ण नित्यं प्रयच्लानि इदानि ! रवाहति सस्यनाषणं सत्यमानं सत्वाचरणं, सत्य- 
वचनश्रवरणं च सवे वयं निलित्वा कूस्यमिति सत्येनैव सवं व्यवहारं कुर्युः \\ १० 1 

(गृहा) है गृद्धाश्रममिनच्छन्तो भनुष्याः ! स्वयंवरं विवाहं कृत्वा युयं बृहमणि प्राप्नुत \ नुहा- 
श्रमानुष्ठानै (सा पिभीत) भयं चा प्राप्नुत । तथा (मा वेपध्वं) भाकम्पध्वत्‌। (ऊजं बिध्रत एमत्ति) 
उजं बलं पराक्पं च निश्रतः, पदायनिमत्ि वयं प्राप्नु ईइतीच्छत | (ऊर्जं विश्रष्ठः) वी युष्साकःं मध्ये 
ऽहम बिश्नस्यन्‌, (बुमनाः) छढपनाः) सुमेधोत्तमधुद्धियुक्तः, (मनसा मोदमानः) प्राप्तानन्दः, (भृहानमि) 
गृहाणि प्राप्नोमि ।॥। ११॥ 

(पेबामध्येति भ्र) भेषु गृहैषु प्रवततो मनुष्यस्य (बहुः) ्रधिकः (सौमनसः) प्रानन्दो भेवति, 
तच्र प्रवसन्‌ येषां फात्पदार्थानुखकारकान्स (श्रष्येत्ति) स्मरति, (गृहानुपह्वयामहे) षयं गेषु विराादिषु 
सत्कारार्थं तान्‌ गृहपम्बरिधनः सलखिबर्ध्वाचा्यादीन्निमन्त्रयःमहे । (ते नः) विवाहनियमेषु इतप्रतिक्ञा- 
स्मान्‌ (नानतः) प्रौदक्ञानान्‌, युवावस्थास्थान्स्वेच्छया कृतविवाहान्‌, ते (जानन्तु) अध्माक्‌ साक्षिणः 
सन्त्विति \\ १२॥ 

(उपहता इह०) है परमेश्वर ! भवल्छपथा इहास्मिन्‌ गृहाश्रमे गावः पद्ुपृयिवीन्दिययिद्या- 
प्रकाशाल्लादादथः उपहूताः अर्थात्सम्यक्‌ प्राप्ता भवन्तु । तथा (श्रनावयः) उपहूता भ्रस्मदनुकूलो भवन्तु । 
(श्रथो ग्रस्नस् की०) श्रयो इति पूरवोक्तपदा्थप्रात्यनन्तरं नोऽस्माकं गृहैष्वन्नस्य भोक्तश्यपलाथंससूहस्य 
कीलालो शिक्षषेशोत्तमरस उपहृतः सम्यक्‌ प्राप्नो भवतु । [क्षेमाय वः शान्तये) वो युष्मान्‌, प्रचर पुरुष- 
व्यत्ययोऽस्ति, तान्युबोक्तासरवयक्षात्पदार्थाच्‌ क्षेमाय रक्षणाय शात्ये युखाय प्रपचे प्राप्नोनि । रस्राप्ट्या 
(क्वं) निहेयसं कल्यां पारमाधिकं सुखं (शग्मं) सा सारकमाभ्युदयिकतं सुखं च प्राप्याप । शंयोः 
शमिति निण्य परनामास्ति। परोपकाराय गृहाश्रमे स्थित्वा पु्वोक्तप्य द्विविधस्य पुखस्पोन्नति 
कुर्मः ॥ १३॥ 

न्प्र (यद्‌ ग्रमि०) गृहाश्रमी को उचित है कि जब वह पुरां विद्या को प चुके, तय 
पपे तुल्य स्त्री से स्वथेवर करे ग्रौर वे दोनों यथावन्‌ उन विवाह के निषरमौं मे चले, जो कि विवाह ग्रौर 
नियोग के प्रकरणो मे लिख ग्राये है। परन्तु उनसे जो विज्ञेष कहना है सो यहा चिखते दै-गृहस्थ स्त्री 
पुरुषों को धमं उन्नति गौर भ्रामवा्षियो के हित के लिये जोजौ काम करस्ना है, तथा (यदरण्ये) वन- 
वासियों के साथ दहित गनौर (वत्सभायाम्‌) समाक वीच में सत्य विचार भ्रौर श्रपने सामथ्यं समार को 
मुख देने के लिये, (यदिन्दिये) जितिन्दियता से ज्ञान की वृद्धि करनी चाये, सो सो सव काम श्रपने पूर्णं 
पषार्थ फे साथ यथावत्‌ करे । प्रौर (यदेनश्चकृ०) पाथ करने की वृद्धि कोहम लोग मत, वचन श्रौ 
कर्मं से छोड कर सर्वथा सरव के हितकारी बनं ॥ 8 ॥ 

परमेश्वर उपदेश करता है कि (देहि मे०) जो सामाजिक निप्मौ कौ व्यवस्था के अनुसार ठीक- 
ठीक चलना है, यही गृहस्थ की परम उन्ततिकाकारणहै। जौवस्तु पीस लेषे अ्रथवादेवे,सोभी 
सत्यव्यवहारके साथकरं। (निमेषेहि, निंते दधे) रथात्‌ मै तेरे साथ यह काम करूगाभ्रौरतु मेरे 


षण ऋगवैदादिभाष्यभ्रुसिक्रा 


साथ एसा करना, पेपे व्यवहार को भी सत्यतामे कयना चाहिये । (निष्ार च हरासि मे भि०) यह्‌ वस्तु 
मेरेलिये तूदेवातेरे ल्यिमैदूगा, इसको भौ यथावन्‌ पूरयाकरे | पर्थान्‌ मसी प्रकारका मिथ्या 
पहार किीसेन करं। इस प्रकार गृहस्थ नोगो के सब व्यव्हार सिद्ध होतेह । क्योकि जो गृहस्थ 
विचार्पूवंक सव के हितकारी काम करते है, उनकी सदा उन्नति होती है ।। १० ॥ 

(गृहा मा विमीतण) है गृहाश्चम करी इच्छा करनेवाने मनुष्य लोगो | तुम सौग स्ययेवर प्र्थात्‌ 
स्रपनी इच्छा के प्रनूक्रुल विवाह केरके गृहाश्चम को प्राप्त हो ग्रौर उसमे डरो व कपो मत। जन्तु उप्तसे 
बल, पराक्रम वःरनेवातते पदार्थो को प्राप्त होनै की दच्डाकरो। तथा ग्रहाश्रमी पुष्पासे एेसाकहो करि 
मै परमात्माकीषटृपासे श्राप चोगोँके वोच पराक्रम्‌, युद्ध मन, उत्तम वृद्धि प्रौ प्रानन्द को प्राप्त होकर 
गरहाधम कर ।} ११॥ 

(येवामध्येति०) जिन घरोमे वेपते हुए मनुष्यों को प्रधिक प्रानन्द होता टै, उनमें वे मनुष्य 
ग्रपने सम्बन्धी मित्र बन्धु नौर्‌ प्रात्ाय्यं परादिका स्मरणा कर्ते प्रौर उन्हीलोगो कौ विवाहादि श्युभ 

ययो मे सत्कारसे बलाकर उनो यड इन्दछराकरतेदं कियत्य हगको वूतव्रानस्याशरक्त ग्रौर विवाहादि 
नियमों मे रीफ़ रीर प्रतिज्ञा करने वालि जानं व्रर्थान्‌ हमारे घाक्षी हो । ६२॥ 

(उहु०) है परमेश्वर ! प्रापकौकरगासे दम चोर्णो को गृहाश्रम मे पथु पृथिवी, -विद्या, प्रकाश, 
ग्रानन्द, वक्री प्नौरभेडश्नादि पदाथ श्रच्छी प्रकारतेप्राप्तहो तथा हूमारेषरोमे उत्तम रसणुक्त खाने 
पीने के योग्य पदाथं सदा वने रहँ । (वः) यह्‌ पद पुरुपव्त्यव्र से सिद्धहोतादहै। हम लोग उक्त पदार्थो 
को उनकी रक्षा रौर शरपने धृखके जियैप्राप्त ह| किर उसप्राप्ति से हतक परमां शौर ससारका 
सुव भिते। शंयोः" यह्‌ निवण्टु भे प्रतिष्ठा ग्र्थावु सासारिक सुखकानाम द । १३॥ 


इति गृहाश्मविपयः सक्षेपतः। 


श्रय वानग्रस्यविषधः संक्षेपतः-- 

त्रधो धर्मस्कन्धा यशोऽध्ययतं शानेप्निति प्रथमस्तप एव द्वितीये ब्रह्मचारचाव्यकुलवाी तृतीयो- 
ऽस्यन्तमात्माननाचाय्थंकुनेष्वप्तादयन्‌ सनं एते पुण्यलोका मदन्ति !\ खन्ाप्य प्र° २। ल० २३॥ 

न्यरएछग्रम्छू- त्रयो धम०) अत्र दरथेष्वाक्रसेषु ध्यय स्कस्या पययदयातत्रयः दप्ति 1 भ्रध्ययनं, 
यज्ञः क्रियाकाण्डं, दनं य तत्र प्रथमे ब्र्म्नारी तपः धुरिज्नाधर्पातरिष्ठनिनाचाग्यकुले पप्तत्ति। दहिपीयो 
गृहाश्रमी । त्रतीयोऽव्यन्वनात्सानमद दयन्‌ हदये दिचोस्यन्नेकान्तवेशं प्राः सत्यास्ये निश्चिनुयात्‌, 
वानप्रस्थाक्मो । एवे सवे अल्ववर्यारयस्त्रय प्राध्घ्ाः पुण्यलोका; युनिवासाः दुखमुक्ता भवन्ति, पुष्या- 
नुष्ठानादेवाश्रमसंस्या जापते ॥। 

तरह्मच्याधिमेण गृहीतत्रिये पम्॑रादि सम्यह्‌ निश्चित्य, गुहाश्रसेण तदनुष्ठानं तद्विन्एनवृिः च 
ढत्व, ततो बनमेकान्तं गःय, सःय सव्यातस्वनस्वुष्पतदारान्निश्चिस्य, मानप्रस्याश्रभं शमाप्य संन्यासी 
मवे । घ्र्यात्‌ त्र यचयाथयं तपराप्य तृष्ी मवेत्‌, गृही भ्रूलता वनी भवेहनौ भत्ता प्रनणेद इत्येकः पक्षः । 
(खदहरेव विरजेषु तदथ प्रतरजेषसाटा गृदषा) श्रस्पिन्‌ पक्षे वानप्रस्थाधःस्कृत्वा गृहाश्रमानन्तरं सेम्यासं 
दृह्हीयादिति हितीयः श्वः । पववसदिव प्रदरत्‌ सस्वग्बरहयवर्थापिमे कृस्व गुुस्यवासप्रतयास्रतापषुस्वा 
सन्यासाश्रम गृह्णीयादिति त्रुतीयंः पललः। सर्वेव्ान्याभमविकल्प उक्तः, परस्तु ब्रहूव्वर््पाधमनुष्ठानं 
नित्यमेव क्तव्यमित्यायाति । कुतः त्र्च््यास्नितेण विनाऽन्याश्न पानुसततेः 1 


वरध्िमविपय. १८६ 


न्ख (त्रयो धमं०) धमं के तीन स्व द-क पिया पा प्रघ्यवन, दूस यतत पर्थातु 
उत्तम क्रियाध्रोका करना, तीसरा दाते प्र्थात्‌ विद्यादि उत्तम गु्एोकरा दैनात्तथा प्रथमं तप श्रत्‌ 
वेदो क्तधमं के ग्रनष्ठानपूरव॑कं विद्या पठान, दसरा खाचय्येकुल मे वसकैच्रिद्या पदृना, प्रौर्‌ तीप्तरा 
परयेश्वर करा ठीवः ठीक विचार करफे सव वियाग्रो कोजाननेना) दन वातौँसे सव प्रकार कौ उन्नति 
करना मनुष्यो का धमंहे॥ 

तथा संन्यासाश्रमके तीन पक्ष्है--उनमे एकयदरै किओ व्रिपयभोगस्धिया चाहे वह्‌ ब्रह्मवय्यं, 
गृहस्थ प्रौर वानभरस्थ इन प्राश्रपो को करक संन्याप ग्रहण करे । दूरगा प्यदहरेव प्र०' जिस्‌ समय वैराग्य 
मर्थान्‌ वरे कामों से चित्त हटकर ठीके ठीक सत्यमागंमें निशित हो जाय, उत्त समय गृहाश्रमसेभी 
सन्यास्त हौ सनतादै, प्रौरतीसराजो पुग विद्धान्‌ होषार सव प्राणियों काशीघ्र उपकार क्रिया चाहैत 
ब्रह्यचर्य्याश्मसपे ही सम्यानप्रहशु करने। 

दह्तश्यरयौष्मररस्नमेति\। दान्दो० प्रपा० २। सर २३॥ 

तपेतं वेरात्रु्रचमेन विविदिनि) ब्रह्मचर्येण तसा श्रद्धया यज्ञेनानाक्षकेन चतमेव विदित्वा 
मूनिभं इत्येतसेय प्रत्राज्ञिनो लोकपीम्सन्तः प्रव्रजन्ति ।॥ एतद्ध स्न चे तत्पुवं राह्मण॥ अनूचाना विहारः 
प्रजांन कायत {कि प्रमथा करिप्यामो येवां नाऽ्पससायं लोक इति) तैह्‌ स्प पुत्रेषणायाश्च 
वितंबसा प्रव लोकंपणायारव ब्युत्वायाश्च भिक्षाचर्यं चरित) या ह्यव पूत्रैबणा सा चित्तबणा 
घा विनता सा लीकंश्णोमे हेते एदं एव भवतः|! यार का० १४ । स्न ७। त्रा २॥ 

नद्रय्रस््-- ब्रद्मसटष्य०) चर्यो ब्रह्मसंस्थः सं्यागी (भ्रम प्न्‌) (एति) 
प्रानः 1 

(तमेनं पेदा०) सर्वं आश्नपिणो क्छिपत' संप्ादिस ततं परमेश्वरं सर्य भूताधिर्पाति वेदानुवचनेन 
तर्ययनेन तन्वन तदुक्तानुष्ठामेन च वेत्तनिच्छनिति ! (वर.रचरयेण०) (बरह्म वर्यं, तपता घर्मानुष्ठानिनः 
श्रहयाऽतयन्तप्रेम्णा, यज्ञे नाश्षरहितेन गिज्ञनिन धरक्रियाकाण्डेन चेतं परमेश्वर विदित्वैव मुनिर्भवति । 
र्राजिनः संत्वासिन एन यथोक्तं लोकं दष्टं परमेश्ररमेदेप्ट्तः प्रद्रजन्ति संन्यासाभ्रमं गृ्न्ति । (एतद 
म्रह्य०) प एतदिच्छन्तः सन्तः, पर्वे श्रद्युत्तसा ब्राह्मणा ब्रह्मविदोऽनुचाना निव्शङ्काः पुरललानिगोष्येषां 
शङ्कानिवारका विदाः प्रजां गृहश्नमं न कामयन्ते, नेच्छन्ति, (तेह स्म०) हति स्कुटे, स्मेति स्ये, ते 
प्रोत्फुलाः प्रकाङ्गामनाना वदन्ति वयं प्रजया कि करिष्याम, किलपि नेत्य्रंः ! येवां नोऽस्पत्राकप्रयमात्मा 
परमेश्वरः प्राप्यो लोकौ दशेनीयश्चास्ति । 

एवं ते (पुतरंबणायाश्च) पृत्रोसपादनेच्छायाः (वित्तवणायाक्च) जडधन प्राप्त्यनुष्ठनेच्छायाः 
(लोक दणायाङ्च) सोके स्वस्य प्रतिष्ठास्तुतिनिम्देच्छायाइ्च (व्युत्थाय) विरज्य (सिक्षाचर््यं च०) 
संन्पासाधरमानुष्ठानं कुर्वन्ति । यस्थ पुत्रेणा पुत्रपराप््येषरोच्छा भवति तश्याचदयं चितेयणापि भति, 
यस्य वित्तषणा तस्य निहचयेन लोकंषएा सबतीति विज्ञायते 1 तथा पस्पेका लोकषरषा भबति तस्योभे 
पे पुत्रेषणाविन्तेषरे भवतः । यस्थ च परमेदवरमोकषप्ाप्येषरोच्चास्त, तस्यतातिस्नो निवत्तन्ते } नेवं 
ब्रह्मानन्दवित्तेन तुच्य॑ लौ कवित्त कदाचिद भवितुमहंति । यस्य परमेश्वरे प्रतिष्ठास्ति तस्यान्याः सर्वाः 
प्रतिष्ठा नैव रचिता भवन्ति सर्वान्मतुष्याननुगृह्न्‌ सवदा सत्योपदेक्ञेन सुखयहि, त॑स्य केवलं परोपकार. 
भाव्रं सत्यप्रयत्तनं प्रयोजनं भवतोति । 

सप्रषतदय -(तमेतं०) जो कि वेद कोप के परमेश्वरको जानने कौ इच्छा करते, 


१६० चऋ्ेदादिभाष्यभूमिका 


(ब्रह्मसरर स्थः ) वै सन्यासी लोग सोक्षको प्राप्त करते है, तथा (ब्रह्मच) जौ सत्पुरुष ब्रह्मचर्य्य, घर्मा 
नुप्ठान, शरद्धा, यन्न प्रौरज्ञानसे परमेश्वरको जान कै मूनिमप्रर्थात्‌ विचारञ्ञीन होतेदै,वे ही ब्रह्मलोक 
पर्थान्‌ संन्यासियों कै प्राम्तिस्थान को प्राप्त हयेन के लिमै सन्यास नेते हैँ । जो उनमें उत्तम पूणं विदान्‌ 
है, वे गृहाश्रम प्रौर वानप्रस्थ के तिना ब्रह्मचर्यं ्राश्रममे ही सन्धासीहो जते दहै । प्रौर उनके 
उपदेयये जो पूव हृति हैः उन्हींको स्व से उत्तम मानकर (पृवेपगा) ग्र्थात सन्तानोत्पत्तिकौी इच्छा 
(वित्तेपणा) ब्रर्थात्‌ घन का लोभ, (नलोका) भ्र्थात्‌ लीक मे प्रतिष्ठा कौ इच्छा करना, इस 
तीन प्रकार कीडच्छा को छोड के वे भिक्षाचरण करते है प्रथत स्वगुरुं सवके श्रतिथि हके 
विचरते हुए सप्तारको प्रन्नानरूमी ्रन्धकारसे चुडा कै सत्य विद्या के उपदेश रूप प्रका से प्रकाशित 
करदेतेहे॥ 
प्राजापत्यानि निरूप्य तस्यां सवेवेदसं हुत्वा ब्राहणः प्रमजेदर 1\ = इनि लपपये भरुल्यक्षरणि ॥ 
यंयं लोकं सनता संविसाति वि्ुद्धसत्वः कामयते याइ कामान्‌ ! 
तं तं लोकं जायते तांश्च कमास्तस्मादात्मन्नं ह्यचयेदरमूतिकासः 
मुण्डकोपनि० मण्ड्के २} ख० १।म० १०॥ 


न्रुय्छम्त्‌- (प्राजापत्या०) सच सन्या प्राजापत्यां परमेश्ररदेवताकासिष्टि कृत्वा, हृदये 
सर्वमेतन्निरिचत्य, तेस्यां (सर्वनेदसं०) शिलासुत्रादिकं हतवा, मूनिमंननश्चीलः सन्‌, प्रव्रजति संन्यासं 
गृह्ुः{\। 

परन्त्वयं पए विद्यातं रा्र घरहितानःं स्वपनुष्मोपकारदुद्रीनां संन्यातग्रहुणाधिकारो भवतति, 
नह्सविद्यानासिति ! तेया संन्याक्तिनां प्राखापानहोमो, दोचेभ्य इन्दिधासां मनदक्च सदा नितर्तनं, सत्य- 
धमनष्छानं चंवान्निहोत्रर्‌ । किन्तु पूर्वं व्रभालामेवाधनिश्मामनुष्ठातुं योग्यं, यदूबाह्यङ्गियासयसस्ति, 
स्पिन तस्न 1 सत्योयदेश्ष एव स्यातां ज्रह्ययन्नः 1 देतयन्नो ब्रहूमीपासनम्‌ । विक्ञानिनां प्रतिष्ठ,करय 
पितुयत्तः 1 द्ज्ञेभ्पो जञानशनं, सवं शं भूतानासुपय्यंनुग्रहोऽपीडन च शरूदयतः। सर्वभनुव्योपक्ाराथं भ्रमण 
मिसःनशन्यतात्योपदेशकर शेम स्वंमनुष्यासां सत्कारानृप्ठान चातिधियज्ञः 1 एवं लक्षणाः, पञ्चमह्‌ए 
यन्ना विज्ञानधरमानुष्ठानमेया भवन्तीति दिजञेवप्‌ । परन्त्वेकरयाहितीयस्य सर्व॑शक्तिमदादिविङ्ञेषगुरायुक्तस्य 
परज्रह्यण उपास्ता सत्धर्मानुष्ठान च स्वेषासाश्रमिणापरेकमेव मवतीःयये विक्ञेएः ।! ति 


(विशुद्धेत०) शुद्धान्तःकरणो सनुष्यः (मं य सो मनसा) प्यानेन सपिभाति इच्छति, (काम- 
यते यच कामान्‌) याश्च सनोरथानिच्छंति, (तं त लौक्त ताश्व कामान्‌) (जायते) प्राःनोति । तस्माद 
कारणाद (मूतिक्रामः) रेध्येकामो मनुष्यः, ्रात्मन्ं) श्रा्मानं फएरमेश्चर जानाति त॒ सस्यासषिनमेव 
सर्बद्वयेत्‌ सक्कुर्यीत्‌ । तस्यव सङ्खन सत्कारेण च मनृष्याएां सुदप्रदालोकाः कामास्च सिद्धा भवन्तीति 
तद्धस्नान्‌ भिथ्योपदेखकान्‌ स्वाथंस्ाधनतत्परान्पाखण्डितः कोऽपि नेवाचंयेत्‌ । कुतः ? तेषां सत्काररय 
निण्पलत्वाद्‌ दुःखफलघ्वाच्देति \ 


न्ञष्य्प  (ब्राजापत्यः०) प्रात्‌ इस इष्टि पँ शिखा सूत्रादि का होम करके, गृहस्य प्राधम 
को छोड के, विरक्त होकर सन्यास ग्रहण करे ॥ 
(यंयं लोक०) वहु शुद्ध मन से जिस जिस लोकं प्रौर कामता की इच्छा करता है, वे सब उसकी 


न हो जातौ है । इसतिये जिसको देश्यं कौ इच्छा हो, बहु अत्मन्ञ म्र्थात्‌ प्रह्यवेत्ता सन्यासी की 
दा केरे॥ | 


वराध्िपषय, १६। 


मे वारो्राप्रमवेदो ग्री पिप रे प्रिद । व्यो एव मतूधो गौ आनी प्रयु परषां 
भा वापे वयह कला बि प्रर पे व्यौ एर उप पाए पी इलति करौ 
ति गृहाधम पौ प्रक्यकरे। तथा क्वि ग्रौर पपाद कारके ति एवात पे वल एव मग 
का प्रिष्ठता बो ईर है, उकारा परी प्रकार करे ग्री मनुषो पी इव यकारे का उफ 
करे । र एते पव परदेहं कादा शरीर एव वतो फे गिद्य करा फ तिथ कयाप्‌ पर्रम भो 
वय हूए करे | शि दृ कि एपषं पक्षपात धट कू कनि ट 


दूयाप्रमवरिपय परप. ॥ 


भ्य ञ्चमहायज्ञपिपयः संस्ेपतः 


ये पल वमहायज्ञा समरुभेनिसं कतव्याः सन्ति, तेषां विधातं सक्षेवतोऽ्न लिखामः । तत्र 
ब्रह्मपज्प्यायं प्रवारः--पाद्धानां वेदादिङ्ास्माणां सस्र गध्ययनमध्यापनं सन्ध्योपासमं च सर्वः कत्तव्यम्‌ । 
तेतराध्ययताध्यापनकम्नो याहः पठतपाठनदिषय उक्तस्ताहशो ग्राह्यः । सत््योपासनविधिश्च पञ्चमहायक्त- 
विधाने पाहग उक्तस्ताह्ाः कर्तव्यः! तथागनहत्रविधिश्च यादृशरतत्नोक्तरताश्षा एव क्तव्यः । 

प्रन व्रडरसोगहैीत्रप्रमाणं लिष्यते-- 

पिधाप्य परतौधयतातियिप्‌ । आसन्य चुह्महन ॥ १ ॥ 

यणप्र०३। मरण १॥ 

अनि दृते हयव वरे । देवो ॥ आ सादयादिद्‌ ॥ २॥ 

पण०्श्रण २२। मण १४७॥ 
साधं परहयिना अभिः प्रतप्तः सौपनमस्यं दता । 
0 | त वं ( त्वन्ध 1 %\ 

वसवापसुदानं एषि वृं दवन्धानासतुनं | पुमम ॥ ३॥ 

पपुषो अग्निः सुयंपरां सोधनप्यं टता | 

वसोव्ोपसुदानं एवीन्धानारवा गतदधपा ऋधेम ॥ ४॥ 

प्रषरव० काण १६ । प्रनृ०५।म०३।४॥ 

ऋषय -(सनिर्ागन०) है मनूष्या वाय्मोषधिवृष्टिनतवुद्धचा परोपकाराय, (घृतः) 

पृतादिभिध्ोधितरग्ः, समिषा चातिधिर्मानि युपर बोधयत, निधय परदीपयत । [श्रस्मिन्‌) श्रनौ (हन्या) 

होतुमहाणि पूष्टिमधुरुन्धरोगनाकषकरगुशंयुक्ताति सम्यङ शोधितानि द्रव्याछि (ग्रा जुहोतन) श्रा 
पमन्ताजगुहुत । एवमनिहोत्रं निधयं (दव्य) परिचरत । श्रतेन के सर्धोपकारं कहत ॥ १॥ 

(जानि द्रतं। प्रनिहोव्कत्तवमिच्येषहं वाथ मेधपण्डले च भूतदुभ्पस्य प्रापणा्र्मान दूतं 
भृत्यवत्‌ (पुरो दधे) सम्भुषतः स्थापये । कथम्भूतानि ? (हव्यवाहं हव्यं दर्यं दनञान्तरं हुति प्राप- 
यतीति हव्यवाट्‌, तं (उप्र) श्र्यान्‌ जिद्तमुखलयुपदिक्षानि (वेवं २ ॥ ०) सोऽग्निरेतदग्निहोत्रकमणा 
देवान्‌ दिव्युणान्‌ ववुृष्टिनिलगुिह्रेहासिमिःसंतार श्राप्रादयादासमन्तास्रापयति । 

| यद्रा 

है परमेशर ¦ (इत) सवभ्यः सत्योपदेश्कं (रा) अनिनसुंक त्वा (पुरोदधे) इषटत्वेनोपास्यं 

मन्ये । तया (हवयवाहं) ग्रहीतुं यों सुभगुणमयं वितानं हषयं, तद्‌ वहति प्रापथतीति तं त्वा (उदरे) 


पञ्चमहायज्ञविष्रयः १६३ 


उरदिकानि। स भवान्‌ कृपया (इह) श्रस्िन्‌। संसारे (देत्रान्‌ ) दिव्यगरुखान्‌ (श्रा्ादयात्‌) श्रा समन्तात्‌ 
प्रापयतु 1 २॥ । ९" ५ 


(नः) श्रस्माकमयं (श्रगनिः) भौतिकः' परमे्रश्च (गृहपतिः०) गृहार्मपालकः प्रातःसायं परि- 
चरितः पुपापितश्च (सौमनतस्थ दाता) ्रारेग्यस्यानन्दस्य च दातास्ति । तया (वसोवं०) उतोत्तम- 
पदा्ेस्य च दातास्ति । श्रत एव परमेश्वरः वपुदानः' इति नाम्नाख्यायते । है परमेश्वरेवं भूतस्त्वमस्माकं 
राज्यापिष्य हारे हृष्ये च (एधि) प्राप्तो भेव \ तथा भौतिकोऽप्यग्निरत्र ग्राह्यः । (बयं त्वे०) हे परमेश्वर ! 
एवं त्वा स्वापिन्धानाः प्रकाक्ञमाना वयं ' (तन्वं) करीरं (पुषेम) पृष्ट कुर्याम । तथाग्निहोक्नादिकमंणा 
भौतिकमस्तितिन्धानाः श्रदीपयितारः तः सवरं वयं पुष्यामः ॥ ३ ॥ 

(प्रातःप्रातमृं हुपतिर्नो ०) अस्यार्थः पूववद्धिजञेयः । श्रत विकञेषस्त्वयप्‌ एवसग्तिहोत्रमीरोपासनं 
च कुवेन्तः सन्तः, (शतहिमाः) कतं हिमा हेमन्तत्तवौ गच्छन्ति येषु सं बत्सरेषु ते शतहिमा यावःस्ुस्तावत्‌ 
(ऋधेम) वर्धेमहि" एवं कृतेन कमणा नोऽस्माकं कदाचिद्धानिनं भवेदितीच्छामः ॥! ४ ॥ 

शरग्निहोजकरगाथं तार्य, मृत्तिकाया वेका वेदि सम्पाद्य, काष्ठस्य रजतसुवं योर्वा चमस- 
माज्यस्थालीं च संगृह्य, तत्र वेयां पलाला खादिसमिधः संस्थाप्यागिन प्रज्वात्य, तत्र परवक्तिद्रयस्य प्रातः- 
सायड्ालयोः प्रातरेव वोक्तमन्त्नित्यं होमं कुर््पात्‌ । 


न््पसर्प-प्रत पञ्वमहायत र्यात्‌ जो कमं मनुष्यो को नित्य करे चाहिये, नका विधान 
संभेप से चिखते है । उनमें पे प्रथम एक ब्रह्मण कररता है जिसमे, श्रद्ध के सहित वेदादि शस्त्रो का 
पटना पदाना, तथा सन्ध्योपासन म्र्थत्‌ प्रातःकाल गर सायङ्काल मेँ ईदवर की स्तुति, प्राना प्रौर उपा- 
सना सब मनुष्योँक्तो करनी चाहिये । इनमें पठन पाठन की व्यवस्था तो नं पठन-पाठन विषयमे 
विस्तारपूर्वक कह श्राय, वहां. देख लेना । तथा सत्ध्योपासन श्रौर प्रभििहोत्र का विधान जसा पञ्चमहा- 
यज्ञविधिं पुस्तक मे लिखं चके है" वप्ता जान्‌ चेना | 

प्रव प्रागे, ब्रह्मयज ग्रौर प्रम्निटोत्र काप्रमाण लिते है-(समिधाग्ि०) है मनुष्यो ! तुम लोगं 
वायु, ग्ौषी ग्नौरवर्पाजल कौ शुद्धि सवक्रे उपकारे प्रथं घृतादि शुद्ध वस्तुपरौं ग्रौर समिधा भर्थात्‌ 
प्रा्नवा दाकर ग्रादिकाष्डोसे च्रतिथिषपस्ममिति को निस्य प्रकाशमान करो । फिर उप्त प्नन्निमें होम 
करने के योग्य पृष्ट, मधुर, सुस्थित सरथा दघ, वृत, शकंर, गुह, केशर, कस्तूरी मरादि मौर रोगनाश्चक 
जो सोभलता प्रादि सव प्रकारसे युद्ध दरव्य है, उनका प्रच्छ प्रकार निलय अ्रभििौत्र करके सवका उपकार 
करो । १॥ 

(परमिति दतं ») श्रग्तहोत्र करनेवाला मनुष्य देस दच्छा करे, किँ प्राणियोंके उपकार करने 

, वनि पदाथ को परव प्रौर मेघमंडल मेँ पवने के.लिये अग्नि को सेवक कौ नाई भरपने सामने स्थापना 
` करता ह| वथोकि वह प्रण्नि हव्य प्र्थातु होप करने के योग्य वस्तुश्रो को श्नन्य देश मेँ पर्चानेवाला है । 

इसी से उसका नाम हग्पवाद्‌' ह| जो उस श्रीनहोत्र को जानना चाः उनको मै उपदेशा करताहकि 
वह प्रमिति उप्त ब्नमनिहोत्र कम्मं से पवनं श्रौर वर्षाजन की गुद्धिसे (इह) इस संसार मेँ (देवां २।॥ ० 
श्रेष्ठ गुणोको पहवाताहै। , । 

दूय प्रथ॑ - है सव्र प्राणियों को सत्थ उपदिशकारकं परमेश्वर । जोकि ्राप प्रन्निनामसे 
परसिद्धदै, मै इच्छापूर्वक श्रापको उपासना करने के योग्य मानता ह । एेसौ कृपा करोकि प्रापको जानने 
की इच्छा करनेवालोके लिये भीँ ्रापका बुमुणएयुक्त विकोषज्ञानदायक्‌ उपदेश करू । तथा श्राप 
भी कृपा करके एग संसार मेँ पेष्ठ गूएय को पचारे ॥ २॥ 


१९४ ऋवेदादिभाष्यभरभिका 


(सायंसायं ०) प्रतिदिन प्रातःकाल श्रेष्ठ उपासना फो प्राप्त यह गृहपति प्र्थात्‌ घर रौर भ्रात्मा 
का रक्षक भौतिके प्रि श्रौर परमेश्वर, (सौमनसस्य दाता) प्रारोग्य, श्रानन्द श्रौर वसु श्र्थीत्‌ धन का देने- 
वाला दहै) इसी से परमेश्वर (वसुदानः) भ्र्थात्‌ धनदाता प्रसिद्ध है। है परमेश्वर ! श्राप मेरे राज्य श्रादि 
व्यवहार प्रौर चित्त मे सदा प्रकारित रहौ 1 यहां भौतिक ब्रभ्नि भी ग्रहृण करने के योग्य है । (वयं त्वे°) 
हे परमेदवर जये पूवेक्ति प्रकार से हृम श्रापको मान करते हुए प्रप शरीर से (पुषेम) पृष्ट होते है, वैसे 
ही भौतिक श्रग्नि को भी प्रज्वलित करते हुए पुष्ट हौं ॥ ३॥ 


. (्मातःप्रतग हपतिर्नो०) इस मन्व का श्रथं पूवे मन्त्र के तुल्य जानो । परन्तु इसमें इतना विशेष 
भी है कि--प्रगितिहोत्र प्रौर ईस्वर कौ उपासना करते हुए हम लोग (चतदिमाः) सौ हैमन्त ऋतु व्यतीत 
हो जाने पय्यैन्त, श्र्थात्‌ सौ वषं तक, धनादि पदार्थो से (ऋषेम) बृद्धि को प्रप्तहं ।॥ ४॥ 


प्रमिहोत्र करने के लिये, ताञ्चयाम्िद्रीकी वैदी बनाके काष्ट, चादीवा सोने का चमसा 
श्रथति श्रमिति मेँ पदां डालने का पत्र श्रीर्‌ श्राज्यस्थाली ग्र्थात्‌ घृतादि पदाथ रखने का पात्र लेके, उस 
वेदीमें ठांकनाभ्रास्न ग्रादि वृक्षो की समिधा स्थापन करके, श्रभ्नि की प्रज्वलित करके, पूर्वोक्ति पदार्थो 
का प्रातःकाल ग्रौर सायद्धुलश्रथवा प्रातःकाल ही नित्य होम कर । 


म्रथाग्तिहोत्रे होमकरणमन्त्राः-- 

स्यो ज्योतिज्यतिः सूप्यैः स्वाहां ॥ १॥ 

ूर्ध्यो वर्च्यो ज्योतिवेषैः स्वाह ॥ २॥ 

न्योतिः सूम्यैः सूर्यो ज्योतिः स्वाह ॥ ३ ॥ 

सुमुदैषेनं सवित्रा सलूसूषतेनद्रषश्या | 

नुपाणः सूर्यो वेतु खाहां॥ ४॥ इति प्राततःकालपन्ताः | 

च्ग्नऽर्योतिञ्योिरग्निः साहा ॥ १॥ 

चरगिनवेच्चा ज्योतिवंच्चेः खाहां ॥ २॥ 

अश्ि्ज्योतिरिति मन्तरं मनसोच्चाय्यं तुतीयाहुदेमा ॥ ३ ॥ 

सलूदवेनं सवित्रा सजू रा्यनद्रवत्या । 

नुपाणो श्ररिनवेतु साहा ॥ ४ ॥ यण प्रण ३। म॑० ६-१०॥ 

-- इति सायज्ुलसन्त्राः । 

ग्मएयखन्तर्‌ (सूर्यो ०) यश्चराचरात्मा, ज्योतिषां प्रकाशकानां ज्योतिः प्रकावाकः, सुय्येः सव- 
राणः परमेन्धरोऽस्ति, तस्मे स्वाहा्थात्‌ तदाज्ञापालनेन सरवेजगुपका रायेकाहूति रश्म: 1! १ ।। 

(ूर्थो व०) यो वच्चेः सबेबिशां ज्योतिषां जञानवतां जीवानां वश्चोऽ्तर्यामितया सत्योपवेषा 
सर्वात्मा सूथ्यः परमेश्वरोऽस्वि, तस्मे०॥ २ ॥ 

(ज्योतिः सू०) यः स्वयन््रकाज्ञः सवेजगत्मका्षकः सूर्यो जगदीश्वरोऽस्ति, तस्म !\ ३ \\ 

(सभु०) थो देवेन दचयोतकेन सवित्रा सू््य॑लोकेन जीवेत च सह, तथा (दल्दषत्ा 


॥ ) सु््येप्रकाश- 
वत्योषसाथवा जीववत्या मानसधृत्या (सजुः) सहु वत्तंमानः षरजेशरोऽत्त, ति 


सः (दाणः) सम्प्रीत्या 
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वतमानः सन्‌ (सुभः) सर्वात्मा कृपाकटाक्षेणास्मान्‌ (चेतु) विद्यादिसदरगुणेषु जातविज्ञानान्‌ करोतु, 
तस्म० ॥ ४॥ 

इपाश्चतस श्राहुतीः प्रातररिनहो्रे कुवन्ति । 

, श्रथ सांकालाहृतयः-- (भ्रग्नज्योतिः०) यो ज्ञानस्वरूपो ज्योतिषां ज्योतिरग्तिः परमेशवरोऽस्ति, 
तस्म० ॥ १॥ 

(श्रग्निरवर्चो०) यः पूर्वोक्तोऽग्निः परमेश्वरोऽपस्ति, तस्मे० ॥ २ ॥ 

प्रगिनर्योतिरिव्यनेनैव तृतीयाहृतिर्देया । तदथश्च पूवंबत्‌ । २ ॥। 

(सनूद०) यः पूर्वोक्तिन देवेन सविच्रा सह्‌ परमेन्धरः सजुरस्ति यतचे्द्रवत्या वापचनद्वत्या रच्च 
सहं वर्तते सोऽगितिः (जुषाणः) सम्प्रीतोऽस्मान्‌ (वेतु) नित्यानन्दमोक्षसुखाय स्वकृपया कमयतु, तस्म 
जगदीशराय स्वाहेति पुंवत्‌ \ ४॥ 

एताभिः सायंकालेऽगनिहोत्रिणो जुह्वति । एकस्मि्काले सर्बाभिर्वा । 

(सर्वं वे) हे जगदोश्वर ! यदिवमस्माभिः परोपकारार्थं कम क्रियते तद्धुवत्करृपयाऽलं भवत्विति 
हैतोरेतत्कमं तुभ्यं समप्य॑ते ! तथैतरेयत्राह्यो पञ्चमपल्चिकायामेकधिशत्तमायां कण्डिकायां च सायम्परात- 
रम्निहोत्रमन्त्रा 'युर्भुवः स्वरोमित्यादयो दश्िताः ॥ 

न्प्र (सूर्य्यो ज्यो०) जो चराचर का्रात्मा, प्रकाशस्वरूप मरौर सूर्यादि प्रकाशक 
लोकों का भी प्रकाश करनेवाला है, उसकी प्रसन्नता करे लिये हम लोग होम कसते है ॥\ १ ॥। 

(सूरो वर्व्वो०) सूर्यं जो परमेश्वर है, वह हम लोगो को सव विद्याभ्नोकादेने वालाश्रौरहमसे 
उनका प्रचार कराने वाला है, उसी के श्रनुगरह्‌ से हम लोग श्रमिनिहोत्र करते है ॥ २॥ 

(ज्योतिः सू०) जो श्राप प्रकाशमान ्रौर जगत्‌ का प्रकाश करनेवाला सूयं श्रथाव्‌ स्तार्‌ का 
ईश्वर है, उसकी प्रसन्नता के प्रथं हम लोग होम कसते है ॥३॥ 

(सजूदेव्ेन०) जो परमेश्वर सूर्यादि लोकों में व्याप्त, वागु ग्रौर दिन के साथ ससारका परमः 
हितकारक है, वह हम लोगों को विदित होकर हमारे क हृए होम को ग्रहण करे ॥ ४॥ 

इन चार श्राहुतियों से प्रातःकाल प्रभिहोत्री लोग होम करते है। 

रव श्रायंकाल की श्राहूति के मन्त्र कहते है--(अरगनर््यो ) अग्नि जौ ज्योतिस्वकूप परमेश्वर है, 
उसकी प्राज्ञा से हम लोग परोपकार के लिये होम कस है) श्रौर उक्तका स्वाहा यह्‌ भौतिक श्रभ्नि 
इसलिये है फि वह्‌ उन द्रव्यो को परमारुरूप करके वाग प्रीर वर्षाजल के साथ मिला कै शुद्ध करदे । 
जिससे सब संसार को सुख ग्रौर भ्रारोग्यता की वृद्धि हो ॥ १॥ 

(अग्ति्व्वो०) श्रम्ति परमेश्वर वच्चं प्रात्‌ सव वि्याश्रौं का देनेवाला, प्रौर भौतिक रग्नि 
आरेग्यता ग्रौर बुद्धि का वढानेवाला है! इसलिये हम लोग होम ते परमेश्वर की प्राना करते हे । यद 
दूसरी ग्रहति है ॥ 

तीसरी मौन हके भ्रथम मन्व से करनी । 

गनौर चौथी (सजुदेवेन०) जो श्रग्नि परमेश्वर सूर्यादि लोकों मे व्याप्त, वायु स्नौर्‌ सिके साथ 
संसार का परमहितकारक दै, वह हमको विदित हकर हमारे क्ये हुए होम क्रा ग्रहण करे । 

श्रथोभयोः कालयोरग्निहोतरे हौमकरस्ाः समानमन्नाः- 

भ्रोम्भूरग्नये प्राणाय स्वाहा ॥ १॥ 
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आओप्पूव्र्बायवेऽपानाय स्वाहा 1 २}! 

श्रो स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा! ३॥} 

प्रोम्भुभुवः स्वररिनिवाय्वादित्येस्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा ॥ ४१ 

ओमापो ज्योती रसोऽमृतं ब्रह्म भूरभृवः स्वयो स्वाहा ॥ ४५१ 

श्रो सर्वं वे पूर्ण स्वाहा \॥\ ६॥ 

इति सवं म्तरास्तेत्तिरीयोपनिषदाशयेनेकीकृताः \॥ 

स्रा ख्यखम्मरू- एषु मन्त्रेषु भरित्यादीनि सर्वाणीश्वरस्य नामान्येव वेद्यानि । एषामर्था गायत्रयथं 
द्रष्टव्याः 

श्रग्नमे परमेश्वराय जलवायुशुदधिकरणाय च होत्रं हवनं दानं यस्मिन्‌ कर्मणि क्रिपते तदेग्नि- 
होत्रम्‌ } ई्रज्ञापालनार्थं वा सुगन्धि, पुष्टि, निष, बुद्धिवृद्धि, शौय, घेथ्यं, बल, रोगनाक्ञकरेगणर्यक्तानां 
द्रव्याणां होमक रणेन वायुवृष्टिजिलयोः शुद्धया, पृथिवौस्थपदार्थानां सर्वेषां श्रुद्रवायुजलयोगात्‌ सर्वेषां 
जीवानां परमसुखं भवत्येव ! श्रतस्तत्कमकत्त्‌ रां जनानां तदुपक्रारेणात्यन्तसुलमीन्धरनुग्रहश्च भवत्ये- 
तदाद्यथंमग्निहौत्रकरणम्‌ 1 

न््राप्््र--इन मन्वोमेजो भरः इत्यादि नामरहै, वे सव रई्रके ही जानो। गायत्री मनर 
के प्रथं मे इनके प्रथं करव्िहै। 

इस प्रकार प्रातःकाल मरौर सायंकाल सन्ध्योपासन के पीले उक्त मन्म होम करके प्रधिक 
होम फरने की इच्छा हो तो, स्वाहा" शब्द श्रन्ते मे पढ कर गायत्री मन्वसे करे। जिया क्म में श्रमिति 
वा परमेश्वर के निये, जल प्रौर पवन की शुद्धि वा ईश्वर की प्राज्ञापालनके ब्रं, होत्र हवन प्र्थान्‌ दानं 
करते ह उपे श्रनिनिहोत्र' कहते है। जो जो शर, कस्तुरी श्रादि सुगन्धि, घृत दुग्ध प्रादि पृष्ट, गड 
शकरा प्रादि मिष्ट बुद्धि बल तथा धैशयेवर्धेक श्रौर रोगनाकशक पदार्थं है, उनका होम करने रे पवन श्रौर 
वर्षाजल की शुद्धि से पृथि के सव पदार्थो की जो भ्रत्यन्त उत्तपतता होती है, उसी से सब जीवों को परम- 
सुल होता है। इस कारण ग्रगिनदोत्र करनेवाले मनुप्यों को उक उपकार से प्रत्यत्त सुका लाभ 
होतादै, प्रौर ईर उत परश्रनुग्रहुं करताहै। पेसेएेते लाभो के अथं प्रमितो काकेरना प्रवय 
उचित दै। 


इत्यगिहोत्रविधिः समाप्तः । 


श्रय तृतीयः पित्रुयज्ञः- 

तस्य द्रौ भेदौ स्तः- एकस्तर्पणास्यो, द्वितीयः प्राद्वास्यश्च । तत्र येन कर्मगा तरिदुषो देवान्‌, 
ऋषीन्‌, पित्‌ श्च तपंयन्ति सुखयन्ति तत्तप॑णम्‌ । तथा यत्तेषां धया सेवनं क्रियते तच्छा वेदितव्यम्‌ । 
तत्र विद्त्तु विद्यमानेष्वेतत्कमं संघटते, नेव भृतकेषु । कृतः ? तेषं प्राप्त्यमावेन सेवनाद्राक्पत्वात्‌ । 
तदर्थकृतकमंणः प्राप्स्यभाव इति व्यथंतापत्तश्च \ तस्मादि्यमानाभिभ्रायेणंतत्कमपदिदयते 1 सेव्यसेवक- 
सम्तिकषत्सिर्वमेतत्कतु' शरवयतत इति ! तत्र सत्करतव्यास्त्रयः सन्ति--देवाः, ऋषयः, पितरदच । तन्न देवेषु 
प्रमाणम्‌-- 


पुनन मा देवजना; पुनन्तु मन॑सा पय॑ः । 
पुनन्तु विश्वां भूतानि नावेद! पुनीहि मां ॥ १॥ य० र १९।म० ३९॥ 
दं वा इदं न त्रतोयमस्ति\ सत्यं चंवानतं च. सत्यमेव देवा अनतं मनष्या, उदमदमनताःसत्य- 
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मुवेमीति तम्मनुष्येभ्यो देवानुपेति ॥ स रं सत्यमेव वदेत्‌ । एतद्ध वै देवा व्रतं चरन्ति यत्सत्यम्‌ । तस्मात्त 
यक्षो, यक्षो ह्‌ भवति य एवं विद्रान्सत्यं वदति 1 श० कां० १ । न° १। ब्रा १॥ 

चिद्टाशछसो हि देवाः ॥\ श० कां० ३।प्र०७।अआ०६॥ 

प्रथशिप्रमारम्‌- 

ते युं वृर्हिषि पोन्पुरषं जातमग्रतः । 

तेनं देषाऽभयजन्त साध्या ऋषयश्च ये ॥ १ ॥ य०अर० ३१।म०६॥ 

प्रथ यदेवानुनरुदौत । तेनपिभ्य ऋरं जायते तदचेभ्य एतत्‌ करोतयृषीरां निधिगोप इति हनू 
चानमाहुः ।\ श० का० १।अर० ७ | ब्रा ५। ० ३॥ 

 शनथाषयं प्रवृते । ऋषिभ्यस्चेवेनमेतदं वेभ्यश्च निवेदयत्ययं महावीर्यो यो यज्ञ प्रापदिति 

तस्मादाषयं प्रवृणोते 1) श० का० १।ग्र० ४।ब्रा० ५] क०३॥ 

नतपएयन््‌ (जातवेदः) है परमेचर ! (सा) मां (पुनीहि) स्वया पवित्रं कुर ! भवम्निष्ठा, 
भवदाज्ञापालिनो (देवजनाः) विहांसः, धेष्ठा ज्ञानिनो, विद्यादानेन (मा) मां (पुनन्धु) पवित्रं कुर्वन्तु । तथा 
(पुनन्तु मन०) भवदृतविज्ञानेन भवद्िषयकध्यानन चाऽत्माकं बुद्धयः पुनन्तु पवित्रा भवन्तु । तथा (पुनन्तु 
विश्वा भूतानि) यिनि सर्वाणि ससारस्थानि भूतानि पुनन्तु भवदछृपया सुखानन्दयुक्तानि पवित्राणि 
भवन्तु 1 

(द्यं वा०) सतुष्याणां द्यां लक्षणाभ्यां हं एव संज्ञे भवतः--देवो भनुष्यश्चेति । त्र सत्यं 
चेवानृतं च करण स्तः (स्यमेव०) यत्सत्यवचनं, सत्यमानं, सत्यक्म, तदेव देवा प्राश्रयन्ति \ तथेवानृत- 
वचनमनृतमानमनूतं कमं चेति मनुष्याश्चेति । अत एव योऽनतं त्यक्त्वा सत्यमुपेति, स देवः परिगण्यते । 
यश्च सत्यं स्यक्त्वाऽरुतमुषेति, स मनुष्यश्च । अतः सत्यमेव सवदा बदेन्मन्येत कुर्याच्च ! यः सत्यव्रतो 
देवोऽस्ति, स एव यश्ञस्विनां मध्ये यक्षस्वौ भवति, तद्विपरीतो मनुष्यश्च ॥ 

तस्म!दत्र विहांस एव देवाः सन्ति ॥ 

(तं० यज्ञम ०) इति सृष्टविद्याविष्ये व्यास्यातः ॥ 


(ग्रथ यदेवा०) श्रधेत्यनन्तरं सवंविदयां पठित्वा यदनुवचनमध्यापनं कमविष्ठानमस्ति, तहृषिङृत्यं 
विज्ञायते । तेनाध्यथनाध्यापनक्म णोवषंयः सेवनीया जायन्ते । यत्तेषां प्रियमाचरन्ति तदेतचेम्यः सेवा- 
कतु रय एव सुखकारी भवति \ यः सवंविद्याविदुभूस्वाऽध्यापयति तमेवानुचानमृषिमाहः ॥ 


(श्रयार्षेयं प्रव) यो मनुष्यः पाठनं कमं प्रवृणीते तदाषयं कमं कथ्यते । य ऋषिभ्यो देवेभ्यो 
विद्याथिम्यद्च श्रियं वस्तु निवेदयित्वा नित्यं विद्यामधीते, स विद्वान्‌ महावीर्यो भूत्वा) यज्ञं विज्ञानार्थं 
(प्रापत्‌) प्राप्नोति । तस्मादिदमाषेयं कमं सवर्मनृष्यं: स्वीकार्यम्‌ ॥ 

स्म्ाखर्थ्र-प्रव तीसरा पितृयज्ञ कहते है । उसके दो भेद है--एक तपर ग्रौर दूसरा श्राद्ध । 
उनमें से जिस कमे करके विद्वानरूप देव, ऋषि श्रौर पितरों को सुखथुक्त करते रहै, सो 'तप॑ण' कहाता है । 
तथा जो उने लोगो की शद्धापूवैके सेवा करना दै उभी फो श्राद्ध" जानना चाहिये । यह्‌ तपे घ्रादि कमं 
विद्यमान भ्र्थात्‌ जीते हुए जो प्रत्यक्ष दै, उन्दी मे घटता है, मरे ह्न मे नहीं । क्योकि मृतकों का प्रत्यक्ष 
होना ग्रसम्भवं है । इसलिये उनकी सेवां नहीं हो सकती । तथा जो उनके लिये कोई पदाथं दिया चाह 
वह्‌ भी उनको नही मिल सकता । इससे केवल विद्यमानो फी ही श्द्धपूवेक सेवा करने का नाम "तषैण' 


१६८ ऋर्वेदादिभाष्यभूमिका 


ओौर श्राद्ध वेदों मेका) कथोकि सेवा करने योग्य श्रीर्‌ सेवा करनैवाते इन दोनों ही के प्रत्यक्ष होनै 
से यह सव कामहो सकता दहै, दूसरे प्रकार सेनही। सोतपंणश्रादि कमं से सत्कार करने योग्य तीन 
है--देव, ऋषि ग्रौर पितर । देवो में प्रमाण-- 

(पुनन्तु ०) है जातवेद परमेश्वर ! श्राप सब प्रकारसे मुभे पवित्र कीजिये, प्रौरजो भ्रापके 
उपासक श्रापकरो श्राज्ञा पालतेदहै, ग्रथवानजोकि विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुष कटातेरहै, वे मुभको विद्ादानसे 
पवित्र करे । श्रौर श्रापके दिये विशेष ज्ञानं वाग्रापके विषयके ध्यानसे हमारी बुद्धिया पवित्रहौ। 
तथा (पुनन्तु विश्वा भूतानि) सव संसारी जीव श्रापकी कृपा से पवित्र होकर श्रानन्द में रहँ । 

(द्यं वा०) दो लक्षणोंके पये जानेमे मनृष्योंकी दोसंज्ञा होती, .पर्थात्‌ एक देव श्रौर 
दूसरी मनुष्य । उनमें भेद होने के सत्यश्रौर भूठदो कारण ह| (सत्यमेव०) जो कोद सत्यभाषण, 
सत्यस्वीकार श्रौर सत्यकमं करते हं वे देव, तथ। जो भढ बोलते, मू मानते ्रौर भूंठ कमं करते है, वे मनुष्य 
कहाति ह । इसलिये मह को छोडकर सत्य को प्राप्त होना सबको उचितहै। इस कारण से बुद्धिमान्‌ 
लोग निरन्तर सतव्यहौी कहै, मानें रौर करं । क्थोकि सत्यत्रत आचरण करने वलेजोदेवहै, वेतो 
कीत्तिमानो मँ मी कीत्तिमान्‌ हके सदा भ्रानन्द मे रहते है । परन्तु उनसे विपरीत चलनेवाले मनुष्य दरु.ख 
को प्राप्तं होकर समे दिन पीडितहीर्हतैहै। 

सपे सद्यधारी विद्राच्‌ ही देव कटाते है ॥ 

(तं यज्ञ०) इस मन्त्र का व्यार्थान सृष्टिविद्याविषय में कर दिया है 1 

(श्रथ यदेवा०) जो सव विद्याप्रौं कौ पदृके ग्रौरोको पदाना है, यह्‌ ऋषिकमं कहाता है । श्रौर 
उससे जितना करि मनुष्यो पर ऋषियोंका ऋण होता दै उस सबकी निवृत्ति उनकी सेवा करने से होती 
है। इसमे जो नित्य वियादान ग्रहण प्रौर सेवां कमं करना है, वही परस्पर श्रानल्दकार है पौर यही 
व्यवहार (निधिगोप) भ्र्थातु विद्याकोश का रक्षक है । 


(प्रथां प्रतर) विद्या पद्‌ के सों को पदानेवाले ऋषियों श्रौर देतो की प्रिय पदार्थो से सेवा 
करने वाला विद्रान्‌ वहु पराक्रमयुक्त होकर विशेष ज्ञान कौ प्राप्त्‌ होता है । द्रससे प्रापय प्र्थातु ऋषिकमं 
को सन मनुष्य स्वीकार करे 


प्रथ पितृषु प्रमाणम्‌-- 
उजं वहन्तीरमृतं पृतं पय॑ः कौला प्रिसुतम्‌ । 
सधा स्थं तपयत मे पितन्‌ || १॥ यण््र० २।म॑० ३४ ॥ 


आ य॑न्तु नः पितरः सौम्यासोऽग्निष्वात्ताः प्थिभिदेवयार्नैः | 
श्रसिन्‌ प्ते स्वधया मदन्तोऽधिं ब्रुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥ २॥ 
यण अण १९ म० ८ ॥ 
। म्पाऽय्रमयू- (ऊन बहन्ती०) से मनष्याः सर्वान प्रसयेवं जानोयुदचाज्ञापयेयुः-- (मे पितुन्‌) ममं ' 
पित्रुपितामहादौनाचा््यदीऽच सवं युधं (तर्पयत) सेवया प्रलन्तान्‌ कुरुतेति । तथा (स्वधा स्थ) सत्यविद्ा- 


भक्तिश्वपदाथधारिणो भवत । केन केन पदार्थेन ते तेरवनीयास्तानाह्‌- (ऊर्ज ०) पराक्रमे प्रापिकाः सुग- 
स्थिताः प्रिया हया श्रपः, (ग्रपृतं) श्रभृतत्मकमनेकविधं रसं, (घुतं) श्राञ्यं, (पयः) ग्धं, (कीलालं) 


पञ्चमहायज्ञविषयः १६६ 


संस्कारः सभ्पादितमनेकविधमन्नम्‌, (परिख तम्‌) पाक्षिकं मधु कालपकषवं फलादिकं च निवेद्य पितुन्‌ 
प्रसन्नान्‌ कु््यति । १॥ 


ये (सोम्यासः) सोमगुणाः शान्ताः, सोमदस्त्यादिरसनिष्यादते चतुराः, (ग्रग्निष्वात्ताः) प्रभिनिः 
परमेश्वरोऽम्पुदयाय सुष्ुतथाऽऽ्तो गृहीतो यंस्तेऽग्निष्वात्ताः तथा होमकरणार्थं शिल्पविद्यासिदधये च भोतिको- 
ऽग्निरात्तो गृहीतो यस्ते (पिते) विशानदन्तः पालकाः सन्ति । (ग्रायन्तु नः) ते श्रस्मत्समीपमागच्छन्तु । 
वयं च तत्सामीप्यं नित्यं गच्छेम । (पथिभिदे०) तान्‌ विदन्मा एिपभमागतान्‌ हष्ट्‌ बाऽभ्युत्थाय, है 
पितरो ! भवन्त श्रायन्तवत्युकत्वा, प्रीत्याऽऽसनादिक्ं निब्रेद्य, नित्यं सत्कुरयाम्‌ । (गरस्मिन्‌०) है पितरो 


ऽस्मिन्‌ सत्कारर्पे यज्ञे (स्वधया) प्रभूतरूपया सेवया (मदन्तो०) हषन्तोऽस्मान्‌ रक्षितारः सन्तः सत्यविधा- 
मधिश्रुवन्तुपदिश्न्तु ॥ २॥ 


न्प स्परश्य--(उज्जं वह०) पितावां स्वामी श्रपने पुत्र, पौव, स्त्री प्रौरनौकसयोको इस 
प्रकार श्मा्ञा देवे कि--(तपयतमे०) जोजो हमारे मान्य पिता पितामहादि, माता मातामहादि भौर 
प्राचायं तथा इनसे भिन्न भौ विद्वानु लोग, जो अवस्यावाज्ञान में बड़ प्नौर मान्य करने योग्य है, तुम 
लोग उनकी (ऊजं०) उत्तम उत्तम जल, (भ्रमत) रोग भाश करनेवाले उत्तम घ्रन्न, (परिस तं) सव 
प्रकारके उत्तम फलौंके रस प्रादि पदार्थौ से नित्य सेवा किया करो, कि जिससे वे प्रसन्न हके तुम लोगों 
को सदा विद्या देते रहं । कर्थोकि एसा करने से तुम लोग भी सदा प्रसन्न रहोगे । (स्वधा स्य०) भ्रौर एेसा 
विनय सदा रक्लो कि है पूर्वोक्त पित्तर लोगो ! श्राप हमारे श्रमृतरूप पदार्थो के भोगों से तृप्त हृजिये ओरौर्‌ 
हुम लोग जो जौ पदाथं श्राप लोगों की दच्छाके श्रनूक्रल निवेदन कर सके, उन उन्‌ की्माज्ञा किया 
कीजिये । हम लोग मन, वचन ग्रौर कमं सेश्रापके सुख करने मे स्थित है आप किसी प्रकारका दुःखनं 
पाइये । क्योक्ति जसे प्राप लोगों ने बाल्यावस्था ग्रौर ्रह्यचर्य्याध्रम मेँ हम लोगो को सुख दिया है, वैते ही 
हमको भी श्रापलोगोका प्रत्युपकार करना अ्रवश्य चाहिये, किं जिससे हम लोगों को कृतघ्नता दोष न 
प्राप्तहो ॥ १॥ 


(ग्रायन्तु नः०) "पितरु शब्द से सब के रक्षक प्रेष्टस्वभाववलि ज्ञानियोंका ग्रहृण होता है। 
क्योकि जैसी रक्षा मनुष्यों कीं सुरिक्षा प्रौर विद्यास हो सकती है, वेसरी किसी दुसरे प्रकार से नदीं । इसी- 
लिये जो विद्वान्‌ लोग मनृष्यों को ज्ञानचक्षु देकर उनके प्रविद्यारूपी प्रन्धकार के नाश करने वाले है, उनको 
"पितरः कहते हँ । उनके सत्कार के लिये मनुष्यमात्र को ईक्वर की यह ग्रज्ञाह, किवे उन श्राति हृए 
पितर ल्येगो को देखकर श्रभ्यु्थान अर्थात्‌ उठकै प्रीततिपृवेक कहै कि--म्राद्ये ! वेवि ! कुचं जलषान 
कीजिये म्नौर खाने पीनेकी श्राज्ञा दीजिये) पश्चात्‌ जोजो बाते उपदेश करनेकेयोग्यहै, सोसो प्रीति- 
पवक समभादये, कि जिससे हम लोग भी सत्यविद्यायुक्त होके सव मनुष्यो कै पितर कहावे । 

ग्रौर सदा ेसी प्राथना करे किट परमेदवर ! श्रापके भ्रनुग्रह से (सोम्यासः) जौ शीलस्वभावि 
म्नौ र सबको सुखं देनेवाले विद्वान्‌ लोग (अग्निष्वात्ताः) श्रग्नि नाम परमेद्वर श्रौरं रूप गुएवाते भौतिक 
छ्रम्ति की अलग श्रलग करनेवाली विदयुतूप विद्या को यथावत्‌ जाननेवाने है, वे इस विद्या श्रौर सेवायज्ञ 
म (स्वधया मदन्तः) श्रपनी शिक्षा विद्या के दान श्रौर प्रका से प्रत्यन्त हुरषितत होके (भ्रवन्त्वस्मानु) हमारी 
सदा रक्षा करे) तथा उन विद्यार्थियों रौर सेवको के लिये भीददवर की प्राज्ञा किं जब जबवे श्रावं 
वा जावे, तब तब उन को उत्थान नमस्कार ओर प्रियवचन श्रादि से सन्तुष्ट रक््वे । तथा फिर वे लोग 
भी श्रपते सत्यभाषणसे निर्वेरता श्रौरंश्रनुग्रह्‌ प्रादि संदुगुणों से युक्त होकर श्रन्य मनुष्यो को उसी मागं 
म चलाव ्ओौरश्रापभी च्ताके साथ उसी में चलें! एसे सब लोग छल ब्मौर लोभादि रहित होकर 


२०९ कऋरवेदादिमाष्यभुमिका 


परोपकार के श्रं श्रपता सव्यव्यवहार रग्खे (पथिभिदंवयानः) उक्तभेदसे विद्वानोंके दो मागं होते 
ई--एक देवयान श्रौर दूसरा पितृयान 1 म्र्थात्‌ जो विद्यामागं है वह देतरयान, प्रौर जौ कर्मोपासना मागं 
६ वह पितयान कहाता है । सव लोग इन दोनों प्रकारके प्रुषा्थं को सदा करते रै ॥२॥ 

अत्र॑ पितरो मादयध्वं यथामागप्रा्मायध्वम्‌ । 

अ्ीमदन्त पितरो य॑थासागमा्रषायिपत॥३॥ 

नमो वः पितरो रसाय नँ दः पितरः शोषाय नयौ वः पितरो जीवाय नमो वः पितरः 
स्वधायै | नप वः पितसो घोराय नमं वः पितशे मन्यवे नमोवः पितरः पितरो नमोँवः 
गृहाः पितरो दत्त स॒तो वैः पितपो द्वतः पितरो वासः आधत्त ॥ ४ ॥ 

आधत्त पितरो गभ सारं पुष्करस्रजम्‌ । यथेह परुषोऽसंत्‌ । ५ ॥ 

यण प्र० २।मप०३१।३२।३३॥ 

म्मय्तरम्ब्ू-श्रत्र पितरो) है पितरोभ्त्रास्यां सभायां पाव्लालायां वारमान्‌ विद्ाविज्ञान 

वानेनानन्दयुक्तान्‌ करत । (यथाभागम्‌) भजनीषरं स्वं स्वं विद्य(सूपं भागं (ब्रावृषायध्वं) विदत्स्वीङृत्य 

(श्रमोमदन्त) श्रस्मिन्सत्योपदेनने विद्यादानकमंणि हषेण सगोत्साहुबन्तो भकेत । (यभाभागमा०) तथा 
यथायोग्यं सत्कारं प्राप्य श्वेष्ठाचारेण प्रलन्ताः सन्तो किचरत ॥ ३॥\। 

(नमो वः०) है पितरः ! रसाय सोमलतादिरसविज्ञानानस्दग्रहुराय, (नमो वः पितरः०) शोषाया- 
ग्निवायुविद्याप्राप्तपे, (नमो वः पितरो जीर) जीवनार्थं विद्याजीविकाप्राप्ये, (नमो वः पितरः स्व०) मोक्ष 
विदयाप्राप्रये, (नमो व ०) श्रात्कालनिवारणाप, (नमो बः०) दृष्ानासुपरि क्रीघधारणायः क्रोधस्य 
निवारणाय च, (नमो वः पिततरः०) सवंबिद्याप्राप्रपे च युश्बभ्पं वारं वारं ननोऽस्तु ! (गुहान्नः०) है पिततिसे 
गृहान्‌ गृह्म्बन्धिग्यवहारयोधान्नोऽस्मभ्यं गयं देत (सतो वः०) है पितरौ ! येऽस्राकमपिकारे विद्य 
मानाः पदार्थाः सन्ति, तान्‌ वयं वो युष्मभ्यं दशमो पतो वयं (दएरष्म) कदाचिःटवद्धयो विदां प्राप्य क्षीरा 
न भवेष। (एतदः वपितरः०) है वितरोऽस्माभियद्रासो वस्त्रादिकं वस्तु युष्मभ्यं दीयते एतदयं प्रीर्या 
गह्लीत ।॥ ४॥। 


(श्राधत्त पितरो०) है पितरो ! पयं मनुष्येषु विद्यगभंपाघत्त धारयत } तथा विदयादानाथं 
(पुष्करलख्रनं) पुष्पमालाधारिणं (कुमार) ब्रह्मचारिणं भूयं धारयत \ (यथेह०) येन प्रकारेगोहास्मिन्‌ 
संसारे विद्यासु शिक्षायुक्तः पुरुषोऽसःस्थात्‌ ! येन च मनुधयेषुत्तपविद्योननतिभंवेत्तथव प्रयतध्वम्‌ ।\ ५॥ 

न्ऋ्स्तरय-(ग्त्र पितरो मा०) हे पितर लोगो | श्राप यहां हमारे रथान मे ्रानन्द कीजिये । 
(यथामागमावृ०) म्रपनी इच्छा के प्रनुक्रल भोजन वस्त्रादि मोग से त्रानन्दित हूञिये । (ग्रमीमदन्त पितरः०) 
श्राप वहा त्रिया के प्रचार से सरको प्रानन्दथुक्त कीजिये । (ययामागमा०) हम लोगो से यथायोग्य सत्कार 
को प्राप्त होकर, श्रपनी प्रसन्नताके प्रकाशसेहुमको भी ग्रानन्दित कीजिये ॥ ३॥ 

(नमो वः०)} है पितर लोगो ! हम लौग प्रापको नमस्कार करतेःहै, इसलिये कि प्रापके दारा हमको 
रस अर्थात्‌ विद्यानन्द, ग्रोषधि ग्रौर जल विद्या का यथावत्‌ ज्ञान हो । तथा (नमो वः०) शोष प्र्थात्‌ अमि 
ग्रौर वायु कौ विद्या कि जिससे ग्रौषधि रौर जल सख जाते है, उसके बोध होनेके लिये भी हम श्रापको 
नमस्कार करतेह। (नमो वः०) हे पितर लोगो ग्रापकीसत्यश्चिक्षासे हम लोग प्रमादरदहित श्रौरजिते- 
च्छि होक पूणं उमर को भोगे । इसलिए हम प्राप को नमस्कार करतेहै। (नमो व ०) हे विद्वान्‌ लोगो | 
परमृतह्पं मोक्षविद्या कौ प्राप्तिके लिये हम श्रापको नमस्कार करतेरहँं। (नमो वः०) हे पितये ¡ घोर 
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विपत्‌ प्रथाद्‌ प्रापत्काल भँ निर्वह करने कौ विद्याश्रों को जाननेकी इच्छा से दुःखों के पार उतरने के लिपे 
हम लोग त्रापकी सेवा करते ह । (नमो व*०) है पितरो ! दुष्ट जीव प्रौर दष्ट कर्मो पर नित्य अप्रीति करने 
की विया सौखने के लिये हम प्रापको नमस्कार करते है| (नमोव०) हम श्राप लोगो को वास्वार नम- 
स्कार दसलिये करते कि गृहाश्रम प्रादिकरनेकैलियेनोजो विद्या ग्रवश्यहै, सोसो सवग्राप लोगं 
हम कौ देवे । (सतौ व°} हे पितर लोगो | प्राप सब गुणो श्रौर सव सस्नारी सूखो के देनेवाले है, इसलिये 
हभ लोग श्रापको उत्तम उत्तम पदाथ देते ह इनको श्राप प्रीति से लीजिये। तथा प्रतिष्ठा के लिये उत्तम 
उत्तम वस्त्र मौदेते है, इनको राप धारण कीजिये । ग्रौर प्रसन्न हके सब सुख के प्रथं सपार मे सत्य- 
वि्याका प्रचार कीजिये ४॥ 


(आधत्त पित्तरो०) हे विद्या के देनेवाने पितर लोगो ! इक कुमार ब्रह्मचारी कौ गभे के समान 
रक्षा कर के उत्तम विद्या दीजिये, किं जिसमे वह्‌ विद्वान्‌ हके (पुष्करस्र०) जपे पुष्पो की मालाधारण 
करके मनुष्य शोभा को प्राप्त होता है, वेते ह यह्‌ भी विद्या पाकर सुन्दरतायुक्त होवे । (यथेह पुरषोऽपत्‌) 
ग्रथति जिस प्रकार इस संसारमे मनुष्यों की विद्यादि सदृगुणो से उत्तम कीति नौर सवर मनुष्यों को सुल 
प्राप्त हो सके, वंसा ही प्रयत्न प्राप लोग सदा कीजिये । यह ईश्वर की प्राज्ञा विदानो के प्रति है । इसलिये 
सव मनूष्यों को उचित दहै कि दृसका पालन सदा करते रहं ।। ५॥ 

ये समानाः सम॑नसो जीवा जीवेषु मामकाः 

तेषां श्रीमेथिं करपतामरससिद्लोके शतश समां; ॥ ६ ॥ = य अर० १९। ० ५६॥ 

उदींरतामवरऽउस्परास्‌ ऽ उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः | 

अभु यऽदईयुरवृकाऽकतङ्गास्ते नोऽवन्तु पितरो हवैषु ॥ ७ ॥ 

अ्िरसो नः पित्रो नप्वाजधर्वाणो भ्रग॑वः सोम्यासः | 

तेषां वय संमतो यश्गियांनामपि भद्रे सौषनसे स्याम ॥ ८ ॥ 

मण०ग्र० १६ ।म॑ं०४६।५०॥ 


ये संमानाः सम॑नसः पितरौ यमराञ्ये। 
तैषां लोकः स्वधा नमो यत्तो देषैषुं करपताम्‌ ॥ ९ ॥ य० श्र १६।म०४१॥ 


म्पपर्य्रम्द््‌-(ये सनानाः०) पे (सामकाः) मदीया श्राचारय्यदियः, (जीवाः) विद्यमानजौवनाः, 
(समनसः) पमंश्वरसर्वेननुष्यहितकरणेकनिष्डाः, (समानाः) धर्मेधरसत्यविद्यादिश्ुभगुखेषु समानत्वेन 
वर्तमानाः, (जीवेषु) उपदेशेषु शिष्येषु सत्यविद्यादानाय छलादिदोषराहित्येन चत्तमानां विद्वांसः सन्ति, 
(तेषां०) विदृषां या भीः सत्यवि्ादिगुणाढ्या शोभास्ति, (ब्र्िमस्लोके शतं ०) सामयिकी लक्ष्मीः शत- 
चषेरय्यंन्तं, (कल्पतां) स्थिरा मवतु, यतो वयं नित्यं सुषिनः स्याम्‌ 1 ६॥ 

(उसीरतामवरे०) ये पितरोऽवङ्ृष्गुशाः, (उत्वरासः) उक्कृष्टुणाः (उन्मध्यमाः) मध्यस्थगुणाः, 
(सोम्याः) सोम्यगुखाः, (ग्वृक्षाः) श्रजातशत्रवः, (ऋतज्ञाः०) ब्रह्मविदो बेदविद्च, ते ज्ञानिनः पितरो, 
(हवेषु) देषग्राह्यव्यवहारेषु, विज्ञानरानेन (नोऽवन्तु) श्रस्मान्‌ सदा रक्षन्तु । तथा (ग्रसु य ईयुः) पेऽतु 
पराणमीपुः प्राप्ुयुरर्था्‌ ह्ाम्यां जपस्य धिहंसो भूत्वा विद्यमानजीवनासरयुस्त एव सर्वेः सेवनोपा, नेव 
मृताश्चेति । कुतः ? तेषां देशास्तरप्राप्त्या सन्निकर्षाभावात्ते सेवाग्रहोऽपतमर्थाः सेवितुमशक्याश्र ।\ ७ ॥ 
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(श्र्धिरसो नः) येऽङ्खषु रससूतस्य प्राणास्यस्य परमेश्रस्य ज्ञानाः (नवग्वाः) सवसि विधा- 
सूत्तमक्ैमु च नयीना सत्तयौ येषां ते, (ब्रथर्वाणः) श्रथववेदविदो घनूर्ेदविदश्च, (भृगवः) परिपक्वज्ञानाः, 
शुद्धाः, (सोप्याप्ः) न्नान्ताः सन्ति, (तेषं वयश्च सुमतौ०) वयं तेषां यज्ञियानां यज्ञादिसस्कमं तु कुशलानाम्‌, 
ग्रपौति निरथयेस, सुमतो वि्ाद्लुभगुणग्रहणे, (भद्र ) कल्थाणकरे व्यवहारे, (सोमनसे) यत्र वरिचयानन्द- 
युक्तं ममो भवति तत्त्‌, (स्याम) अ्र्थादूवता सकाश्ादुपदेशं गृहीत्वा ध्मथिकाममोक्षप्राप्ता 
भवेम }\ त ॥\ 


(ये सश्नानाः) (समनसः) श्रनयोरथं उक्तः, ये (यप्रराज्ये) राजसभायां न्पायाधीशस्वेनाधिकृताः 
(पितरः) विद्ठसः सन्ति, (तैषां लोकः०) यो न्यायदहोनं स्वधा श्रघरताल्मको लोको भवतीति, (यज्ञो०) 
यश्च प्रजापातनाष्यो राञघमंष्ययहारो देवेषु विद्त्तु प्रसिद्धोऽस्ति, सोऽस्माकं मध्ये (कल्पतां) समथेता, 
प्रसिद्धो भवतु 1 य एवं सल्य्पायकारिणः सन्ति, तेभ्यो (नमः) नमोऽस्तु । श्रध सत्यन्यायाधोश्चास्ते 
सदेवास्माकं मध्ये तिष्ठन्तु ।॥ ६ ॥ 

न्धस्य (ये ससानाः०) नो प्राचास्यं (जीवाः) जीतते हुए, (समनसः) धमै, ईर शौर 
सवेहिति करने मे उदयत (समानाः) सत्यविद्यादि सुभ गुणो के प्रचारमे ठीक ठीक विचार श्रौर (जीवेषु) 
उपदैश्च करने योग्य शिष्यो भे समवि्यादाने कै लिये छलकपटादिदोपरहित होकर प्रीति करने वातै विद्वाद्‌ 
है, (तेषा०) उतकरी जोश्री ब्र्थाच्‌ प्रत्यविद्यादिष्ेष्ठगुरोयुक्त शोभा ग्रौर राज्यलक्ष्मी है, सो मेरे लिये 
(ग्रस्मिव्लोके शत समा.) इस लीक गं १०० सौ वषं पर्यन्त स्थिर रह, जिसे हम लोग नित्य सुखसंयुवत्त 
होके पूरषाथं करते रदँ ॥ ६॥ 

(उदीरताम०) जो विद्रान्‌ लोग प्रवरे) कनिष्ठ, (उन्मध्यमाः) मध्यम्‌ प्नौर (उत्परासः) उत्तम, 
(पितरः सोम्धासः) चन्रमा के समान सव प्रजागर को श्रानन्द कराने बाले, (ग्रसु य ईयुः) प्राणविद्या 
निधान, (रवाः) शन रहित प्र्थातु सव के प्रिय, पक्षपात छोड़ के सत्यमागं मेँ चलनेवाने, तथा (च्छतज्ञाः) 
जो कि ऋत प्रथत ब्रह्म, याथ धमं प्नौर सत्य वि्याके जाननेवाने हैः (ते नोऽबन्तु पितरो हवेषु) वे 
पितर लोग युद्धादि व्यवहायेंमे हमारे साथ होके ्रथवा उन कौ विद्या देके हमारी रक्षा करे ।॥ ५॥ 

(गद्धिरसोनः) ओीब्रह्माण्डमर के पृथिव्यादि संव श्रद्ध की मर्म॑विद्या के जानतेवाले (नवग्वाः) 
नवीनं नवीन बिद्याग्रोके ग्रहण करं ग्रौर करानेवात्ते, (ग्रधर्वाणः) प्रथर्ववेद श्रीर्‌ धनुकेंदविद्यामें 
चतुर, तथा दुष्ट शतु ओौर दोषो के निवारण करने भे प्रवीणा, (भगवः) परिपक्वज्ञानी प्रौर तैजस्वी, 
(सौम्यासः) जो परमेश्वर कौ उपासना ग्रौर अपनी विद्या के गुणो मे शान्तिर्वरूप, (तेषां वयक सुमततौ°) 
तथा यज्ञ के जानने श्रौ करते वाघ (पितरः) जो पितरह, तथा जिस कद्याणकारफ विद्यासे उनकी 
सुमति, (भरे) कव्याण ग्रौर (सौमनसे) मन की शुद्धि होती है, उस मँ (ग्रपि स्याम) हम लोग भी स्थिर 
हों कि जिसके बोधते व्यव्हार ग्रौर परमार्थं के सुखो को प्राप्त होके सदा श्रानन्दिति रहँ ८ ॥ 

(ये समा०) जो पितर श्र्थात्‌ विदान्‌ लोग (यमराज्ये) ग्र्थात्‌ परमेश्वर के इस राज्य मे सभा- 
सदु वाल्प्रायाधीदहोके न्याय करनेवलिग्रौर (समनसः पितरः) सव सृष्टि के हित करने मे समानवृद्धि 
है, (तेषा सोक स्वधा) जिनका लोक गर्थात्‌ देश सस्यन्याय को प्राप्त होक सुखी रहता है, (नमः) उनको 
हेम लौग नमस्कार करते है । वयोकि वे पक्षपात रहित होके, सत्य व्यवस्था मे चल के, श्रपने दृष्टान्तसे 
प्रौरोकोभी उसी मागं म चलानेवाते हैँ! (यज्ञो देवेषु कल्पता) यह्‌ सत्यधर्मसम्बन्धी प्रजापालनरूप 


जौ ग्रश्वमेध य्ह सो पर्मात्माकौ कृषा से विद्वानों के बीच मँ सत्य व्यवस्था की उन्नति के लिये सदा 
समथं म्र्थात्‌ प्रकारमान बना रहे ॥ ९ ॥ 
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ये नः पूर्वे पितरः सोभ्यासोऽनेहिरे सोमपीथं वसिष्ठाः । 

(५.५ ‰ [भ [ऋ [%्‌ | 

तेभियेमः संरराणो हवीथष्युशश्शद्धिः भतिकामम॑तु ॥ १० ॥ 

वर्दिषदः पितर उद्युर्वागिपा वौं हव्या चकृमा जुपध्व॑ू | 

तआ गतावसा शंतमेनाथां नः शं योररपो दधात ॥ ११॥ 

आह्‌ पितरनत्सविदर्बा २॥ अवित्सि नपातं च विक्रमणं च विष्णोः। 

वर्हिषदो ये स्वधया यतस्य भजन्त पित्वस्त इहागमिष्ठाः ॥ १२॥ 

य० श्र° १६।म० ५१।५५।५६॥ 

न्यम्‌ (ये सोम्यासः) सोमविद्यासम्पादिनः, (वसिष्ठाः) सव॑विचादयुत्तमगुखेष्वतिः 
शयेन रममाणाः, (सोमपीयं) सोमविद्यारक्षणं (म्नूहिरे) पूवं सर्वा विद्याः पठित्वाऽध्याप्य तास्ता श्रतु 
प्रापयन्ति, ते (नः पूवे पितरः) येऽस्माकं पूवे पितरः सन्ति, (तेभिः) तैः (उशद्भिः) परमेधरं) धर्मं च 
कामयमानः पितृभिः सह समागमेनव (सश्ुरराणः) सत्यविद्यायाः सम्यग्दानकंर्त (यमः) सत्यविद्या" 


व्यवस्थापकः परमेश्वरो विदितो भवति ! ¶क कुवन्‌ ? हवीषि) विज्ञानादीन्युशन्‌ सर्वेभ्यो दातुं कामयन्‌ 
सन्‌ । श्रतः सर्वो जन एवसाचरन्‌ सन्‌ (प्रतिकाममत्तु) सर्वान्‌ काभास्राप्नोतु ॥ १०॥ 


(बहिषदः) ये बहिषि सवेत्तिमे ब्रहाणि विद्यायां च निषण्णस्ते (पितरः) विद्वांसः (अवसा 
शन्तमेन) श्रतिश्शयेन कल्याणस्येण रन्नणेन सह्‌ वत्तमानाः, (श्रागत) श्रस्माकं समीपमागच्छन्तु ! श्राग- 
तान्‌ तान्प्रतयेवं बयं ब्रूमहे हे विदठांघः ! भूयमाणत्य (ग्र्वाक्‌) पश्चात्‌ (इमा०) इमानि हव्यानि ग्राह्य- 
देयानि वस्तुनि (जुषध्वं) सम्प्रीत्या सेनेध्यथ्‌ । हे पितरः ! वयं (ऊत्या) भवद्रक्षणेन (चो) युष्माकं सेवां 
(चकृम) नित्यं कुर्याम । (श्रथा नः ज्ञं ०) प्रभेति सेवाप्राप्तेरनन् र यं नोऽस्माकं क्यो धिन्ञानरूषं सुखं 
दधात । किन्त्वविद्यारूपं पापं दरूरीकृत्वा (श्रः) निष्पापतां दधात । येन बथमपि निष्पापां 
भवेमेति ॥ ११ 

(राहु पितुन्तुविदर्त्रा०) ये बहिषदः (स्वधया) प्रन्नेन (सुतस्य) सोमवेर्लयादिभ्यो निष्पादितस्य 
रसस्य प्रानं (भजन्ते) सेवन्ते, (पित्वः) तत्पानं हत्वा (त इहाग०) श्रस्मिन्नस्मत्सम्निहितदेक ते पितर 
श्रागच्छन्तु 1 य ईदुक्षाः पितरः सन्ति, तान्‌ विद्छादिशुभगुएानां दानकतु नहं (श्रा श्रवित्सि) श्रा समन्ता- 
द्रिं । च्रत्र व्यत्ययेनात्मनेपदमिडभावश्च ! तान्‌ विदित्वा सङ्घस्य च, (विष्णोः) सर्द॑त्र व्यापकस्य परमे- 
धरस्य (चिक्रमणं च) विविधक्रमेण जयद्वनं तथा (नपातं च) न विद्यते पातो विनाशो यस्य तन्मो- 
क्षास्यं पदं न वेटि । यत्प्राप्य मृक्तानां सदः पातो न विते । तदेतस्च विदुषां स्ख नैव प्राप्तं भवति । 
तस्मातसर्वविदषां समागमः सदा कर्तव्य देति । १२॥ 

ग्प्रध्प्रफ्प- (ये नः पूवं पितरः०) जो कि हमारे पूवं पितर प्र्थात्‌ पिता पितामह ग्रौर भ्रष्या- 
पक लोग शान्तात्मा, तथा (म्रनुहिरे सोमपीथ) वसिष्ठा) जो सोमपानं के करने केराने भौर वसिष्ठ 
ग्रथति सब विद्याम रमणकरने वलि है, (तेमियंमः सर०) एसे महात्मानो के साथ समागम करके 
विद्या होने से यमब्रर्थातु न्यायक।रीश्रन्त्यामी परमेश्वर निस्सन्देहं जानां जाता है । (हविः) जो सत्य- 
भविति श्रादि पदार्थो की कामना श्रौर (उशद्भिः प्रतिका०) सब कामोंके बीच मे सत्यसेवेन करनेवाले 
तथा जिनका प्राधारभूत परमेश्वरदहीहै। है मनुष्य लोगो! एसे धर्मात्मा पुरषो के सत्सङ्गसेतुम मी 
उसी परमात्मा के श्रानम्द से तृप्त हो । इसमे तिरक्तकार का प्रमाण भ्र० ११1 खंर १९ निरुक्त मे लिखा 
है--श्रद्किरसो नवगतयो' इत्यादि वहा देख लेना ॥ १०॥ 


२०४ ऋ्वेदादिभाष्यभरमिका 


(बर्हिपदः पि०) जो ब्रह्म भ्रौर सत्यविद्या में स्थित पितर लोग, वे हमारी रक्षाके लिये सदा 
तत्पर रहँ । द प्रकारसे किम लोग तौ उनकी सेवा करे, रौरवे लोग हमको प्रीतिपूर्वकं विद्यादि दान 
से प्रसन्न कर देये (त श्रागतावसा०) है पितर्‌ लोगो { हम काङक्षाकरतेटै कि जव जव श्राप हमारे वा 
हम भ्रापके पामर श्रावे जावे, तव तब (इमा हव्या०) हेम लोग उत्तम उत्तम पदार्थो प श्राप लोगौँकौ 
सेवाकरे, प्नौरश्रापलोगभी उनको प्रीतिपूवंक ग्रहण करं । (अर्बा०) श्र्थात्‌ हमलोगतो प्मन्नादि 
पदार्थो से प्रौर प्राप लोग (शत०) हमारे कत्थाएकारी गुणो के उपदेश से, (ग्रथा नः शयोः) इसके पी 
हमारे कल्याण के विधान से (ग्ररपः०) भ्र्थात्‌ जिन्नसे हम लोग पापनकरे, एसी बातोंका धारण 
कराश्ये ॥। १६१॥ 

(ग्राह पितुन्‌०) मै जानता हँ कि पितर लोग श्रपनी उत्तम विद्या श्रौर ग्नपने उपदेश से सृख देनै- 
बाले हैँ | (नपातं च विक्रमणं च विष्णोः) जो मैँसबेमें व्यापक परमेश्वर का विक्रमणा अर्थात्‌ सृष्टिका 
रचनं प्रौर नपात प्र्थात्‌ उसके श्रविनाी पदकोभी (म्ाभ्रवित्सि) ठीक ठीक जानता । (वरहिषदोये) 
यह्‌ ञान मुभको उन्हीं पितरलौगोंकीषृपा से हुश्रा है, जिनको देवयान कहते दै । म्रौर जि्षकी प्राप्तिसे 
जीवे पूनदुःख मे कभी नहीं गिरता । तथा जिसमे पणं सुख प्रप्त होता है । उन दोनो मर्गोको भीर 
विद्वानों केहीसंगसे ही जानता ह । (स्वध०) जो विदठानु रपे श्रमृतरूप उपदेश से पुत्र की भावनाके 
साथ विद्यादान करते है, तथा उसमे प्राप भी (पित्वः०) भ्रानन्दित होकर संसार में सब सूुखोकेदेनै वाले 
होते है, वे सवं हितकारी पुरुप हमारे पास भी सदा प्राया करेकि जिसंपेहम लोगोँमे नित्यज्ञानकी 
उन्नति हृश्रा करे । १२॥ 

उपहूताः पितरः सोम्यासो बष्येषु निधिषु भियं 1 

त आ गमन्तु त इह श्रुव॒न्वं जन्तु तऽवन्तस्मान॥ 

अर्रिष्वात्ताः पितर एह ग॑च्छत सद्‌ सदः सदत सुप्रणीतयः । 

द्रत्ता हवीथपि प्रय॑तानि वर्हिष्यथां रयिश्सर्धवीरं दधातन ॥ १५॥ 

ये अ्िषवात्ता ये अग्निष्वात्ता मध्य दिवः स्वयां मादयन्ते । 

तेभ्यः स्वराटक्षुनीतिमेतां यथावशं तन्वं करपयाति ।॥ १५ ॥ 

य० श्र १६९। म० ५७५६ ।६०॥ 

ग््ार्खम्ब्र्‌- (सोम्यासः) ये प्रतिष्ठाः पितरस्ते (बहिष्येषु) प्रकृष्टेषु (निधिषु) उत्तम- 

वस्तुस्याधनाहूषु (प्रियेषु) परीदयुत्यारकेषु) श्रासनेषु (उपहताः) निमन्तिताः सन्तः सदन्तु (श्रागमन्तु) 

सत्कारं प्राप्यास्मस्समीपं वारंबारमागन्छन्तु । (त इह) त इहागत्यास्मतप्रषनान्‌ (भवन्तु) शृण्वन्तु \ भुत्वा 

तदुत्तराणि (प्रधिनरुबन्तु) कथयन्तु । एवं विद्यादानेन व्यवहारोपदेशेन च (तेऽवन्त्वस्मान्‌) स्ास्मान्‌ 
रक्षन्तु । १३ ॥ 

(श्रग्निष्वात्ताः पितर एह गच्छत) है पूर्वोक्ता श्रग्तिष्वात्ता पितरः श्रस्मत्सन्निधौ प्रीत्या 
परागच्छत | प्रागत्य (सुप्रणीतयः) सोभना प्रकृष्टा नौतियेधां त एवम्भूता भवन्तः पुज्याः सन्तः (सदःसदः 
सदत) प्रतिगृहं प्रतिभां चोपदेशा स्थिति चरमं च दुरुत । (अत्ता हवौ९ऽषि) प्रयतनयुक्तानि कर्माणि, 
देययोगयान्युत्तमान्नानि वा युयं स्वीकुरुत । (बहिष्यथा) श्रथेत्यनन्तरं, बहिषि सदति गृहे वा स्थित्वा 


(रिसवंबौर०) सर्वर्वोरेयु क्तं विद्यादिधनं यूथं दधातन । यतोऽस्मासु बुदधि्चरीरबलयुक्ता बीराः स्थिरा 
भवेयुः, सत्यविद्याको्चद्च \\ १४ 1 
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(ये श्रम्तिष्वात्ताः) ये श्रग्निविद्यायुक्ताः, (श्रनन्नष्वात्ताः) ये वायुजलमुगर्मादित्रि्यानिष्ठाः 
(मध्ये दिवः) द्योतनात्मकस्य परमेश्वरस्य सदि्ाप्रकाक्ञस्य च मध्ये (स्वधया) प्रन्नविद्यया शरीरबुदधि- 
बलधारणेन च (माद्यन्ते) श्रानन्दिता भत्वा, श्रस्मान्तर्वान्‌ जनानानल्दयन्ति, (तेभ्य.) तेभ्यो विद्र टो 
वयं नित्यं सद्ि्ां तथा (श्रघुनौतिषेतां) सत्थन्याययुक्तामेतां प्राणनोति च गृह्णीयाम । (यथावशं) ते 
विद्वांसो वयं च वि्याविज्ञानप्राप्त्या सर्वोपकारेषुं नियमेषु स्वतस्त्राः प्रघयेकप्रियेषु च परतन्त्रा भवन्तु 1 
थतः (स्वराट्‌) स्वयं राजते प्रकाशते स्वान्‌ राजयति प्रकाशयति वा स स्वराट्‌ परमेऽवरः, (तन्वं कल्पयाति) 
तन्‌ विद्रच्छरीरमस्मदर्थ कृपया कल्पयाति, कल्पयतु निष्ादयतु । यतोऽस्माकं मध्ये बहवो विहारो 
भवेयुः ॥ १५॥ 

न्त्पखत्र्र-- (उपहताः पितरः०) उन पितरो को हम लोग निमन्त्रण देते, किवे हमारे 
समीप भ्राके (वहिष्येषु०) उत्तम प्रासनं प॑र बंठकर, जो कि बहुमूल्य श्रौर देखने में प्रिय हूँ, हमको 
उपदेश करे । (त प्राणमन्तु) जवर वे पितरं ग्राव, तव सब लोग उनक्र' इस प्रकार से सम्मान करं कि-- 
श्राप प्रादे, उत्तपर प्राक्तन पर बंष्यि, (इह्‌ श्रुवन्तु) यहां हमारी विद्या की वाते प्रौर प्रन सुमिये, (म्रधि- 
नुवन्तु०) इन प्रश्नों के उत्तर दीजिये प्मौर मनृष्यो को ज्ञान देके उनकी रक्षा कीजिये ।। १३॥ 

(अग्निष्वात्ताः पितर एह०) है अग्निविद्या के जाननेवाले पितर लोगौ { श्राप उपदेशक होकर 
हमारे घरों में श्राकर उपदेश ग्नौर निवार कीजिये । फिर वे पितर लोग करो होने चाहिये कि-(सृप्रणी- 
तयः) उत्तम उत्तम गुणयुक्त हके, (वहिषि०) सभा के वौच मँ स्य सत्य व्याथ बरनेहूरे हौ \ तथा (हु्ी°) 
वही दात प्रौर ग्रहृण के योग्य विद्यादि गगोंकादान प्रौर ग्रहणा करनेवाले हों । (रयि सर्ववीरं 
दधातन) तिचादि जौ उत्तम धनदैः कि जिसे वीरपुरपयुक्त सेना की प्राप्ति होती है, उसके उपदेश से 
हमको पुष्करे | ठेस ही उन विद्ठानौंके प्रति भी ईश्वर का यह उपदेशहैक्रिवे लोग देश देश ग्रौर षर 
घरमे जाके सत्र मनुष्यों को सत्यतिद्या का उपदेशं करे ॥ १४ ॥ 

(मे श्नम्निष्वात्ता ये म्नतर्नष्वात्ताः) जो पितरं प्रन्निवि्या श्रौर सौमविद्या के जाननेवाल, तथा 
(मध्ये दिवः स्वधया मादयन्ते) जो कि दिवं श्र्थान्‌ विज्ञान ल्प प्रकाश के बीच मे सुलभोगसे श्रानन्दित 
रहते है, (तेम्यः स्वराडसु०) उनके हितां स्वराट्‌ जौ स्वप्रकाशस्वेरूण परमेश्वर है, वह्‌ अपुनीति अर्थान्‌ 
प्राणयिया का प्रकाश कर देता है। इसलिये हम प्राथना करते है विः (यथावशं तन्वं कठपयाति) है पर- 
मेश्वर ! श्राप प्रपनी कृषा से उनके शरीर सदा सूखी, तेजस्वी प्रौर रोगरहित रखिये, कि जिसमे हमको 
उतके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता रहै ॥ १५॥ 


च्रगिनप्वात्तानरंतुमत हवामहे नाराशथ॑से सोमपीथं य आशु; | 
ते नो विभ॑सः सुहवां मवन्तु व्यथया पत॑यो रवीणाम्‌ ॥ ९६ ॥ 
ये चेह पितरो ये च नेह श्चं विद्यो २॥ रचन प्रविद्म । 
ठं वेद्य यति ते जौतपेदः स्वधाभिनेत्थ सङ्रेतं जषसख ॥ १७॥ 
इदं पितभ्यो नमो श्रस्वद्य ये पूर्वासो य उ परास श्युः। 
ये पाथिवे रजस्या निप॑त्ताये वां नून वृजना विश्च ॥ १८॥ 
यण० भ्र° १६1 म० ६१। ९७ } ६९८॥ 
न्ब्रहर्म्बूयख-- (भिन्नात्‌) हे मनुष्याः ! यथा वय, ऋतुविद्यावतोऽर्थाद्यासमयमुद्योग- 


२०६ क्रमवेदादिभष्यभुमिका 


कारिणोऽग्नष्वात्ताः पितरः सन्ति तान्‌ (हवामहे) श्राहषामहे, तथैव युष्पामिरपि तत्सेवनायाह्वानं नित्यं 
काय्यंष्‌ । (सोभपीयं य श्राञ्युः) ये सोमपानमहनन्ति, ये च (नार ष्वा) नरैः प्रशषस्येऽनुष्ठातव्ये कर्मणि 
कुशलाः सन्ति, (तेनो विप्रासः) ते विप्रा मेधाविनो, नोऽस्मान्‌ (घुहुवा०) सुष्टूतया ग्रहीतारो भवन्तु । 
(सोमपीयं०) ये सोमविद्यादानग्रहुसाभ्यां तप्ताः, एषां संगेन (वयर स्याम पतयो०) सत्थविद्याचक्रवत्ि- 
राज्यभीखां पतयः पालकाः स्वामिनौ भवेम ।। १६॥ 


ये चेह पितरोऽ) यै पितरो विद्रंस इहास्पत्सन्तिधौ वतन्ते, ये चेहास्मस्समक्षे न सन्त्पर्था- 
ह शान्तरे तिष्ठन्ति, (यांश्च विद्य) यान्‌ वयं जानीमः, (यां ए उ च न°) ्ररदेन्नस्थित्या यांश्च वयं न जानीम- 
स्तान्‌ सर्वान्‌, है (जातवेदः) परमेश्वर । (त्वं वेत्थ) त्वं यथावन्जानास्यतौ भवान्‌ तेषामस्माकं च सद्ध" 
निष्पाद्य । (स्वधा०) योऽ्नामिस्सुकृतः सम्यगनुष्ठिनो यज्ञोऽप्ति, त्वं स्वघाभिरन्नादिभिः सामग्रीभिः 
सम्पादितं यज्नं सदा जुषस्व सेवस्व \ येनास्ाकमकवुदयतिःश्रेयसक रं क्रियाकाण्डं सम्यक्‌ सिध्येत्‌ । (यति 
ते) ये यावस्तः परोना विद्यमाना विसिः सन्ति, तानस्नस्प्रापय )। १७१) 

इदं पितृभ्यः) ये पितरोऽदचेशनीमस्पत्समीपेऽध्ययनाध्यापने कर्मणि वत्त॑न्ते, (पूर्वासः०) पूर्व॑. 
मधीत्य त्रिदंसः सन्ति, (ये पाथिवे रजपि) ये पृथिवी्म्बन्धिभूगभंतिद्यायां (आनिषत्ता) खरा समन्तान्तिषष्णाः 
सन्ति, (पे वा तून सु०) ये च सुष्ठुत्रलघुक्तासु प्रजातभाध्यताः समा्तदो मुत्वा न्यायाधीश्चत्वादिकर्मणे- 
ऽधिङ्कृताः सन्ति, ते चास्मान्‌ (ईयुः) प्राप्तुषुः । इत्यं भूतेभ्यः पित्रम्योऽस्माकपिदं सततं नमोऽस्तु 1। १८ ॥ 

ग्ड ष्वव (मरनिनष्वात्तानृतुमतो०) हे मनुष्य मोगो { जैसे हम लोग अग्निविद्या ग्रौर समय 
विद्या के जानने वानि पितरोको मान्यसे बलति, वेसेदी तुम लोग भी उनके पास जाति ग्नौर उनको 
भ्रपने पास सदा लते रहो, जिससे तुम्हारी सथ दिन विद्या बहती रै । (नाराश्षपे सोमपीथं य प्राशु.) 
जो सोमलतादि श्रोषधियों के रसपान तथा रक्षा से मनृष्यों को श्रष्ठ करने वाने दै, उनसे हम लोग सत्य- 
शिक्षा लेके आनन्दित हं । (ते नो विप्राः सुहवा०) वे विहन लोग हमको स्यविद्या का ग्रहण प्रीतिपूर्वक 
सदा कराते रहँ (वय स्थाम पतथो रयीणाम्‌) जिसमे कि हम लोग सुधिया से चकत्रत्ति राज्य कीश 
प्रादि उत्तम पदार्थो को प्राप्त, तथा उनको रक्षा श्नौर उन्नति करने मे मी समधंहँ। १६॥ 

(ये चेह पितरो०, है जातवेद परमेश्वर ! जो पितर लोग हमारे समीप ग्रौर दूर देशमेंहै, (यांश्च 
विच्च) जिनको समीप होने से हम लोग जानते, ओर (्यां२।उचनप्रतिदय) लिनकोदूरहौनैकेकारश 
नहीं भी जानते है (यतिते) जो इस संसार के बीचमें वर्तमान, त्व वेत्थ०) उन्‌ सबको श्राप यथावत्‌ 
जानते दै, कृपा करके उनका रौर हमारा परस्पर सम्बन्ध सदा के तिये कौलिये (स्वधाभि्ंज्ञ# सुकृतं ०) 
ग्रौर श्राप प्नपनी धारणादि इक्तियोसेग्यवंहार श्रौर परमाथंख्प श्रेष्ठ यन्नो को प्रीतिपूवेक सेवन 
कीजिये, कि जिससे हम लोगों को सुख प्राप्त होते रै ।। १७ ॥ 

(ददं पितृभ्यो न०) दम लोग उन सब पितरों को नमस्कार करते हँ, (रद्य पर्वाक्षो य उ परास 
ईयुः) जो कि प्रथम श्राप विद्रान्‌ हयोके हम लोगोँको भी विदादेते है । अथवा जो क्रि विरक्त ग्रौर संन्यासी 
होके सवत्र विचरते हए उपदेश करते हैँ । तथा (ये पार्थिवे रजस्या निषत्ताः) जौ करि पार्थिव रथात्‌ भू- 
गर्भविद्या श्रौर सूर्यादि लोकें के जानने वलि हैँ । तथा (ये वा नून सुर) जो कि निह्वय करके प्रजाश्रो 
के हित मे उद्यत रौर उत्तम सेनश्रो के बीचमें बड़ चतुरह, उनस्मोँको हम लोग नमस्कार करतेदहैः 
इसलिये कि वे सत्र दिन हमारी उन्नति करते रह ।। १८ ॥ 


उशन्तस्त्वा नि धीमहुशन्तः समिधीमहि । 
न्दत आ व॑ह पिृनहिषे अरतये ॥ १९॥ न 1) 


पितृयक्ञविषयः २५७ 


पितिभ्यः खधायिभ्य; सधा नम॑; पितापेध्यं; खधापिभ्य॑; सधा नमः प्रपितामैभ्यः 
स्वधायिभ्यः स्वधा नम॑ः। अक्षन्‌ पितरोऽमीमदन्त पितरो ऽतीतृषन्त पितरः । पितरः शुन्ध॑- 
ध्वम्‌ || २० ॥ 


पुनन्तु मा पितरः सोम्यास; पुनन्तु पा पितामहाः पुनन्तु प्रपितामहाः | पवितम शतायुषा । 
पुनन्तु मा पितामहाः पुनन्तु मपितामहाः । पवित्रेण शतायुषा विश्वमायुचयैश्नयै ॥ ८१ ॥ 


ध० ग्र° १९1 मंञ ३६।३७॥ 
म्प्यरयम्ब्र- (उशन्तस्त्वा निधीमहि) हे परमेश्वर ! वयं त्था कामयमाना, इष्टत्वेन दयाकाश, 
स्यायाधोशत्वेन राष्ट, सदा स्थापयामः! (उज्ञन्तः समिधीमहि) है जगदीष्वर ! स्वां श्पृष्वन्तः धावयम्तः 
सम्यक्‌ प्रकाशयेमहि ! कस्मे प्रयोजनायेत्यत्राह-(हविषे श्रत्वे) सद्वियाग्हश्षाय तेभ्यो धनाद्‌ समपद्यथे- 
दानायानन्दभोगाय च । (उगरान्तुरात भ्रावह्‌ पितुन्‌) सत्योपदेशञविदयाक्षामयमानान्‌ कामयमानस्संत्दमरमा- 
नावहासमन्तात्प्रापय \ १९ ॥ 

(पितुभ्यः०) स्वां स्वकोयाममृतास्यां मोक्षविद्या कतुः शौलं येषा, तेभ्यो वसुसंतकेभ्यो विद्या- 
प्रदात्रभ्यो जनकेभ्यश्च, (स्वधा०) श्रन्नाद्‌ त्तमवस्तु दद्यः! ये च चतुविशतिवषंपय्यंन्तेन तरह्यवय्यंए विधा- 
मधीत्याध्यापयन्ति ते वसुसंज्काः! (पितामहेभ्यः०) ये चतुश्चत्वारिशद्रषंपय्येन्तेन ब्रह्मचर्येण विद्यां 
पठित्वा पाठयन्ति ते पितामहाः, (प्रपितामहैभ्यः०) येशष्टाचत्वारिरदर्भप्रमितेन ब्रहयच््येणा वि्यापारायारं 
प्राप्याध्य।पयन्ति त श्रारित्यास्या, श्र्थात्‌ सत्यविद्याद्योतकाः । (नमः) तेभ्योऽस्माक्रं सततं नमोऽस्तु } (अक्षन्‌ 
पित्तरः०) है पित्तरो ! भवन्तोऽक्षन्लत्रेव भोजनानकछादनादिकं कुर्वीरन्‌ \ अमोमदस्त पित्तर इति पूर्व व्या- 
स्यातम्‌ । (्रतीत्रपन्त पितरः) है पितरोऽस्मत्सेषयाऽऽनन्दिता भूत्वा व्रप्ता भवेत । पितरः शुन्धध्वम्‌) है 
पितरो ययमपदेशेनाविद्यादिदोषविनाक्ञादस्मान्‌ शुन्धध्वं पवित्रान्‌ कुरुत ॥ २० ॥ 

(पुनन्तु मा पितरः) मो पितरः ! पितामहाः ! प्रपितामहाश्च | भवन्ते मं मनःकमेवचनटारा 
वारंवारं पुनन्तु, पवित्रण्यवहारकारिणं कुर्वत । केन पुनन्स्वत्याह्‌- {पवित्रेण ) पवित्रकर्मानुष्ठानकररे- 
पदेन, (शतायुषा) शतवषंपर्यंन्तजीवननिभमित्तेन ब्रह्मचण्यरा भां पुनन्तु । श्रग्र पुनन््विति क्रियात्रयं योज- 
नीयम्‌ । येनाहं (विश्वमायुरव्यहनवे) सम्पुणंमायुः प्राप्नुयापू । श्रत्र पुरुषो वाव यज्ञः इत्याकारकेण छान्दोग्यो- 
पनिषत्प्रमाणोन धिदृषां व ुहदरादित्यसंन्ना वेदितव्याः ।! २१ ॥ 

ग्प्रवस्वर्रः- (उशन्तस्त्वा निधीमहि) है भ्रमन परमेश्वर ! हमलोग प्रापकी प्राम्तिकी 
कामना करके श्रापको श्रपनै हृदय मे तिहिति प्र्थात्‌ स्थापित श्रौर (उशन्तः समिधीमहि) ग्रापकाही 
सवत्र प्रकाश करते रहँ । (उशन्नुशत ्रावह्‌ पितृत) है भगवन्‌ ! श्रापहुमारे कल्याण के ग्रथ पूर्वोक्त 
पितरों को नित्य प्राप्त कीजिये, कि (हविषे प्रत्तवै) हम लोग उनेकी सेवा मे विद्या तेने के लिथे स्थिर 
रु | १६॥ 

(पितृभ्यः स्वधा०) जो चौवीस वष ब्रहय्याश्रम से विद्या पद के सवको पढ़ते है, उन पितरीं 
छो हमारा नमस्कार ह । (पित्तामहेम्यः०) जो चवालीसं वषं पर्य्यन्त ब्रह्चर्य्याश्रम से वेदादि विद्या 
को पद्‌ के सवके उपकारी श्रौर भ्रमृतक्पज्ञानके देते वाले होते है, (प्रपितामहेभ्यः०) जो अडतालीस 
घषं प््य॑न्त जितेन्दियता के साथ संपूर्ण विद्यामरों को पठ के, हस्तक्रियाग्रों से मी सब विद्या के इ्टान्त 
साक्षात्‌ देख के दिखलाते, श्रौर जो सबके सुखी होने के लिये सदा प्रयते करते रहते है, उतका मात भी 
सब लोगों को करना उचित है। 


२०८ ऋरवेदादिभाष्यभूमिका 


णिताग्रोकानामवसुहै, क्णोंकरि दे सब निदाश्रौं मे वास करनेके लिये पौग्य होतेह । एसे 
ही पितामहो कानामष्द्रहै, क्योकि वे वसुषज्ञक पितरोंसे दूनी श्रथवारहतगुणी विद्याश्रौर बल वाजे 
होते दै, तथा प्रपितामहं का नाम प्रादित्य है, क्योकि वे सव विद्याभ्रौं प्रौर सव गणां में सूय्यं के समान 
प्रकारामान हके, सव विद्या प्रौर लोगों को प्रकामान करते है। इन तीम कानाम वसु, सुद्र ग्रौर श्रादित्य 
इसलिये दै किवे किसी प्रकार की दृष्ता मनुष्यो मे रहने नही देते । इसमें पुरुषो वाव यन्नः यह्‌ छीन्दोग्य 
उपनिषद्‌ का प्रमाण लिख दिया है, सो देख लेना । 

(अक्षन्‌ पितरः) है पित्तर लोगौ ! तुम वि्यारूप यज्ञ को फला के सुख भोगो । तथा (च्रमीमदन्त 
पितरः) हमारी सेवा से ्रत्यन्त प्रसन्न रहो } (म्रतीतृपन्त पित्तरः) हमारी सेव्रासे तृप्त होकर हमको भी 
ग्रानन्दित रौर तुप्त करते रहौ । तथा जिप्च पदां को तुम चाहे, अ्रथवा हुम श्रापकी सेवामेंभ्रूलेःतो 
प्राप लोग हमको शिक्षाकरो। (पितरः शुन्धध्वम्‌) है पितर लोगो! श्राप हमको धर्मोपदैडा श्रौर सस्य 
विद्याश्रों से शुद्ध करे, कि जिक्षसे हम लोग प्रापक साथ मिल के सनातन परमात्मा की भक्ति श्रपनी शुद्धि 
कै भरथ॑प्रेमसेकरे | २०॥ 

(पुनन्तु मा पिततरः०) जौ पितर लीग शान्तात्मा प्रौर दयाल्‌ है, वे मको विद्यादान से पवित्र 
करं । (पुनस्तु मा पितामहा.०) हसी प्रक्रार पितामह प्रौर प्रपितामह भी मुफको श्रपनी उत्तम विद्या पढम 
के पवित्र करे । दसलिये कि उनकी शिक्षाक सुनके ब्रह्मचय्यं धारणकरनेसेसौ वषं पर्यन्त श्रानन्द 
युक्त उमर होती रदै । इस मन्त्रम दो बार पाठ केवल भ्रादरके लियेदहै।। २१॥ 

इत्यादि श्रम्य मन्त्र भी इन्हीं विषयों के पृष्िकारकहै। उन सभोंकाश्रथं सर्वत्र इसी प्रकारसे 
समभ लेना चाहिये । तथा जहां कहीं श्रमावास्या में पितृयन्न करना लिखा है, वहां भी इसी प्रभिप्रायसे 
हैकिजो कदाचित्‌ नित्य उलकौ सेवाल बत सके, तो महीने महीने ब्र्थात्‌ घ्रमावास्यामें मसिषटिहोतीषहै 
उसमे उन लोगों को वुलाके भ्रवर्य सत्कार करे । 


हति पितुयनज्ञः समाप्तः । 
श्रथ बलितेश्धदेवविधिलिस्यते-- 
यदत्तं पकबमक्षारलवणं भवेत्तेनव वलिवेश्वदेवकमं काय्य॑त्‌-- 
वेश्देवय सिद्स्य गृह्य ऽग्नौ विधिपूवेकम्‌ । प्रम्यः कुर्या वताम्मो ब्राह्मणो होममन्वहम्‌ । १ 


मनुस्मृतौ श्र०° ३ । श्लोक, ८४ ॥ 
श्रत्र वलिकश्धदेवकमंणि प्रमाणमू-- 


अहरार्वक्तिमितते हरन्तोऽन्वयिव्‌ तिष्ठ॑ते घाम । 
रायस्पोषेण सप्रिषा मद॑न्तो माते अग्ने परतिवेशा रिषाम ॥ १॥ 
ग्रथनं का० १६ । मनु० ७।मं०७॥ 
पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मन॑सा धियः । 
पुनन्तु विश्वां भूतानि जात॑वेदः पुनीहि मां साहा ॥ २ ॥ यर श्र° १६1 म०३६॥ 


ग्प्एर्यन्दू-(श्रने) हे परमेश्वर ! (ते) तुभ्यं स्वदालञापालना्थं (इत्‌) एव (तिष्ठतेऽश्वाय 
चापं) यथाऽ्धस्याग्रे पुष्कलः षदा: स्थाप्यते, तथेष (इव) (ग्रहुरहः) नित्यं प्रति (बालि हरम्तः) भौतिक- 
मग्निमतिथीश्च बलीन्‌ प्रापयन्त, (समिषा) सम्यगिष्यते या सा समिद्‌ तया धद्या, (रायस्पोषेण) चक्ञ- 
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वत्तिराज्यलक्ष्या (मन्तः) हषन्तो चयं, (श्रमे) हे परमात्मन्‌ ! (ते) तव (प्रतिवेशः) प्रतिकूला भूत्वा 
ृष्टस्थास्नाणिनः (मा रिषाम) मा पौडयेम । किन्तु भवत्ृपया सवं जीवा श्रस्माकं मित्रारि सन्तु । 
सवषां च वयं सखायः सप, इति ज्ञात्वा परस्परं नित्यसुपकारं कुर्याम ।। १ ॥ 

(पुनन्तु मा०) श्रस्य मन्त्रस्याथेस्तपंराविषय उक्तः ॥ 


. न्पष्वतर््- (ग्रमे) है परमेश्वर ! जपे खाने योग्य पुष्कल पदार्थं घोहेके प्रागे रखते है, 
वसेह भ्रापकी ्राज्ञापालन केलिये, (ग्रहुरहः०) प्रतिदिन भौतिक श्रजिमें होम करते ग्रौर्‌ श्रतिथियों 
को (वालि०) पर्थाद्‌ भोजन देते हए हम लोग श्रच्छी प्रकार वाल्छित चक्रवत्ति राज्य की लक्ष्मी से श्रानन्द 
का प्राप्त हके (अग्ने) हे परमःत्मत्‌ ! (प्रतिवेशा) श्रापकी प्राज्ञा से उलटे हके प्रापक उत्पन्न किये हुए 
प्रियो कण (मारिषाम) ग्रल्यायसे दुःख कभौ नदेवे। किन्तुग्रापकीकृपासे सब जीव हमारे मित्र 
प्रोर हम सत्र जीवौके भित्र रहै । रसा जानकर परस्पर उपकार सदा करते रहँ । १ ॥ 


(पुनन्तु मा०) इस मन्त्र का प्रथं तपेण॒विषय में कह दिया है ।॥ २॥ 


श्रोमग्नये स्वाहा ॥ श्रो सोमाय स्वाहा ॥ 
श्रोमग्नीधोमाम्यां स्वाहा }) ओं वितरवेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ॥1 
श्रो धन्वन्तरये स्वाहा ॥ श्रो कुहं स्वाहा ॥ 
श्रोमनुमत्ये स्वाहा । प्रों प्रजापतये स्वाहा ॥ 


श्रं सह द्ावापृथिवीभ्यां स्वाहा \) श्रं स्विष्टकृते स्वाष्टा | 


न्प्रएय्ञ्बरू-(श्रौप०) श्रगन्यथं उक्तः । (ग्रं सो०) सर्वानन्दप्रदो यः सवंजगदुत्पादक ईरः 
सोऽन ग्राह्यः! (ग्रोमग्नीऽ) प्रालावानाभ्यामलयोरर्थो गायत्रीमन्त्राथं उक्तः। (ओं वि०) विहवे देवा 
विश्चप्रकाल्चका ई्रणुरणः सर्वे विहांसो वा। (ग्रो ध०) सवंरोगनाशक ईरोऽत्र गृह्यते । (ओं कु०) 
द्ष्ठय्थऽयिभारर भः, श्रमाधास्येष्ठिप्रतिपादिताये चितिशक्तये वा । (श्रोम०) पौशंमास्येष्चर्थोऽयमारस्भः, 
विच्चापटनान्तरं मत्िरमननं ज्ञानं पस्याश्चितिशक्तेः साऽनुमतिर्बा तस्यं । (ओं प्र०) सवेजगतः स्वदमी रक्षक 
ईरः) (भरो र्‌०) ईश्वरेण प्रकृष्टगुः सहोत्पादिताम्यामग्निभूमिम्यां सवेपिकारा ग्राह्याः, एतदर्थ 
ऽयमारम्मः। (ओं धिवि) यः सुष्टु श्लोभनमिष्टं सुखं करोति स चेश्वरः ॥ 

एतैर्हि कुत्वाध्य बलिप्रदानं कुर्य्यात्‌ 

ग्+सर्- (ग्रोम०) श्रन्ति शव्द का प्रथे पीले कह प्राये ह । (स्रौ सो) प्रथत सव पदार्थो 
को उत्पत्त पृष्ट करने प्रौर भख दैनेवाला । (प्रोम०) जो सब प्रारि्यों के जीवन का हैत प्राण तथानजो 
दुःखनाक्षका हतु प्रपान । (गों वि०) सार का प्रकाश करनेवाले ईश्वर के गुरा श्रथवा विद्वानु लोग। 
(ग्र ध०) जस्ममस्णादिरोगोका ताद करनेवाला पस्मालमा! (ओ्ोकु०) ्रमावास्येष्टिका केरला । 
{ग्रोमऽ) पौणंमास्येषटि वा स्वश्ास्तरप्रतिपादित परमेश्वर की चितिशक्ति। (ग्रो प्र०) सब्र जगत्‌ का स्वामी 
जगदीश्वर । (मो ०) सव्यवियाके प्रकाशके लिये प्रथिवी का राज्य, श्रौर श्रग्नि तथा भरमि प्रनेक 
उपकारो का ग्रहण । (म्नो स्वि) इष्ट सुख का करनेवाला परमेश्वर । इन दशं मन्त्रो के प्र्थोसेये १० 
प्रयोजन जान तेना । श्रव अगे बलिदान कै मन्त्र लिखते है-- 


श्रो सातरुगयेन्द्राय नमः॥ १॥ श्रौं सानुगाय यमाय नमः) २) 
भरो सानुगा वश्णाय नमः ।॥ ३॥ श्रौ सानुगएय सोमाय नमः॥ ४॥। 
ओं भरद्भूो नृम: ॥ ४ ॥ श्रोमद्ूषो नमः ६॥ 


२१० कूर्वेदादिभाष्यभूमिका 


्रों वनस्पतिभ्यो नमः।॥ ७1 श्रौ श्वि नमः।\ ८॥ 
भरो भद्रकात्ये नमः । ९ ॥\ श्रौं अह्यपतये नमः ॥ १०॥ 
श्रो वास्तुपतये नमः! ११॥ श्रो विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ॥। १२ 


श्रोदिवाचरेस्योभूतेभ्यो नमः ॥ १३) श्रो नवतंचारिभ्यो नमः)! १४॥। 
श्र सर्वात्मभूतये नसः ॥ १५॥। श्रो पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः ।। १६ ॥ 


इति नित्यक्न्धम्‌ 1 


स्मयन्त (ओं सा०) "णम प्रह्सवे शब्दे त्यनेन सच्कियापुरस्सरविचारेण मनुष्याणां 
यथाथ विज्ञानं भवतीति वेद्यम्‌! नित्येर्गुणः सहं वर्तमानः परमेशचव्यं वानीश्वरोऽत्र गृह्यते ।\ 

(ग्नो सानु०) पक्षपातरटहितो न्यायकारित्वादिगणयुक्तः परमात्माऽत्र वेद्यः 1 

(ओं सा०) धिदयाचयुत्तमगुणविक्षटुः सवोत्तिमः परमेश्वरोऽत्र ग्रहीतव्यः ।! (ग्रो सानुगाय०) 
ध्रस्ायं उक्तः ॥ 

(जो म०) य ईश्वराधारेण सकलं विच्वं धारयन्ति चेष्टयन्ति च ते मरतः 1 (प्रोम०) प्रस्यार्थं ; 
शक्नो देवी' रित्यत्रोक्तः ।\ 

(श्रो वन०) बनानां लोकानां पतय ईश्ररो वापतेधादयः पदार्था श्रत्र ग्राह्याः । यद्ोरमगुग- 
योगेने ्वरेणीटपादितेम्यो महावृक्षेभ्यह्तोपकारग्रहुणं सद्य कार्यभिति बोध्यम्‌ ॥ 

(रों धि) भीयते सेव्यते सरवेलतेस्णः ध्योरीश्वरः सव॑सु्वलोभावत्वातुं । धदेरेलोन्वदिता 
विद्लशोभा च॥\ 

(श्रो० भ०) या भेब्रं क्यार सुखं कलयति सा पद्रकानीच्रप्रक्तिः ॥। 

(श्रो ब्र०) ब्रह्मणः सवंशास्त्रविदयापुक्तस्य "न्प बरह्ााण्डस्य बा पततिसण्यरः 1 

(ग्रो वास्तु०) बन्ति सर्वाणि सूतानि या्मस्पस्त्वाका्ं, त्पतिरीश्वरः \। 

(ग्रो वि°) ग्रस्याथं उक्तः \\ 

(ओं दिवा०), (शनो नक्त ०) ईश्वरकृपयेवं भवेन्नः दिवसे यानि भृतानि विचरमिति राघ्रौ च तानि 
विध्नं मा करवेन्तु तैः सहाविरोधोऽस्तु नः, एतदर्थोपमारम्भः ॥ 

(ग्रो स०) सवषां जीवात्मना मूतिभेवनं सत्तेधरौऽतर ग्राह्यः ॥ 

(श्रो पि°) ्रस्थाथं उक्तः पितृतर्पणे ! नम इत्यस्य निरमिमानय्योतनासं. पस्थोल्ृष्टतासान्य- 
लापनाथश्चारम्भः \\ 

न्त्प्स््थ- (गों सानु०) सर्वेधर्यगुक्त परमेश्वर प्रौर उसके गुण । (गरो सा०) सत्य न्याय 
कलेवाला ग्रौर उसकी भृष्टि नें सत्य स्याय 7 करनेवाते सभासद्‌ । (ग्रो सा०) सव से उत्तम परमात्मा 
रोर उसके धाक भक्तजन । (गरं सा०) पृण्यात्माग्रों को ग्रानन्द करानेवाला परमात्मा श्नौर वै लोग । 
(गरौ सूत्‌) पर्थाद्‌ प्राण, जिनके रहने पे जीवन प्रौर निकलने से मरण होता है, उनकी रक्षा करना । 
(ग्रोमदस्यो०) इसका ग्रथ 'रन्नोदेवी' इस मन्त्र मे लिख दिया है । 

(गओं व०) क क्थि हए वागु श्रौर मेष प्रादि सव के पालन के हतु पब पदार्थ, तथा 
जिनसे धिक वर्णा ओ्रौर जिनके फलों से जगदु कां उपकार होताहै, उनकी रन्ता करनी । (ग्रो शिर) 
जौ सेवा करने कै योग्य परमात्मा ग्रौर परुषाथं से राज्यश्री की प्राप्ति करने मे सदा उद्योग करना । (प्र 
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भ०) जो कल्याण करनेवाली परमात्मा की शक्ति घर्थात्‌ सामथ्यं है, उसका सदा प्राध्रय करना । (गँ 
व्र०) जौवेदके स्वागौ ईश्वरकी प्राथंना चिद्याके लिये करना। (म्नो वा०) वास्तुपति श्र्थात्‌ जो गृह 
सम्बन्धी पदार्थो का पालन करनेवाला ईश्वर । (ओ ब्रह्म} वेद शास्त्र का रक्षके जगदीश्वर । (ग्रो वि) 
इसका अथं कह दिया है । 

(मरोदि०) जौ दिनमेंस्नौर ज्रौं नक्तं) रात्रि में विचरनेवलि प्राणी है, उनसे उपकार नेना 
श्रौर उनको सुख देना । (सर्वात्म०) सब में व्याप्त परमेश्वर कौ सत्ता को सदा ध्यान मे रखना । (प्रं 
पि०) माता पिता श्रौर प्राच्यं श्रादि को प्रथम भोजनादि से सेवा करके पश्चात्‌ स्वयं भोजनादि करना । 
स्वाहा" शब्द का प्रथं पूवं करदियाहै श्रौर नमः शब्द का श्रथ यह है कि--भ्राप प्रभिमान रहित होना 
भौर दूसरे का मान्य करना ॥ 

दस के पीचेये छः भाग करना चाहिये-- 

शुनां च पतितानां च स्वयां पापरोनिणाम्‌ । वायसानां कृमीणां च शनफेनिवंपेद्‌ भुवि ॥ 

म्रनेन षड्भागान्‌ भुमौ दधात्‌ । एवं सवंप्राणिम्यो भागान्‌ विभज्य दत्वा च तेषां प्रसन्नतां 
सम्पादयेत्‌ } 


अस्तरर्प्र- कृत्तो, कंगालों, कुष्टी प्रादि रोगियों, काक श्रादि पक्षियों श्रौर चीरी श्रादि 


करमियोंके लियेमीदखः भाग ग्रलग श्रलग बाटकेदेदेना ग्मौर उनकी प्रसन्नता करना। श्रर्थात्‌ सव 
प्राणियों को मनुष्यों से सुख होना चाहिये । यह्‌ वेदं ग्रौर मनुस्मृति की रीति से वलिवेंश्वदेव पूरा हूना । 


इति बसिवेशवदेवविधिः समाप्तः ॥ 


ग्रथ पञ्चमोऽतिथियनः प्रोच्यते-- 

यत्रातिथीनां सेबनं यथावत्‌ क्रियते तन्न सर्वाणि सुखानि भवन्तीति! श्रणके प्रतिथयः? पे 
पुं विावस्तः पेयषेकारिणो जितेन्द्रिया धामिकाः सत्यवादिनश्छलादिदोषरहिता नित्पभ्रसणकरारिण 
मनुष्यास्तानतिथय इति कथयन्ति } श्रत्रानेके प्रमाणभूता वेदिकमन्त्राः सन्ति परन्त्वत्र संक्षेपतो हविद 
लिखामः 


त्येवं विद्वन्‌ व्रात्यो ऽतिथिगृहानामन्छैत्‌ ॥ १॥ 

स्वप्ैनमभ्युदेतयं ब्रूयाद्‌ ब्रासय॒ क्वा [वात्र््ास्योद्कं वरां तपेयन राय॒ यथां भ्य 
तथास्तु व्रात्य यवां ते वशर्तथांसतु त्रासय यथां ते निकामस्तधार्तितिं ॥ २ ॥ 

ध कमथ का० १५ । प्ननु० २1 व०।११।म०१।२॥ 

न्रा एूयाम्ड्‌- (तद्य ०) यः पुवोक्तविषोषरागुक्तो विद्वान्‌ (त्रात्यः०) महोत्तमगुविरिषटः पैवनीयो 
ऽतिधिररथायस्य गमनागमनयोरनियता तिथिः, कितु स्वेच्छयाकस्मादागच्छेद्‌ गच्छेच्च ।। १ ।। 

स सदा यदा गृहस्थानां गृहेषु प्राप्नुयात्‌ (स्बयमेनम०) तदा गृहस्थोऽतयन्तप्े्णोत्याय नमस्कुप्य 
च तं महोत्तमाप्ने निषादयेत्‌ । ततो यथायोभ्ं सेवां तवा तवनम्तरं त पृच्छेत्‌ ~ (रातय व 
परषोत्तम ! त्वं कुत्र निवासं कृतवान्‌ । ्रात्योदकं) है श्तिथे ! जलमेतद्‌ गृहाण (तरात्य तथयन्तु] सथा 
भवन्तः स्दकोयसत्योदेगोनास्मानस्माफं मिायीश्च तप्पेयन्ति, तथाऽ्मदीया भवन्तं च (्रात्य यथा०) हे 
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विहन्‌ ¡ मथा भवतः प्रसन्ता स्यत्तिमा वयं कर््याम । यषसतु भवत्ियमसिति तस्याज्ञां कुर व्रात्य यथा 
ते) ह प्रतिभ ! भवान्‌ यथेच्छति तथेव वयं तदनुकूलतया भवस्सेवाकरणे निश्चितुयाम । (त्र्य यथा ते) 
थथा भवदिच्छापूतिः स्यात्तथा सेवां बयं कुर्याम । यतो भवान्‌ वयं च परस्परं सेवासत्सङ्धपुविकया विद्या 
वृद्धा सदा चूते तिष्ठेम ॥ 


न्मखदर्थ्‌ प्रव पांचा प्रतिथियन्न भर्थात्‌ जिसमे ग्रप्तिथियो की यथावत्‌ सेवा करनी होती 
है, उसको लिखते है । गो मनुष्य पुरं विद्वानु, परोपकारी, जितेद्धिय, धर्मात्मा, सत्यवादी, चल कप 
रहित ओर नित्य भ्रमण करे विद्या धमं का प्रचार श्रौर ्रविद्ा प्रधमं कौ निवृत्ति सदा करते रहत है, 
उनको श्रतिथि' कहत है । द्मे वेदमन्वौं के अनेक प्रमाण दै) परन्तु उन्मेते दौमन्वयहा भौ 
लिखते है- 

(तयं विद्वान्‌) जिसके घर मे पूर्वोक्त विरेषराधुक्त (त्रात्य०) उत्तमगुरसहित सेवा करे के 
योग्य विद्वान प्रापे, तो उसको यथावत्‌ सेवा करं प्रौर्‌ भ्रतिथि' वह्‌ कहाता दै विं जिसके प्राने जानेकी 
कोई तिथि दिति निश्चितनहो॥ १॥ 

(स्वयमेनम०) गृहस्थ लोग एसे पुरुष को प्राते देखकर, बहं प्रेम से उठके नमस्कार कर क, 
उत्तम प्रासन पर येवे । पश्चात्‌ पूं करि भाप को जल श्रथवा किसी ग्रन्थ वस्तु कौ इच्छा हो सो किये । 
गनौर जव वै स्वस्थवित्त हो जावे, तव पुषं कि (व्रात्य कवावात्सीः) है व्रत्य | अर्थात्‌ उत्तम पुर्ष्‌, प्रापने 
कल के दित कहा वास कियाथा? व्रात्योदक) हैग्रतिथे ! यह्‌ जल लीजिये प्रौर (व्रात्य तपयन्तु) 
हमको प्रपने सत्य उपदेश मे तृप्त कीजिये, कि जिसे हमारे दष्ट मित्र लोग सव प्रसन्न हके आपको मी 
सेवा से संतुष्ट खे । (्रात्य यथा०) है विद्रभुं | जिस प्रकार ग्रापकी प्रसनताहो, हमलोगवेपाही 
काम करं, तथा जो पदां प्रापको प्रिय हो, उसकी प्राज्ञा कीजिये ग्रौर (ब्राह्म यथा०) जैसे प्रापकौ 
कामना पूणं हो, वै सेवा कौ जाय कि जिसे प्राप श्रौर हम लोग परस्पर प्रीति प्रौर सत्सद्धपूवैक विद्या- 
वृद्धि करे सदा प्रानन्द मे रहै ।॥ २॥ 


दति संक्षेपतः पश्चमहायज्ञविषेयः । 


रथ म्रन्धप्रापाण्याधामाप्यविषयः 


ृषटिमारम्याघपव्यनतं येषं येषा स्वतःपरतःपरमारतिदधानां ग्रन्थानां पक्षपातरहितेरागदरषशुचैः 
सत्यधमप्रियाचरणंः परवोपकारकं र्य िदरहयथाङ्खोकारः कृतस्तथाऽत्रोच्यते- 

य ईश्वरोक्ता गरन्थास्ते स्वतश्रमाणं फतु योग्याः समिति, ये जीवोक्तास्ते परतः्रमाएारहशच । 
ईैधरोक्तवाच्चत्वारो वेशः स्वतःपरमाणाप्‌ । कुतः ? तदुक्तौ भरमादिदोषाभावात्‌, तस्य सर्व्तात्‌, सव 
विदयावरवातु, रवेशक्तिपत्वाच्च । तेत्र वेदेषु वेदाचामेव प्रमाप्य स्वीकार्य, सूपरीपवत्‌। यथा सूष्यैः 
प्ररीपशच स्वप्रका्नेनेव प्रकाशितौ सन्तौ सर्वमरतद्व्यप्रकाशकौ भवतः, तथेव वेदाः स्वपकतिनव प्रकातिताः 

स्तः सर्वानन्यविदयग्रन्थान्‌ प्रका्तयन्ति । ये प्रथा वेश्विरोधिनो वतमते, मैव तेषा प्राभाप्ं स्वीक 
योयमस्ति। वेदानां तु खलु भ्रयेभ्यो प्रभो विरोधादध्यप्रामाण्यं न भवति, तेषां स्वतप्रा्ाण्या- 
त्ता डुन्नानां ग्रन्थानां वेदाधीनप्रामाप्याच्च । 


पे स्वतः्मारभूता मन््रभागसंहिताए्याश्चत्वारो वेदा उक्तास्तद्भिलनास्तद्‌ व्थास्यानभृता 
ब्राह्मणग्रन्था वेदातुकुलतया प्रमारामहन्ति । सथेवेकादशशतानि सरप्ताविक्तिश्च वेदशाता वेश्व्याख्ाना 
अपि वेदानुकुलतयेव प्रमाएामरहन्ति। एवमेव यानि शिक्षा कत्ोऽथ व्याकरणं निरक् चछदो ज्योतिषमिति 
षडद्धानि। तथाऽुवंदो वेदकशास्रप्‌, धनुवदः पस्राप््रराजविद्या, गान्धवेवेदो गानविद्या, प्रयेवेदश्च 
शिल्याप््र, चत्वार उपवेदा श्रपि \ तत्र चरकसुधरतनिषष्ट्वादय श्रयुवेदे ग्राह्ाः। धनुरस्य ग्रन्थाः 
प्रयेस वुप्ताः सन्ति। परं तु त्य सर्वविद्ाक्रियावयवेैः तिद्धचवादिदानीमपि साधयितुमर्हमः सनित । 
शद्धिरःप्भूतिभिनिमिता धनुर्वेदग्रनथा बहव श्रासनिति । गानधरववेदच सामगानविद्यादितिदः । प्रवेद 
विशवकफमत्वष्टूमयकृतपचतसृसंहितास्यो ग्राह्यः । 

सएषाार्थ्‌-जो जौ ग्रन्थ सृष्टिक प्रादि से रेके राज तक पक्षपात ग्रौर रदरैषरहिते सतय. 
धमयुक्त सव लोगो के प्रिय प्राचीन विद्वानु श्रयं लोगों ने वतेः प्रमाण" प्रथात्‌ श्रपने श्राप ही प्रमाण, 
'परत्रमाण' अर्थात्‌ वेद सौर प्रदयक्षानूमानादि से प्रमाएाभूत दै, जिनको जिम प्रफार कर जरा कृच 
माना है, उनको प्रागे कहते है 

दस विषयमे उन लोगो का सिद्धान्‌ पह दहै कि-ईश्वरकी कही हई जो चासौ मन््संहिता है 
वेह स्वयेप्रमाण होने योग्य है, अरन्य नही । परन्तु उनसे भिन्न भी जो जो जीवोँके रवे हूए ग्रन्थहै, वै 
भीवेदोंके ग्रत होने सेपररश्रमाके योप होतेह। क्योकि वेद ईश्वरके रवे हृए रहै, प्नौर ईश्वर 
पर्व, सवेविचायुक्त तथा सवेशवितिवाला है, इस कारण मे उसका कथन ही निभ्रम प्रर प्रमाण के योगय 
है। श्रौर जीवो के बनाए ग्रन्थं स्वतश्रमाण॒ के योग्य नही होते, क्योकि वे स्विदा प्रौर सवेशक्तिान्‌ 
नहीं होते । इसलिये उनका कहना स्वतःश्रमाण के योग्य नहीं हो सक्ता । 
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उपर के कथन सृ यहं बात सिद्धदहोतीहै कि- वैदविपय में जहां कही प्रमाणाकी ग्राव्रदयकतां 
हो, वहा सूयं ग्रौर दीपकके समानवेदोकाही प्रमाणा लेना उचितहै। प्रर्णादु जन समुग्यं ग्रौर दीप्रक 
ग्रपने ही प्रकाश मे प्रकाशमान होके, सव क्रियावाले द्रव्यं को प्रकाशित करदैते द्वै वरौ ही वेद भी ग्रपने 
परकायासेप्रकाक्लित होके प्रत्य प्रन्थोंकामभी प्रकाश करते है। इससे यह्‌ सिद्रहूम्राक्रिसो नौ ग्रन्थ वेदों 
ते वरिरुद्रदै, वे कभीप्रमाणवा स्वीकार करनेके योग्य तहं होते) ग्रौर्‌वदोौ का प्रत्य ग्रन्थों के साथ 
विरोध मीही, तवरमभी प्रप्रमाराके योग्य नही सहर सकते) कयोकिवेतो ग्रपनेदीप्रमाग गे प्रमाण 
युक्त द्‌ । 

दवी प्रर तरे, शतपथ ब्राह्मणादि ग्रन्थ जो वेदोके घ्र्थं श्रौर इतिहासादि से युवत वनाये 
गयेषहै, वैभी परत्रमाण प्र्थात वेदोकै ्रनुक्रलही होनेसेप्रमागा प्रौर विष्द्रद्योनेसमे भ्रप्रमाणहू 
सकते टै। मन्त्रभागकी चार परंहिता क्रिजिनकानाम वेददहै, बे सवस्वत.प्रमाण कहेजातैषह। ग्रौर 
उने भिन्न एतरेय शतपथ प्रादि प्राचीन सत्ये ग्रन्धे, वेपरतप्रमाएाके योगै) तथाम्यारह्‌मौ 
सत्तार (१६१२७) चार वेदो की जाला भी वेदो के व्याख्यान होने सै परतःप्रमाणदै। 

तथा (मराधुवद.) प्र्थान्‌ जो वे्यकशास्व चरक भृत ग्रीर धन्वन्तरिषरत गिवरण्टुग्रादि ये सव 
पिलक्र्‌ ऋरेद का उपवेद कात दै । (धनुर्वेदः) अर्थात्‌ जिसमे शस्त प्रस्वनिदया कै विधानयृक्त श्रद्भिरा 
प्रादि चषियोंकै वने ग्रन्थ, जोक्रिश्रङ्धिरा भरद्राजादिकृत सहिता, जिन मजविद्या मिद्ध होती 
टे । परल्युवेम्रन्य प्राय. नुष्तसेहो येह, जोपुर्षा्थसे इसको निद्धकिया चाह्टैतौ वेदादि विद्या 
पुस्तकों ग साक्षात्‌ कर सक्ता दै । (गान्यवेवेद.) जोरि सामगान म्रौर्‌ नारदगहिता मादि गानवरियाके 
गन्द) (पर्ैवेदः) मर्था चरित्पशास्तर जिसके प्रतिपादन में विश्वकर्म्मा, त्वषा, देवन्न म्रीर्‌ मगव्रत संहिता 
रचीगईह, ये चारों उवद कहाते है, 

शिता पारिन्यादिमूनिृता । कल्पो मानवकल्पद्रुत्रादिः। व्याकरणामष्टाध्यायोमहाभाष्यधातु- 
पारोयादिपणवातिपर्किगणपाठास्यम्‌ 1 निरुक्त यास्कमुनिदृतं निधण्टुसहितं चनुर्थ वेदाञ्भु' मन्तव्यम्‌ । 
रदः पिङ्खलाचाय्यकृतसू्भाष्पष्‌ 1 ज्योतिषं वसिष्ठा ्धुक्तं रेखाबोजगणितमेयं चेति देदानां षस्ज्लानि 
सन्ति“ 

तया षडुपाद्गानि-- तनादयः क्मकाण्डविधायकं धमेवमिव्याख्यामयं व्यासमुन्यादरिकृतभाष्यसहितं 
जँ भिनिगृलिगृतसूत्र पूवंमोमाताशास्तरास्य ग्राह्यम्‌ 1 द्वितीयं विङ्ञेषतया घर्म्धामिविधाशका प्रशषस्तपादङृत- 
भःष्यनटितं कणादमुनिकृतं वंशेषिकङ्ास्त्रत्‌ । तृतीयं पदार्थं विद्याविघायकं वास्यायनमाष्यसहितं गोतम- 
गुनितं स्यायसास्त्रम्‌ । चन्यं यत्तिमिर्ममांसावशेधिकन्यायकापस्त्रेः सर्वपदार्थानां श्रवणमननेनानुमानिक- 
ज्ञानतया निकवयो भवति, तेषां साक्षाज्ज्ानसाधनमुपासनाविधायकं व्पासमुनिकृतमाप्यसहितं पतञ्जलि- 
मुनिकृरं योगाच्च । तथा पञ्चम्‌ तत्वपरिगरानविवेका्यं भागुरिमुनिकृतभाष्यसष्ठितं कपिलमुनिकृतं 
सद्थशासत्र्‌ ) षण्डं बोदायनवररयारिव्यास्यानमहितं ग्यातमूनिरृतं बेदान्तशचास्वम्‌ । तथैव ईशङ्ेनकः- 
प्रस्नपृण्डकमाष्डूकपतेत्तिरीयदेतरेयकछान्दोग्यव्रृहदारप्यका दश्नोपनिषदश्चोपाङ्खानि च ग्राह्याणि । 

एवं चत्वारो वेदाः सशाखा व्याष्यानसहिताश्चत्वार उपवेदाः, षड वेदाङ्गानि, षट्‌ च वेदो- 
पाङ्भानि मिलित्वा षड्‌ भवन्ति । एतेरेव चतुदेश्षविद्या मनुष्यरग्रह्या भजन्तीति वेदम्‌ । 

ऋ्ञ्सक्र्‌ दसी प्रकार मन्वादिकृत मानवकल्पसूत्रादि, प्राश्वलायनादिकृत्त श्रौतसूत्रादि, 
पाशिनिमू्टत्‌ म्रष्ाध्यायी धातुपाठ गणपाठ उणादिपाठ, भौर पृतञ्जलिमूनिषटत महाभाष्य पर्यन्त. 
व्याकरण । तथा यास्कमुनित्रद दिशकत स्मौर निघण्डु, वसिप्ठमूनि प्रादि कृत ज्योतिष सूर्यसिद्धान्त रादि, । 
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मौर (छन्दः) पिद्धलाचाय्यैकत धूत्रभा्य श्रादियेवेदोके छः प्रङ्घ भीपरतःप्रमाण के योग्य 


ग्रौरपेसेही वेदोके चः उपाङ्क ग्र्थातु जिनका नाम षट्वास्तरहै-उनमे से एकं व्यासमुनि. 
भ्रादि कृत भाष्य सहित जेमिनिगुनिषत पूवेमीमांसा, जिसमे कर्मकाण्ड का विधान श्रौर धमधम दो पदार्थो 
से सव पदार्थाकी व्याह्याकीहै। दूतरा-वशेषिक शास्त्र जो कि कणादमूनिक्ृत सूत्र नौर गोतममुनि- 
कृत प्रशस्तपादभाष्यादिव्याख्यासहित । तीसरा--न्यायगास्त्र जो कि गोतमगयृनिप्रणीतं सूत्र श्रौ र वात्स्यायनः 
पूनिषृतभाग्यपहित । चौथा-- योगशास्त्र जो कि पतस्जलिमुनिकृत सूत्र प्रौर व्यासमूनिङृतभाप्यसहित 
पांचवां सांद्परशास्त जो कर कपिलमुनिषत सूत्र ओर भागुरिमूनिकृतभाष्यसहित । श्रौर छा वेदान्तशास्त्र 
जो कि ईश, केन, कठ, प्रदन, मुण्डक, माण्डूक्य, तंत्तिरौय, दतरेय, छाम्दोग्म ओरौर बृहदारण्यक ये दश उप- 
निषदू तथा व्यासप्रुनिङ्ृत सूज जौ करि बौद्धायनवृत्यादिव्याख्याप्तहित वेदान्तशास्त्र है, ये छः वेदो के उपाङ्ध 
कहते है । 

द्सका यह ग्रभिप्राय ह कि जो शाला शासान्तर व्यास्यासहित बार वेद, चार उपवेद, छः अङ्ख 
ग्रौर उपाङ्गः ये सव मिलके चौदह वियाकेप्रन्वहै। 

एतासां पठना्यार्थं विदितत्वास्मानसबाह्यनानक्रिणाकाण्डसाक्षात्करणाच्च महाविद्वान्‌ भवतीति 
निश्चेतग्यम्‌ । एत ईअरोक्ता वेदास्तद्रयाद्यानभया ब्राह्मणादयो भ्न्था श्ार्षा वेदानुकुलाः सत्यधमविद्ा- 
युक्ता युक्तिप्रमाणसिद्धा एव माननीयाः सन्ति । नवेतेभथो भिन्नाः, पक्षपातकषद्रविचारस्वत्पविद्याऽर्मा- 
चरणप्रतिपादना श्रनाप्तोक्ता वेदाथविरुढा युक्तप्रमाणतिरहा ग्रन्थाः केनापि कशचिदद्धीकी्या इति । 


ते च संक्षेपतः परिगण्पन्ते-रद्रयामलादयस्तन्त्रग्रन्याः । ब्रहमावेवर्तादीनि पुराणानि च । प्रक्षिप्त 
शलोकत्यागाया मनुस्मृतेव्यंतिरिक्ताः स्त्रृतथः। सारस्वतचद्धिकाकोमुद्याद्यो व्याकरणाभासग्रन्थाः । 
मीमांसाक्नास्ादिविख्डनिणेयसिन्ध्वादयो भरर््यः । वेकेषिकन्यायन्षास्त्रविर्दास्तकंसंग्रहमारम्य आगदीश्यन्ता 
स्यायामास्रा ग्रन्थाः 1 योगक्ञास्त्रविष्टढा हरप्रदीपिकादयो प्रस्थाः । सस्यशञास्त्रविरुद्धा सांस्यतेत््वकौमु- 
द्यादयः। वेदान्तक्नास्त्रविरुढा वेदान्त्तारपञ्चद्ीयोगवासिष्ठादयो म्रन्याः। ज्योतिपशास्जविरदरा 
मुहूर्त चिन्तामण्यादयो सुहुत्तेजन्मपन्रफलदिशविधायका ग्रन्थाः} 


तथव श्रौतपूत्रविरुदढास्तरिकण्डिकास्तानसुजपरिचिष्टरादयो ग्रन्थाः । मागंशषकादशौकाशौस्यल- 
जलसेवनयात्राकरणदननामस्मरणस्नानजउमूतिपुज्ञाकरणमात्रेणेव मुक्तिमावनपापनिवारणमाहाल्म्य- 
विधायकाः सर्वे ग्रन्थाः । तथेव पाखण्डिसम्प्रदायिनिितानि सर्वाणि पुस्तकानि च, नास्तिकेत्वविधायका 
ग्रस्थाज्चोपदेशाश्च । ते सर्वे वेदादिक्षास्त्रविरुदधा युक्तिप्रमाणपरीक्षाहीनाः सन्त्यतः शिष्टं रग्राह्या भवन्ति । 

ग्राप्त इन ग्रन्थों का तो पूर्वोक्त प्रकार से स्वतः परतः प्रमाण करन, सुनना प्रौर्‌ पढना 
सबको उचितटै। इनते भिन्नौ का नेहीं। क्योकि जितने श्रन्थ पक्षपाती क्षद्रुद्धि कम विद्यावाते 
प्रधर्मालसा प्रसत्यवादिथों के कहै वेदाथं से विरुद श्रौर युवितिप्रमाएरहित है" उनको स्वीकार करना 
योग्य नहीं । 

प्रागे उन में से मुष्य मख्य मिथ्या ग्रन्थों के नाम भी लिते ह--जंसे शयामल प्रादि तन्वग्न्थ । 
रह्मैव श्रीमद्भागवतं प्रादि पुराण 1 सृथ्येगाथा परादि उपपुराण । मनुस्ृति के पर्षप्त दलोक श्रौर 
उससे पृथक्‌ सव स्मृतिग्रन्थ । व्याकरण विरुद सारस्वतचन्िका कौमुदयादि ग्रन्थ । धमंशास्त्रविरदर नि्णेय- 
सिन्धु श्रादि। तथा वैशेषिक न्यायश्ञास्त्रविद् तकंसग्रहमुक्तावत्यादि ग्रन्थ । हठ्दोपिका प्रादि ग्रन्थ, जो 
कि योगदास्त्र से विरुढ हैँ \ तथा सांल्ययास्त्रविरुढ सास्यतत्त्वकौमुदौ आदि ग्रस्य । वेदान्तशास्तरविरद् 
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वेदान्तसार पञ्चदशी यौगवा्षिष्ठादि ग्रन्थ । ज्योतिषशास्त्र से विरुद मृहृत्तचिन्तापण्यादि मूहुत्तंजन्मपत्र- 
फललादेशविधायक पुस्तक । 


पे दी श्रौतस्‌ त्रादिविरुदढ त्रिकण्डिकास्नानविधायकादि सूत्र । तथा मागंशीपं एकादश्यादिव्रत, 
कादयादि स्थल, पुष्कर गङ्गादि जल, यत्रा माहाटम्यविधायक पुस्तक, तथा दशनं नामस्मरणा जडमूत्ति- 
पूजा करम से मूक्तिविधायक ग्रन्थ । इसी प्रकार पापनिवारणतिधायकश्रौर दस्वरके प्रवतार वा पुत्र 
ग्रथवा दूतप्रतिपादक वेदविरुढ शेव शाक्त गाणपते वैष्णावादि मत कै ग्रन्थ । तथा नास्तिक मतत के पुस्तक 
प्रौर उनके उपदेश, ये सव वेद युवित प्रमाण श्रौर परीक्षाक्षे विरुद ग्रन्थ । इसलिये सव मनूष्यं को 
उव श्रश्ुद्ध ग्रन्थ त्यागकर देने योग्य है 

प्र--तेषु बह्वनुतभाषरेषु कि चितसत्यमप्यग्राह्य' भवितुमहंति विषभुक्तान्नवत्‌ ? 

उ०-- यथा परीक्षका विषशृुक्तमम्रृततुल्द्रमष्यन्नं परीक्ष्य त्यजन्ति, तददप्रमाणा अ्रन्थास्त्याज्या 
एव । कुतः ? तेषां प्रवारेख वेदानां सत्याथप्रवृत्तेस्तदप्रबृत्या ह पत्यार्थान्धकारापत्तेर विद्यान्धकारतया 
यथा्थंज्ानानुप्पत्तऽ्चेति । 

ग्रथ तन््रग्रन्थानां मिथ्यात्वं प्रदयेते- तत्र पञ्चसकारसेवननेव भक्तिर्भवति, नान्यपेति । तेवां 
मतं थत्रेमे इलोकाः सन्ति-- 

मद्यं सांसं च मीनं च सूद्रा मेथुनमेव च । एते पञ्च मकाराश्च मोक्षदाहि युगेयुगे) १॥ 

पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत्पतति भूतले । पनरत्थाय वं पीत्वा पुनजंन्म न द्यते 1 २॥ 

प्च भेरवीचक्रे सवे वर्ण द्विजातयः । निवृत्ते भे ्वीचक्र सर्वे वणः पुथक्‌ पृथक्‌ ॥ ३ ॥ 

मात्ूरयोनि परित्यज्य विह्रेत्सवंयोनिषु । लिद्ध योन्धां तु संध्थाप्य लपेन्मन््रमतन्ितः ।। ४ ॥ 

मातरमपि न त्यजेत्‌ ५ 


इ्याद्यनेक विधमतपवरुद्धचधम्नियस्कमनिार्यामिहितयुक्तिप्रमारारहितं वेदादिभ्योऽधयन्तविरद- 
एनार्थमरलीलमुक्तं तच्छिष्टंनं कशापि ग्राह्यमिति । पद्यादितेवनेन बुद्चादिभे्राःमुक्तिस्तु न जायते, कन्तु 
नरकप्राप्निरेष भवतीत्यन्यस्सुगम प्रसिद्धं च । एवमेव ब्रह्यवेवत्तादिषु निथ्वापुराणासंाघु †कि च नवीनेषु 
निथ्याभूता बहुः कथा लिवितास्तासां स्थालीपुलाकन्यपिन स्वल्पाः प्रदयेन्ते। तत्रे मेका कथा 
लिदिता-- 

श्रनापतिग्रह्या तुमुलो देहनारी स्वां सरस्वतीं हहितरं मयुनाय जग्राहैति ।' सा भिण्ैवास्ति । 
कृतः ? श्रस्याः कथाया श्रलंकाराभिप्रयित्वात्‌ । तद्था-- 


न्ष्पा्र-कदाचित्‌ इन ग्रन्थो के विषयमे कोई एेसा प्रन करे कि--एन श्रक्य ग्रन्थे 
मी जौ जौ सत्य बात है, उनका ग्रहणा करना चाहिये ? 

तौ इतका उतर यह दै रिज श्रपृत तुल्य रन मे विप भिलाहो, तो उसको द्यो देते है 
योकि-उतसे सत्याग्रह कौ श्रा कर से सवयार्थपरकाशक वेदादि ग्रन्थो का लोप हो जाता है। इसलिये 


५1 न रे प्रचारक प्रथं उन मि्धाग्रन्ोको छोड देना द्रव्य चाहिये । थोक मिना सत्यविों ` 
जान कट, विना जानक उन्नति कंसौ ? श्रौर्‌ उन्नतिकैन होने से मनुण्य सदा दुःलसागर हीमे डे 
एत है। 7 । 


परब प्रागे उन पूव॑लिसिते म्रपरमारा ग्रन्थो के सक्षेप से पृथक्‌ पृथक्‌ दोप भी दिखलाये जात है । 
{खो तन्त्रग्रन्थों मेँ एते एसे स्लोक लिखे हुए हँ कि-- 
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(मद्यं मांसंऽ) मय्य पीना, मांस मच्छी खाना, मुद्रा अर्थात्‌ सबके साथ इकट्टे बैठके रोटी बड़े 
प्रादि उडाना, कल्यो वहिन माता ग्रौरः पुत्रवधू श्रादिकेसाथमी मेथुन करलेना। इत पांच मकारोंके 
सेवन से सव की मुकतिहोना) १॥ 


(पीत्वा पीत्वा०) किसी मकानके चर श्रालयोमेँ मद्य के पाच्रधरके, एक कोने से खड़े खड 
मय पीने काश्रारम्मे करक दूसरे मे जाना, दूसरे से पीते हुए तीसरे में श्रौर तीसरे से चौथेमे जाकर पीना, 
यहां तकर कि जव परयंन्त पीते पीते बेहौशहो कर लकड़ी के समान भूमिमें न. भिर पडे, मब तक बरानर 
पीते ही चते जाना । इस प्रकार वारवार पीके ग्रनेक्र वार उठ उ कर भूमिम गिर जाने से मनुष्य जन्म- 
मरणादि दु्खोंसे टुट्कर मुक्ति को प्राप्तहोजाताहै।२।। 


(परवृत्ते मेरवीचक्रे०) जब कभी वाममार्गी लोग रातरिके समय किसी स्थानम इकट्‌े होते हैः 
तव उनमें ब्राह्मण से सेक चाण्डाल पथ्यंन्त सव्स्वीपुरषग्रतेहै) फिरवेचलोयणएकस्त्रीको नगी करक 
वहा उस योनि की पूजा करते है। सो केवल इतना ही नही किन्तु कभी कभो पुष को मी नगा करके 
स्वीलोग भी उसके लिज्ख की पुजा करती हैँ । तदनन्तर मद्यके पात्रमें से एक पात्र अर्थात्‌ प्याला भरके, 
उसस्त्री प्रौर पुष दोनोको पिलाते है। फिर उसी पात्रसे सब वाममार्गी लोग मसे मद्य पीतेश्रौर 
ग्रन्नसांस।दिक खाते चने जातैह। यहां तकृ फि जबर तक उन्मतनहौ जायं तेव तक खाना पीना बंद 
नहीं करते । फिर एकस्थीके साथ एक पुष्प ग्रधवा एक के साथ ग्रनेक भी मेथुन कर तेते है । जब 
उस स्थान से वाहुर निकलते है, तब कहते हैँ कि शरभ हम लोग ग्रलग अ्रलग वेणेवाते हौ गये ॥ ३॥ 


(मात्रयोति०) उनके किसी किसी दलोकमें तो एेसालिखादहै कि माता को छोड़ के सब स्त्रियों 
से मैथुन करलेवे, इसमे कु दोप नहीं । श्रौर (मात्तरमपि न त्यजेत्‌) किस्ती किसी का यह्‌ भीमतहकि 
माताकोभीन छोड़ना। तथा क्रिमे लिखा द कि योनिमेंलिङ्घ प्रवेश करे भ्रालस्य छोड़कर मन्त्र 
कोजपेतो वह्‌ शीघ्रही सिद्धहौजातादहै।॥४॥ 


इत्यादि श्रनेक्र ्रनथैरूप कथा तन्वरग्रन्थों मेँ लिखी दै] वे सव वेदादिजशास्त्र, युक्ति प्रमाणोँसे 
विष्डधदहोने के कारणा श्रेष्ठ पुरुषों के ग्रहण करने योग्य नही 1 क्योकि मद्यादि सेवन से मुक्ति तो कभी 
नही हो सक्रती, परन्तु ज्ञान का नाश प्रौर दु.खल्प नरक की भ्रास्ति दीघंकाल तक होती है । 

इसी प्रकार ब्रहावैवर्त प्रौरं श्रीमद्भागवतादिग्रन्थजो किव्यासजीकेनमसे संप्रदायी लोगोौँने 
रच लिये है, उनका! नाम पुराण कभी नही हो सकता, किन्तु उनको नवीन कहना उचित है 1 

प्रन उनकी मिथ्यात्वपरीक्षा के लिये कुछ कथा यहां भौ लिलते है 

प्रजापतिवं स्वां दुहितरसभ्यध्यायदिवमित्यर्य श्राहुरुषसमित्यन्ये । तामरृष्यो सूत्वा रोहितं 
मूतामभ्येद्‌। तस्य यदरेतसः प्रथममुददीप्यत तरसावादित्योऽभवत्‌ \ एे० पं ३1 कण्डि० ३३, ३४१ 

प्रनापतिवे सुपर्णो गर्मानेष सतिता ॥। इात० का० १० । प्र०२। ब्रो०७। क०४॥ 

तत्र पिता दुहितुगं भ दधाति षजेन्यः पृथिव्याः 1! निर° अ्र० ४ । सं° २१॥ 

योम पिता जनिता नासिरतर बन्धुम माता पृथिवी म॒हीयम्‌ । 

उत्तानयेएचम्बो योनिरन्तरत्रं पिता दुंहितुगभमाधात्‌ ॥ १॥ 

ऋछ० मं० १। मू० १६४1 मं०३३॥ 


२१८ ऋ्येदादिभाष्यभूमिक 

णासदरदििनुनेन्यद्वाष्टट्ि ऋनस्य दीधिति सपर्यन्‌ | 

पिता यत्र दुहितुः सेकप॒जजन्तसं शुम्स्यैन्‌ मन॑सा दधन्वे ॥ २॥ 

ऋ०मं०३। मू ३१1 मं०१॥ 

०ऋएयम्नू--सविता सूय्यंः पसुय्यंलोकः प्रजापतिसंत्कोऽस्ति 1 तस्थ दुहिता कन्यावद्‌ द्यौरधा 
चास्ति। यस्मात्ते तत्तस्यापत्यव॑त्‌, स तध्य पित्रवदिति हपकालङ्कारोक्तिः । स च पिता तां रोहितां 
किच्चद्रक्तगुएप्ाप्ता स्वां दुष्टतरं किरणं ऋ ष्यवच्छीध्रमम्यध्यायत्‌ प्रप्नोति । एवे प्राप्तः प्रकाक्षाख्यमादित्यं 
पुत्रमजीजनदुत्पा रथति । प्रस्य पुत्रस्य मातृवदुषा पितु"वत्मुष्यंप्न । कुतः ! तस्यामुषसि दुहितरि किरणस्पेण 
वीर्येण मु्पाटिवसस्य पुत्रस्योत्पन्नःवातु । यत्िन्‌ सूप्रदेशेप्रतः पञचधृटिकायां स्रौ स्थितायां किचिस्तूय्यं- 
प्रकाशनेन रक्तत। भवति तस्थोषा इति संज्ञा । तयोः पितादुहिन्ोः समागमादुक्कटदीप्तिः प्रकाशास्य श्रादित्य- 
पुत्रो जातः) यथा मातापित्रग्यां सन्तानोसत्तिभवति, तथेवान्रापि बोध्यत्‌ । 

एवमेत पजेनपपृधिव्योः पिततादहित्रवत्‌ । कुतः ? पज्॑यादद्रुभ्यः प्रृथिन्या उत्पत्तेः 1 श्रतः पृथिवी 
तस्य दुहितरुवदसिति ! प पंजन्यो वृष्ठद्रारा तस्यां वीथ्येवञ्जलप्रक्षेपशनन गर्भं दधाति । तस्पाद्‌ गभदिोष- 
ध्यादयोऽपत्यानि जायन्ते । श्रयमपि रूपकाक्षङ्कारः ॥ 

प्रत्र वेदपमाएपू-- 

(द्यम पित्ता०) प्रफाश्नो पम पिता पालयितास्ति, (जनिता) सर्व॑व्यवहारारणामूत्पादकः) अत्र 
हयोः सम्यन्धध्वाषू । तत्रं पूथिवी माता सानकर्त्रौ । दयोश्रम्बोः पजंन्पपृथिव्योः सेनावदुत्तानयोरूध्यं 
तानयोरत्तानस्थितथोरयद्धारः । श्रत पिता पजन्यो दरहितुः पृथिव्या गर्भ जलसमूहमाधात्‌, भ्रा सामन्ता- 
द्वारयतीति सूपकालद्धु से मन्तव्यः ॥ १} 


(शापष्रह्धि°) ग्रयम्पि मरप्रोऽस्येवालङ्करस्य विधायकोऽस्ति । वल्िक्षब्देनः सूर्यो, दुहिताऽस्प 
पूवोक्तिव । स पिता, स्वस्या उषसो दुहितुः सेकं किररणाख्यवीय्यंस्थापनेन गभधिानं कृत्वा, दिवसपुत्र- 
मलनयदिति ॥ २॥ 

श्रस्यां परमोत्तवार्यां सूपकालङ्कारविधापित्यां निश्क्तब्राह्मोषु व्याख्यात्तायां कथायां सत्यामपि 
बरह्वेवर्तािषु श्रान्त्या याः कया ब्रन्यथा निरूपितास्ता नैव कदाचित्केनापि सत्या मन्तव्या इति 

न्प्सवदर्- नवीन प्रन्धकारो ने एक यह्‌ कथा भ्रान्ति से मिथ्परा कर्के लिखीदै, जोकि 
प्रथम रूपकालद्भूार की धी --(प्रजापतिर्वे स्वा दुहितरम०) प्रर्थान्‌ यह्‌। प्रजापति कहते ह भूर्य को, जिस 
कीदोफन्या एर प्रकाश ग्रौर्‌ दूसरी उपा। क्योगिं जो जिपे उत्त हूतादि, वह उप्काही संतान 
कहाताहै। इसतिपे उपानोकरितीन चार घडी रात्रि रोप रहने पर पूर्वं दिशा मे रक्तता दीष पडतीदैः 
वह सूर्यकी क्रिरणसे उन्न होने के कारणा उसकी कन्या कहातीदहै। उनसे उपाके सभ्मूखनजो 
प्रथम सूथ्येकी किरण जके पड़ती दै, वही वीय्यंस्थापनके समान है । उन दोनो के समायम से पुत्रे प्र्थातु 
दिवस उत्पन्न होता है ॥ 

प्रजापति" प्रौर सविता" ये शतपथ मेँ सूर्यं केनामरै।। 

तथा निषव्त मे भी रूपकालंकार की कथा लिखी है कि--पिता फे समान पर्जन्य ग्र्थात्‌ जलशूप 
जो मेध है, उसकी पृथिवीरूप दुहिता ग्र्थात्‌ कन्या है । म्योकि पृथिवी की उत्पत्तिजलसेहीदहै। जव 
वहु उस कन्याम वृष्टि हारा जलह्प वीयं को धारण करता है, तब उसमे गभं रहकर ओषध्यादि ग्रनेक 
पुत्र उत्पन्न हति ट्‌ ॥ 


गरन्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषयः २१६ 


दूस कथा का मूल ऋषवेद है कि-- 

(यौमं पिता०) दयौजोसू्यंका प्रकाशदै, सोसवसुखोँका हतु होने से मेरे पिताके समान 
ग्रौर पृथिवी बड़ास्थान मौर मान्यकाहतुहोनेसेमेरी माताके तुल्य है। (उत्तान०) जंसे उपर नीचे 
वंस््रकीदो चादनी तानि दैते दै, प्रथवा प्रामने सामनेदो सेनाहोती ह, इसी प्रकार पूर्य ग्रौर पृथिवी 
र्यात्‌ उपर कौ चादनी के समान सूयय, भ्रौर तीचेके विदछछौनेके समान पृथिवीहै। तथाजंसेदो सेना 
आमने सामनेखनीहो, इसी प्रकार सब लोकौ का परस्पर सम्बन्धदहै। इसमें योनि म्र्थात्‌ गम॑स्थापन 
का स्थान पृथिवी, श्रौर गर्भ॑स्थापन करनेवाला पति के समानमेध है) वह्‌ ग्रपने विन्दुरूप वीय्यं के 
स्थापन से उसको गर्भधारणा कराने से ग्रोषध्यादि भ्रनेक संतान उत्पन्न करता दै, किं जिनसे सब जगतु 
का पालन होताहै।। १॥ 

(शासदरह्ि०) सब का वहन प्र्यात्‌ प्राम्ति करानेवाले परमेश्यर ने मनुष्यों सी ज्ञानवृद्धिके लिये 
रूपकाल द्धुार कथाग्रो का उपदेश किया है । तथा वही (ऋतस्य ०) जल के घारण॒ करनैवाला, (नप्तयङ्गा०) 
जगतु में पुत्रपौत्रादि के) पालन श्रौर उपदेश करताहै। (पिता यवर दुहितु.०) जिस युखलूप व्यवहारमे 
स्थित हके पिता दुहिता मे वीय्यं स्थापन कस्ता है, जसा कि पूर्वं लिख प्राये दसी प्रकार यहा भी जान 
नेना । जिसने इस प्रकार के प्दाथं श्रौर उनके सम्बन्ध रचे रै, उस्तको हुम नमस्कार करतेहै।।२॥ 

जो यहु रूपकालद्भुार की कथा श्रच्छी प्रकार वेद ब्राहमण ग्रौर निरक्तादि सत्यग्रन्थो मेँ प्रसिद्ध 
है. इसको ब्रहमवेवत्तं श्रीमद्ध(गवतादि मिथ्या म्रन्थोमे भ्रान्तिसे बिगाडके लिखदियाहै। तथा टेसी 
ठेसी म्रन्य कथा भी लिखी ह । उनं सबको विद्वानु लौ मनसे त्याग के कथानं को कभी त भूले। 

तथा च--'कश्चिह्‌ हुधारन्द्रो देवराज श्रासीोत्‌ 1 स गोतमस्त्रियां जारकं कृतवान्‌ \ तस्म 
गोतमेन शा गो दत्तस्तव सहछ्लभगो भवेति । तस्थै श्रहुल्याथे शापो दत्तस्तवं पाषाएक्तिला भवेति । तस्या राम- 
पादरजः स्पशषन ज्ापस्य मोक्षणं जातमिति \* 

तत्रहश्यो मिथ्यैव कथाः सन्ति । कुतः ? श्रासामप्यलद्खुाराथत्वात्‌ । तद्यया- 

इन्द्रागच्छेति } ``" "' गौ रानस्करिदन्नहुल्यायं जारेति । तद्यान्धेवास्य चरणानि तेरेवेनमेतत्प्र- 
मोदयिषति 11 शत० का० ३ प्र०३।त्रा० १ क० १८ ॥ 

रेतः सोभः ।। श० का० २।प्र० ३।ब्र०५।क० १॥ 

रान्रिरादित्यस्यादिस्योदयेऽन्तर्धोयते ।! निर० अर १२ ख० ११॥ 


सू््यरपिपश्न्द्रमा गन्धम | इत्यपि निगमौ भवति । सौऽपि गौरूयते || पिएण म २। ० १६॥ 
जार आ मम॑ जार इव भगम्‌ ॥ आद्ित्यौऽत्र जार्‌ उच्यते, रापरर्जरयितता ॥ 
निषट० भ्र ३1 सख० १६॥ 
एष एवन््रो थ एष तपति ॥ श का० १। प्र०६।ब्रा० ३1 क० १८॥ 
ग्प्रऽयरम्द्‌-- इन्द्रः सूर्यो, य एष तपति, भूमिस्थान्यदार्थाक्च प्रकाशयति । ग्रस्येद्रेति नाभ 
परमेहवरग्यप्रापतेहतुत्वात्‌ । स श्रटत्पाया जारोऽस्ति । सा सोम्य स्त्री । तघ्य गोतम इति नेम । गच्छ 
तीति गौरतिशयेन गौरिति गोतमशचन्धः ! तयोः स्त्रीपुरुषवत्‌ सम्बन्धोऽस्ति } रात्रिरहृरया ! कस्माद्‌- 
हष्निं लीयतेऽस्यां तस्माद्त्रिरहुल्योच्यते । स चन्द्रमाः सर्वाणि भूतानि प्रमोदयति, स्वस्त्रियाऽह्ट्यया 
सुखयति । 
प्रत्र स सुय्यं इन्द्रो, रात्रेरहल्याया, गोतमस्य चन्द्रस्य स्त्रिया जार उच्यते । कृतः ? अयं राभरेजेर 
पिता जुष्‌ बयोहाना' विति धात्वर्थोऽभिप्रेतोऽत्ति । रात्रेरायुषो विनाश्चक इन्द्रः सूयं एवेति मन्तव्यम्‌ ॥। 
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एवं सद्ियोपदेशार्थालङ्कारायां भुषररूपायां सच्छीस्त्रेषु प्रणीतायां कथायां सद्या, या नवीन- 
ग्रन्थेषु पूर्वोक्ता भिथ्या कथा लिखिताप्ति, सा केनचित्कदापि नैव मन्तव्या, ह्य ताहश्योऽन्या््चापि । 
स्षवरोर्प-परब जो दूसरी कथा इन्द्र श्रौरं अ्रहुव्याकी है, कि जिसको मूढ लोगों ने श्रनैक 
प्रकार बिगाड़ के लिखा है । सो उसको एेसा मान रक्खा है कि-- 
देयो का राजा इन्द्र देवलोकमें देहृधारी देव था। वहु गोतम क्रषिकी स्त्री श्रहल्याके साथ 
जारकमं कियाकेरताथा) एके दिन जब उन दोनों को गोतम ने देख लिया, तेव इस प्रकार शाप दिया 
कि-है इन्द्र ! तू हजार भगवाला हो जा । तथा प्रहुल्या को शापदियाकितु पाषाएकू्पहो जा) परन्तु 
जव उन्होने गोतम की प्रार्थना की कि हमारे शाप का मोक्षण कंसे वा कन होगा, तब इन्रसे तोकहाकि 
तुम्हारे हजार भग के स्थानम हजार नेतर हो जार्थं, प्रौर ग्रहुल्या को वचन दिया कि जिस समय रामचन्द्र 
प्रतार तेकर तेरे पर श्रपना चरण लगावेगे, उस समय तू फिर श्रपने स्वरूप में प्राजावेगो ।' 
इस प्रर पुरासौ मै यह्‌ कथा विगाड कर लिखी है । सत्यं म्रन्थों में ठेते नही है । तद्यथा-- 
(इन्द्रागच्छेति०) शर्थात्‌ उनमे इस रीतिसेहै कि-सुथ्येका नाम इन्द्र, रात्रिका, प्रहुल्या, 
तथा चन्धमाक्रागोतमदहै। यहाँ राति ग्रौरचन्धमाका स्त्री-पररुपके समान ष्पकालंकारहै। चन्द्रमा 
ग्रपनीस्त्री रात्रि से सब प्राणियों को ब्रानन्द कराताहै ग्रौर उस रातरिकाजारश्रादित्य रै, प्रर्थात्‌ जिम 
कै उदयहोनेसे रात्रि प्रन्तर्धानहो जातीदहै। ग्रौर जार ग्र्थात्‌ यहसूथ्यं ही रत्रिके वर्तमानसरूप 
शगार को चिगाडनेवाला है । इसलिये यह्‌ स्व्रीपुरुष का रूपकालङ्कुार बांधा है, कि जंसे स्त्रीपुरुष मिल- 
कर रहते दै, वैसे ही चन्द्रमा श्रौर रत्नि भी साय-बाषं रहते हँ । चन्द्रमा का नाम 'गोत्तम' इसलिये है किं 
वह्‌ प्रत्यन्त वेग से चलता है । ्रौर रात्रि को शश्रहुल्या' इसलिये कटूते हैँ कि उसमे दिन लय हो जाता है । 
तथा स्थं रात्रि को निवृत्त करं देता है, इसलिए वहु उसका 'नार' कहाता है । 
इस उत्तम रूपकालद्धारविद्या कौ भ्रत्पवुद्धि पुरुषों ने बिगाड़ के सब मनुष्यों मे हानिकारक फल 
धर दिया है । इसलिये सव सज्जन लोग पुराणोक्त मिथ्या कथाभ्रोकामूलसेही त्याग करदे। 
"एवमेबेन्रः किच हधारी देवराज श्रसीत्तस्य त्वष्टुरपत्येन वृच्रापुरेश सष युदढममुव्‌ \ वृत्रा- 
सुरेणेश्रो निगलितोऽतो देवानां मह दयममभत्‌। ते विष्शुक्षर्णं कताः । विष्णुरपायं वरितवान्‌- मया 
प्रविष्टेन समद्रफेनेनायं हतो भविष्यतीति 1' 
ईशयः प्रमत्तगीतवत्‌ प्रलपिताः कथाः पुराणाभासादिषु नवीनेषु ग्रन्थेषु मिथ्येव सन्तीति 
भद्र विद्रह्िमन्तम्यम्‌ । कुतः? एतासामप्यलद्धुारवच्वात्‌ । तयथा-- 
द्रस्य तु वीर्याणि भ वोचं यानि चकारं प्रथमानि वज्री । 
अहमिमन्वपत॑तदं भ॒ वक्षणां अभिनत्पर्वतानाम्‌ ॥ १॥ 
अहन्नहिं परवैते शिश्रियाणं खष्स वज स्य ततक्ष । 
वाश्रा इव धेनवः स्यन्दमान्ना अञ्न॑ः समुद्रमव जग्मुरापः ॥ २ ॥ 
ऋण म० १ । सु० ३२। मं०१।२॥ 
ग्प्रारयम्ब्‌- (इन्द्रस्य ०) शुय्यंस्य परमेदवरस्य धा तानि वीर्पाणि पराक्रमानहं प्रवोचं कथ- 
यामि, यानि प्रथमानि पूरव, तु इति वित, व्री चकार । बी वस्त: प्रकाशः प्राणो वास्यार्तीति ¦ 
बीं वे घ्रः | भ० कां० ७।श्र० ३।॥ 
' स श्राह मेधषहन्‌ हृतवान्‌, तं हत्व पृथिभ्यामनु षश्चादपस्ततवं बिस्तारितवान्‌ । ताभिरद्धः 
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भवक्षणा नदीस्ततदं जलप्रवाहैण हहिसितवान्‌, तरादीनां च भेदं कारितवानरित। कौरटरयस्ता नदः ? 
पव॑तानां मेधानां सकाशद्ुस्पद्यमानाः, यञ्जलमन्तरिक्नादधिित्वा निपात्यते तदु वृत्रस्य शरीरमेव 
विक्ञेयप्‌ ॥ १॥ 

गरे मन्त्राणां संकषपतो््यो वण्यते (त्वष्टा) सुध्येः (श्रह्ताह्‌) तं मेघमहन्‌ हतवान्‌ । कथं हतवा- 
नित्यत्राह-(श्रस्मे) श्रहुषे वुत्राघुराय मेधाय (पवते हिधियाणएम्‌) मेवे भरितम्‌ (स्वय्येमु) प्रकाशमयम्‌ 
(व्रम्‌) स्वकिरणजन्यं चिषयुत्‌ प्रक्षिपति । येन वृत्रासुरं मेघं (ततक्ष) कणीकृ्य भुमौ पातयति \ पनभूमि- 
गतमपि जलं कणीकृत्याको्ं गमयति । ता श्राप; समुद्रं (श्रवजग्मुः) गच्छन्ति }- कथम्भूता श्रापः ? 
(ग्रञ्जः) व्यक्ताः (स्यन्दमानाः) चलन्धयः 1 का इव ? वाश्रा वत्समिच्छवो गाव इव । श्राप एव वृत्रामुरस्य 
रीरम्‌ 1 पदिदं वृच्रशरीराख्यजलस्य भूमौ निपातनं, तदिदं सूर्यस्य स्तोतुमर्हं कर्मास्ति । २॥ 

स्ञएतर्््‌-तीसरी इन्दर रौर वृत्रासुरकी कथाह । इसको भी पुराणवालों ने एेसा धरके 
लौटादैकि वहू प्रमाण प्रौर युक्ति इन दोनोसे विरुद्धजा पड़ीहै) देलौ कि 

श््वष्टा के पुत्र वत्राघुर ने देवों के राजा इन्द्र को निगल सिया । तनं सव देवता लोग अड़े भय- 
युक्त होकर विष्णु के समीप गये, ग्रौर विष्णु ने उसके मारने का उपाय बतलाया किमे समूद्रके फेन 
में प्रविष्ट होगा । तुम लोग, उप्त फेन को उठा के वुत्रासुर के मारना, वहु मर जायगा 1" 

यह्‌ पागलों की सी बनाई हई पुराणग्रन्थो की कथा सव मिथ्या । त्रेष्ठ लोगोंको उचितदहै 
कि इनको कभी त मानं । देखो, सद्यग्रन्थों मे यह कथा दृप्त प्रकार से लिखी है कि- 

(दन्दस्य नु०) यहां सूथ्यं का इन्द्र नाम है । उसके किये हृएु पराक्रमो को हम लोग कहते है, जो 
कि परमेश्वयं होने का हतु भ्र्थात्‌ बड़ा तेजधारी है । वह्‌ श्रपनी किरणौ से वृत्र" श्र्थात्‌ मेध को मारता 
है! जब वह मरके पृथिवी मे गिर पडता है, तव भ्रपने जलसरूप शरीर को सव प्रथिवी में फला देता ह । 
फिर उससे भ्रनेक बड़ी बडी नदी परिपुणं होके समद्र मे जा मिलती है । कंसी वे तद है कि पवत श्र्थाव्‌ 
मेषो से उत्पन्न हके जल ही वहने के लिए होती दँ । जिस समय इनदर मेघरूप वृवरासुर्‌ को मार के आकाश 
से पृथिवीम गिरादेताहै, तब वह प्रृथिवीमें सो जताहै।) १॥ 

फिर वही मेघ प्राकाश मसे नीचे गिरके पवत म्रथात्‌ मेवमण्डल का पुनः प्राश्य लेताहै। 
जिसको सूथ्यं प्रपनी किरणों से फिर हनन करता है । जसे कोई लकड़ी को छील क सूक्ष्म कर देता है, 
वैसे ही वहुमेवको भी बिन्दु बिन्दू करके पृथिवीमेंगिरादेता है श्रौर उसके सरीररूम्‌ जल सिमट सिमट 
कर नदियों के द्वारा समुद्र कौएेसे प्राप्त होते दै, कि जसे ग्रपने बड़ों को गाय दौड के मिलती हैँ ॥२॥ 

श्रहन्यत्रं॑ह॑तरतरं व्यैसमिन्द्रो वजरैण महता वृधेनं। 

स्कन्धांसीव कु्िरोना विषुक्णाहिं; शयत उपपृकपथिष्याः ॥ २ ॥ 

श्रपादस्तो अंपृतन्यदिन्भर मास्य वज्मधि सानौ जघान । 

ष्णो वधिः परतिमानं बुभूषन्पुरुत्रा वृत्रो अंशयद्रय॑स्तः ॥ ४ ॥ 

तऋ० मण्ड० १1 सू० ३२।म०५।७॥ 

स्तरवण्छम्ब्ू- प्रहिरिति मेघनाम॑सु पटितम्‌ 1 निच० प्र० १1 ख० १०॥ 

इनद्रशरुरिन्दोऽ्य ज्ञमयिता वा शातयिता बा तस्मादिन्ा्रः 1 तत्को वृत्रो मेघ इति नैरुक्ता- 
स्त्वाष्टरोऽसुर इत्ये तिहासिकाः १ वृत्रं जध्निवएनपववार । तद्त्रो वृणोतेर्वा, व्तेेर्वा, वधेतेर्वा । यंद- 
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वृणोत्तद वृत्रस्य दत्रह्ममिति विद्ायते । यदशरतंत तदूबुत्रस्य वृत्रमिति विज्ञायते । यदवधंत तद्वृत्ररय 
वत्रतवमिति विह्वाथते 1\ निर० भ्र ° २1 लं० १७॥ 

(इद्रः) सूर्यः (वेण) धिधुपकिरणास्यैत (महता ३०) तीकष्णतरेण (वृत्रम्‌) मेषः (वृत्रतरम्‌) 
प्रत्यन्तबलवन्वम्‌ (व्यं त्‌) छिनतश्कन्यं वेदिदयनजालं यथा स्यात्तथा (श्रन्‌) हतवान्‌ ।\ ३ ॥ स (श्रहिः) 
मेघः (कुलिकेन) (धिकृकषणा) विविधलेदन दाघनेन भचर ण (पृिव्या उपयुक्‌) यया कस्थचिन्मनुष्यादेरसिना 
छिन्नं सङ्ग पृथिव्ण पतति, तयेव सं मेधोऽगि (ग्रयत), 'सष्दक्षि युड्‌लद्‌लिर' इति सामान्यकाले 
लङ्‌ । । 

पृथिव्यां ब्धान प्देन्रेण गरप्रगापादरस्तो व्यस्तो मिनाङ्खकृतो व्री मेषो भूमावशयत्‌ शय? 
करोतीति ॥ ४॥ 

निघण्टौ प्र १1 सण १०--तरुत्र इति मेषस्य नाम्‌} दद्र शन्रुयंय स इष््रशनुरिष््रोरस्य 
निवारकः । त्वष्टा सुष्यंस्तस्यापरयपरसुरो मेघः । कुतः ? दु्यंकिरणद्रारेव रसललसमूदायभेदेन प्पकणीमूतं 
जलमुपरि गच्छति, तप्पुनमिलिप्वा मेवरूपं भवति । तस्यं बासुर इति संत्नात्वात्‌ । पन्च तं सूर््धी हृत्वा 
भूमौ निपातयति । स च भूचि एविक्नति, नवीर्गच्छेत्ि, तद्रु्ारा रसुनभयनं कृत्वा तिष्ठति, पुनक्ष्चीपरि 
गच्छति । तं त्सः दुर्यो जघितिवन ववार भिवारित्तकान्‌ । बु्ार्भ दृणौतेः स्वीकरणीयः । मेधस्य 
यदुवृ्रत्वमाचरकत्यं सह तमानरपषएधं नानत्वास्व पिदमिति सिक्यम्‌ ॥ 

ग्पस्त्य जय रूपं उम प्रत्यन्त गित मेवको छ्िन्त-भिगन करके पथिवीमे एसे गिरा 
देता किजेते कोर किस सदुप्य त्रारि के लरीरफो काठ काट कर्‌ भिरातताहै, तव वहू वरत्राभुरमी 
पृथिवी पर्‌ शिरा हू्रा मृत # समान नग्रनकरमैनलिा हयं जता )) ३) 

निवण्टु मे मेवक्रातपमिदवृवदै (दन्द््तुर) - द्रवा दात्र प्रयात निवार मुग्धं दै, सूर्का 
नामत्वष्टादैः उपप सोनिमेवदै, ककि पूर्यं कौ ङ्गिरशके द्वारा जवकशु कण हकर ऊपरफो 
जाकर वहा भिलके मेवष्म हौ जताई । तवामेवका वृत्र नाप दमि हैरि बुत्रो वृ्षोतेः०- ग्रह्‌ स्परीकार 
करने योग्य ओौर्‌ प्रकाशका प्रावरणा करने वाला हि॥ 

अ्तिप्ठन्तीनापनियिण नानां कापा मध्य निरते सरौरप्‌ । 

तृय निण्यं रि कन्तयप दीर्ध" तप आरुपदिन््ररः॥ ५॥ 

नासै विच्च नैनयतुः पमेव न यां पिपर्ति च | 

दव यचुयुधाते अदिरयोतारीभये मघवा षि भिये | ६॥ 

त० ५ १ गू० ३२।प० १०।१३॥ 
दत्याडय रपद्वियय वेदेषु पष मात्राः सन्ति । 

ग््रहएयतम्त्‌ - वृत्रो हु वाऽदर् सर्येवृत्वा किये । यदिदिमन्तरेण दावापृथिवी स यदिद सर्व 
वृत्वा किये तप्पा वृत्रौ नान 1 ४ ॥ तमि्रो जघान स हृतः पूतिः सर्वत एवाऽपोभिसुस्नाव । स्वत इव 
ह्यप्ी सदुरतस्यदु हुतासो योन सर चक्रिरे ता उप्युप्वेतिपुप्रभिरे त इमे दस्ता हता अ्ननापूथिता 
ध्रपोऽप्ति वाड्धतरासु सटपुष्टपिव, येना त्रः पूतिररिप्रा्वत्तदेवासामेताम्पामपहन्यथं मेध्याभि- 
र्वाः प्रोक्षति, तस्माद्रा एतार्यामु-पुनाति ॥ श० का० \ | प्र० | त्रा० ३। कण्टि० ४,।५॥ 

तिले एव देवता दरति नैह्ताः । मरित; पृथिवोस्थानो, वायुर्ेदरो वान्तरिक्तश्यानः, सूर्यो युस्थान 
दूति ॥ निर० श्र ० ८ । ल० ५॥ ॥ 


्नथप्रामाण्याप्रामाण्यविषय, २२३ 


(श्रतिष्ठन्तौनाम्‌०) सूत्रस्य ज्ञरीरमापो दीघं तमश्नरन्ति । श्रतषेकशरज मो सेधो भूमावहाणत्‌, 
श्रा समस्ताच्छेते \\ ५॥ 


(नास्म वियुत्‌०) वृत्रेण मायाह्पप्रुक्ता विच्‌ ्त्यतुश्रास्मे सूय्ययिन्धाय न सिषेध निषदं न 
हाक्नोति । ब्रह्मेव, इन्रः सूयय द्वौ परस्परं युयुधाते । यश वृत्रो वधते तदा पु्यंप्रकाक्षं निवारयति । 
यदा सूथ्यंस्य तापरूपसेना वधं ते तदा वृत्रं मेघं निवारयति । परन्तु मघवा इद्रः सु्थःतं शूत्र मेघं विजि्ये 
जितवान्‌ भवति । श्रन्ततोऽस्येव विजयो भवति न मेघस्येति ॥ ६1 

(वृत्रो हि वा इति०)--स वृत्र इदं सवं विं वृत्वाऽवृत्य रिष्ये शायनं करोति, तस्माद्र वृत्रो 
नाम । तं वृत्रं मेधमिनदः सूर्यो जघान हतवान्‌ 1 स हतः सन्‌ परथिवी प्राप्य सरव॑तः काष्ठतृणारिभिः सनुतः 
पूतिदुंग॑न्धो भवति । स पुराकाास्थो भूत्वा सवंतोऽपोऽभिसुस्ताव, तासां वषं करोति । श्रयं हुतो वृत्र 

* समुद्रं प्राप्य तत्रापि भथङ्कुरो भवति } श्रत एव तत्रस्था श्रापो भयप्रदा भवन्ति । दस्यं पुनः पुनस्तास्ता नदी- 
समूद्रपूथिवीगता श्रापः सू््यंदरारेणोपय्यु पश्येन्तरिक्ं पुपुविरे गच्छन्ति, ततोऽभिवषंन्दि च । ताभ्य एवेमे 
दर्भाद्यौषधिप्तमुहा जायन्ते \ यौ चाच्विन्रौ सुर्यंपवनावन्तरिक्षस्थानौ पुरयंरच दयस्थाने श्रर्थात्‌ प्रकारास्यः । 

एवं सत्यशास्न्ेषु परमोत्तमायामलङ्कारयुक्तायां कथायां सत्यां ब्रह्मवेवर्तादिनवीनग्न्ेषु पुराणा- 
भासेऽ्वेता चन्यथा कथा उक्तास्ताः शिष्टः कदाचिर्तेवा ङ्खीकततव्या इति 1 


न्प्स (ग्रतिष्ठन्तीनाम्‌०) वृत्र के इस जलरूप शरीर पे वडी बडी नदिया उत्पन्न हो के 
प्रगाध समद्र मे जाकर मिलती है, मरौर जितना जल तलाब वाक्रुपभ्रादिमे रह्‌ जाता है वहु मानो पृथिवी 
मेँ राथनकररहाहै।॥५॥ 


(न्मे ०) श्र्थात्‌ वह्‌ वृत्र प्रप निजली प्नौर गर्जनरूप भयसे भीद्न्रको कमीनहींजी, 
सकता । इस प्रकार प्रलङ्क।रहूप वणेन से दन प्रौर वृत्र ये दोनों परस्पर युद्ध के समान करते है, भर्णा 
जब मेघ बढता है, तब तो वहं सूर्यं फे प्रकाश को हृटाता है, भ्रौर जब सूयं का ताप प्र्थात्‌ तैज बटना 
है, तब वह्‌ वृत्र नाममेघकोहटा देता है। परन्तु इस युद्धके ब्रत्तमे हन्रनाम्‌ सूय्यदहीका विजय 
होता है। 

(वृत्रोह्‌ वा०}--जब जबमेव बृद्धिकोप्राप्त होकर प्रथिवी श्रौरश्राकाक्मे विस्तृत हके 
फलता है, तब तव उसको सुर्यं हनन करे पृथिवी में गिरा दिया करता है । पश्चात्‌ वह प्रशुद भरुमि, संडे 
हुए वनस्पति, काष्ठ, तृण तथा मलमू्रादि युक्त होने से कहीं कही दुगेन्ध्प मी हो जाता है । फिर उसी 
मेघ का जल समुद्रम जाता ह । तब समुद्र काजल देखने में भयङ्कर मालुम पडने लगता दै । इसी प्रकार 
बारम्बार मेव वषैता रहता है 1 (उपर्युपर्यं ति०}- म्र्थात्‌ सब स्थान से जल उड़ उड कर्‌ प्राकाशमें 
बता है । वहां हृकटरा होकर फिर फिर वर्षा किया करता है । उसी जल प्रौर पृथिवी के संयोग से ग्रोषध्यादि 
प्रनेकं पदार्थं उत्पन्न होते हँ । उसी मेव को वृत्रासुर' के नाम से बोलते ह । 

वायु श्रौर सूर्यं कान्प्रम "इन्र" है| वायु श्रन्तरिक्षमें श्नौर सूर्ये प्रकाशस्थान में स्थित हैं । दृह 
वृव्ासुरग्रौर इन्धकाआआकाशमें युद्हु्राकसतादै कि जिसके प्रन्तमे मेका पराजय ्रौर पूयं का 
विजय निःसदेह होता है ॥ 

इष सव्य ग्रन्थो की प्रलङ्काररूप कथा को छोड के दोकरो के समन ग्रत्पदुद्धि वाले लोगो ने ब्रह्म 
वैवर्त श्नौर श्रीमद्धागवतादि ग्रन्थों में मिथ्या कथा लिख रक्खी हैँ उनको ब्रेट पुरूप कमी न माने | 


एवमेव नवीनेषु ग्रन्थेषु श्रनेकविधा देवासुरसंग्रामकथा त्न्यथेव सन्ति । 


रर ऋरवेदादिभाष्यभूमिका 


ता श्रपि बुदधिमह्भिनुष्वैरितरंश्च नैव मन्तव्या; । कुतः ? ताप्तामप्यलङ्कारथोगात्‌ । तद्यथा-- 
देवासुराः संयत्ता श्रासग्‌ \\ १॥ चम का० १३।मअ्र०३।त्रा० ४।क०१॥ 
प्रधुरानभिभवेम देकः 1 असुरा श्रसुरता स्थानेष्वस्ताः स्थानेभ्य इति वापि वासुरिति प्राण- 
नामास्तः शरीरे भवति, तेन तदन्तः । सोदवानसृजत तत्सुराणां सुरत्वमसोरसु रानसूृजत तदसुराणामपुरवं 
धिज्ञायते 1) निरु० प्र०३1 घं०य्॥ 
देवानामसुरस्थेमेकेत्वं प्र्ावतत्व वानवस्वं वापि वासुरिति प्रज्नानामास्यत्यनर्थानस्ताश्चास्यासर्था 
भ्रसुरत्वमादिसुप्तम्‌ ५ निए० श्र० १०। स०३४॥। 
सोऽचेज्छा .यंश्नचार प्रजाकामः स आत्मन्येव प्रजापतिमधत्त । सत श्रास्येनेव देवानभजतं । ते 
देवा दिवममिपद्यातज्यस्त, तहं रानां देवत्वं यदिविमभिपद्यासृज्यन्त । तस्मे ससुजानाय दिवेवास, तदेव 
देवानां देवं यदस्म॑ स्धुजानाय विविवास ॥ श्रथ योऽयमवाङप्राणः तेनासुरानमृनत । त इमामेव पृधिवी- 
मभिसंपद्यासृज्यस्त । सपमे सषटुजानाय तम इवास ॥ सोऽवेत्‌ । पाप्मानं वा ग्रभ्क्षि, यस्म मे ससूजानाय तम 
इव!भूदिति 1 तांस्तत एव पाप्मना विध्यत्ते, तत एव पराभवंस्तस्मादाहु्ंतदस्ति यह्‌ बातुरम्‌ । यदिदमन्वा- 
रुपाते त्वदुदय इतिहास स्वत्‌, ततो ह्य व तान्‌ प्रजापतिः पामना विध्यते, तत एव पराभवन्निति ॥ तस्मा. 
देतहषिराम्बनुक्तम्‌ न सं पशुतते कतमच्च नाहनं तेऽमित्रो मघवन्‌ कद्चनास्ति। मायेत्सा ते यानि युद्धा- 
न्याहुनौय शत्रं न मु धुरा युत इति 1 स यदस्मं देवान्तसप्रनानाय, विवेवा तवहरकुस्ताथ यदस्म श्रसुरा- 
त्उतरजानवतम इवाप ताशरात्रिसकुरतते ग्रहीरातरे ।\ स रक्षत प्रलापतिः \। 
शु° का० ११ | प्र १ । ब्रा% ६ | वां ७-१२ ॥ 
देवाश्च वा श्रपुरारच । उभये प्राजापत्याः प्रजायते: पितुरयमूपेयुः ॥ 
श० का० १1 अ्र० ५७।ब्रा० २1कृ० ९२॥ 


दया ह॒ प्राजापत्याः, देवाहचासुराह्च । ततः कानीयसा एवं देवा ज्यायसा श्रसुराः ॥ यदेवेद- 
मप्रतिरूपं जिघ्रति स एव स पासा)! शण का० १४ ।प्र०३। त्रा०४।कृ०१,३४॥ 


अगितिदेना, मषित्यपुराः ॥ शण कां० १०॥।प्र० ५। त्रा० ६ | कं० २०॥) 
प्राप देषा; \} शण्वा० ६1 शप्र०३। त्रा० ३। कं १५॥ 
प्राणो बा ञवुस्तस्यैषा माया ए दार काद श्र ६। ब्रा० ४।क०६॥ 


देवासुराः०) देवा श्रसुरारच संयत्ता सज्जा युद्धं कन्तु तस्पय श्रासन्‌ भवन्तीति शेषः । केते 
देवापुरा हत्यत्रोस्पते-- 


विद्रफसोहि देवाः प कल०वां० ३।्र० ७।ब्रा० ६1 कण १०॥ 


हीति निश्चयेन विदो देवास्तद्रिपरीता श्रविद्रांसोऽसुराः 1 ये देवास्ते विद्यावस्वात्प्रकाशवन्तो 
भवन्ति । ये ह्यविहसस्ते खल्वषिद्याषत्वान्‌ ज्ञानरहितान्धकारिरो भवन्ति । एषामुभयेषां परस्परं युद्धमिव 
वत्ततेऽयमेव देनासुरसंग्रामः । । 

॥ रयं वा इदं, न धरतीयमस्ति ¦ सत्यं चेवानृतं च सत्यमेव देवा श्रनृतं मनुष्याः । इदमहमन्‌ता- 
त्सत्यमुपमीति तन्मनुष्येभ्थो देवानुपेति 1 स ब सत्यमेव वदेत्‌ । एतद्ध वे देवा व्रतं चरस्ति यत्सत्यम्‌ । 
तस्मात्ते यशो, यत्तो ह भवति य एवं निद्रा्त््यं बदति ।॥ मनो ह्‌ वँ देवा मनुष्यस्य ।\ ० कां० १।य्र० 
१ ब्रा० १॥। कं०४,५,७॥ |, न 
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ये सत्यवादिनः सत्यमानिनः सत्यकारिणाश्च ते देग्राः ये चानुतवादिनोऽनृतकारिणोऽनुतमानिनश्च 
ते मनुष्या ब्रतुरा एव । तयोरपि परस्परं विरोधो युमिव भवस्येव । मनुष्यस्य यन्मनरतह वाः, प्राणा 
प्रसुरा, एतयोरपि विरोधो भवति । मनसा विज्ञानबलेन प्राणानां निग्रहौ भवतति, प्राणबलेन मनसर्चेति 
युद्धमिव प्रवत्तते ॥ 


प्रकाशास्याततोदेवान्मनः षष्ठानीच्ियाणीश्वसेऽसूजत \ श्रत्ते प्रकाशकारकाः । भ्रसोरन्ध- 
काराद्यात्पृथिव्यादेरसुरान्पञ्चकमं न्द्रियाणि प्राणांश्चासृजत । एतयोरपि प्रकाल्ञाप्रकाशसाधकतमत्वानु- 
रोधेन संग्रामवदनयोवंत्तमानमस्तोति वि्ेयप्‌ ॥\ 

(सोऽचञ्छराप्यंश्चचार०) प्रजाकामः परमेश्वर श्राप्येनाग्निपरमाणुमयाकाररात्‌, सु्यदि- 
प्रकाशवतो लोकात्‌ मुण्यगुएकरमभ्यो यानसुजत, ते देवा द्योतमानः दिवं प्रकाशं परमेश्वरपररितमनिपदय, 
प्रकाज्ादिव्यबहारानसज्यन्ते । तदेव देवानां देवत्वं यतस्ते दिवि प्रको रमन्ते । 

द्रभेव्यनन्तरमर्वाचोनो योऽयं प्रारो वायुः प्रथिव्यादिलोक््चेदवरेण सृष्टरतेनं वापुरान्प्रकाश- 
रहितानसुजत सष्टवानरित । ते प्रृथिवीमभिपद्यौषध्यादीन्यदार्णानसू्यन्त । ते सवे सका्थाः प्रकाशरहिता- 
स्तथोरतमःप्रकाश्चवतोरन्योऽन्यं विरोधो युद्धमिव वर्तते । तस्मादिदमपि देवासुरं युद्धमिति विजतेयम्‌ 
तथेव पुण्यात्मा मनुष्यो देवोऽस्ति, पापात्मा हयसुरइ्च । एतयोरपि परस्परं विरद्वप्वभावादयुद्मिव प्रति- 
दिनं भवति, त्मादेतदपि 'देवासुरसं ्रामो"ऽस्तीति विज्ञेयम्‌ । एवमेव दिनं देवौ, रात्रिरसुरः। एतयोरपि 
परस्परं युद्धमिव प्रवत्तते ।। 

त इमे उभये पूर्वोक्ताः प्रनापतेः परमेश्वरस्य पुत्रा इव वर्तते ! श्रत एव ते परमेश्वरस्य पदार्था 
नुपेताः सन्ति । तेषां मध्येऽपुराः प्राणादयो ज्येष्ठाः सन्ति । वायोः पुर्वोदन्नत्वात्‌ प्राणानां तन्मयत्वाच्च । 
तयैव जन्मतो मनुष्याः सवंऽविद्रांसो भवन्ति, पनवां पच ! तथंव वायोः सकशञादगेरत्पत्तिः प्रकृते- 
रिग्द्ियाणां च, तस्मादसुरा ज्येष्ठा देवाङ्च कनिष्ठाः । एकतर देवाः सूर्यादयो ज्येष्ठाः पुथिव्यावयोऽसुदाः 
कनिष्ठाहच । ते सवं प्रजापनेः सकाशापुत्यर्नत्वात्तस्यापत्यानीव सन्तीति विज्ञेयम्‌ । एषामपि परस्परं युद्धः 
भिव प्रवत्तंत इति ज्ञातव्यपर 

ये प्राणपोषकाः स्वायं घाधनतस्परा मायाविनः कथटिनो मनुष्यास्ते ह्यसुराः । ये च परोपकारकाः 
परदुःखभजञ्जना निष्क उटिनो धामिका मनुष्यास्ते वेवाइच दिज्ञेषाः। एतयोरपि परस्परं विरोधा.संग्राम 
इव भवति । इत्याविप्रकारकं देवासुरं गुदसिति बोध्यम्‌ ॥\ 

एवं परमोन्तमाथां विद्याविक्नापनार्थायां स्षकालङ्ुारेएान्वितायां सत्यशास्त्रषुक्तायां कथायां 
सत्या, व्यथेपुराणसंकेषु नवीनेषु तन्त्रादिषु प्न्येषु च या मिध्येव कथा वणिताः सन्ति, विद्रह्भिनेवेताः 
कथाः कदाचिःपि सत्या मन्तव्या इति । । 

नश्वर जो चौथी देवासुर संग्राम की कथा ूपकालङ्कार की है, इस कोभी विनाजाने 
प्रमादी लगीं ने बिगाड दिया है । जं्े-- 

एक दैत्यो की सेना थी क्रि जिन का सुक्राचाय्यं पुरोहित था, गनौर वे दक्षिणा देशम रहैभे। 
तथा दूसरी देवों कौ सेना थी कर जिनका राजा इन्र, सेनापति अग्नि, श्रौर पुरोहित बृहस्पति था। उन 
देवों के विजय करानि के लिये प्ाययावत्तं के राजा भी जाया करते थे } श्रसुर्‌ लोग तप करके ब्रह्मा, विष्यु 
भ्रौर महादेवादि से वर मांगलेतेथे) श्रौर उनके मार के लिये विष्णु अवतार धारण करके पृथिवी का 
भार उतारा करतेथे। 


२२६ करर्वेदादिभाष्यय भका 


यह सव पुराणौ की गप्प व्यर्थं जानकर छोड़ देना । भ्रौर सत्य ग्रन्थो की कथा जो नीचे लिखते 
है, उनका ग्रहण करना सबको उचित है । त्यथा-- 

(देवान्नुराः सं०) देव श्रौर श्रसुर अपते भ्रषने बाने मे सज कर सव दिन युद्ध किया करते हैं । 
तथा इन्द्र ग्रौर वृत्ासुर कौ जो कथा ऊपर लिख प्राये, सो भी देवासुरसंग्राम रूप जानौ 1 क्योक्रि सूयं की 
किरण देव' संत्तक प्रौर मेघ के प्रवयव प्र्थात्‌ बादल श्रमु\ संज्ञक हँ। उनका परस्पर युद्धवणन पूवं 
कर दियादहै। 


निषण्दु प्रादि सत्य श्ञास्वों मे सूय्यं देव श्रौर मेव श्रसुर करके प्रसिद्धदै। इन सब वचनोँका 
ग्रभिप्राय यह्‌ है करि मनुष्य लोग देवासुर संग्राम का स्वरूप यथावत्‌ जान लेवें । जैसे--जो लोग विदान्‌, 
सत्यवादी, सत्यमानी ग्रौर सत्यकमं करनैवलि है, वे तो देव", नौर जौ श्रविद्वान्‌, भूर बोलने, भू मानने 
प्रौर मिथ्याचार करनैवाते है, वे ग्रसुर' कहाते है । उन का परस्पर नित्य विरोध होना, यही उनके युद्ध 
के समान है | इसी प्रकार मनुप्य का मन ग्रौर ज्ञान इन्द्रिय भी देव कहते है, उन में राजा मन श्रौर्‌ सेना 
इन्द्रिय हैँ । तथा सव प्राणौंका तामश्रमूरहै, उनमें राजाप्राण ग्रौरश्रपानादिसेनादहै। इनकाभी 
प्रस्पर विरोधलूप युद्ध हुमा करता हैँ । मन कै विज्ञान धने से प्राणो का जय ग्रौरप्रारौके वदृनैसे मन 

का विजयहो जाता है ॥। 

(सो्द०) सुभ्र्थात्‌ प्रकारके परमाणाम्रोंसे मनग्रौर पाचज्ञानेद्दिय, उनके परस्पर संयोग 
तथा सूथ्यंश्रादि कोरदृश्वर रचताहै श्रौर (म्रसो०) ग्रन्धकाररूप परमाणुप्रो से पाच कर्मेद्धिय, दश प्राण 
मरौर पृथिवी श्रादिको स्वतताहैः जोकि प्रकाशरहित होने से प्रसुर काते दँ । प्रकार मरौर ग्रप्रका्चके 
विरुद गण होने से इनकी भी सश्राम सज्ञा मानी है 

तथा पुण्यात्मा मनुष्य देव श्रौर पापात्मा दृष्ट लोग श्रसुर' कहाते है । उनका भी परस्पर 
वेरोधलूप युद्ध निष्य होता रहता है । तथा दिन कानाम देवः ग्रौर्‌ रात्रिका नाम श्रषुरहै। हूनका 
भी परस्पर विरोधसूप युद्ध हो र्हा हे। 

तथा सुक्लपक्ष का नाम देव' श्रौर कृष्णपक्ष का नम श्रसूर' है । तथा उत्तरायण की देव' 
संज्ञा प्रौर दक्षिणायन की श्रषुर' सं्ञारै। इनसभोका मी परस्पर विरोधरूप यृद्धहोर्हाहै। हषी 
प्रकार ग्रन्यत्र भी जहां जहां से लक्षण घट सकं, वहां वहां देवासुर सप्राम का रूपकालद्कार जान 
लेना ॥1 


ये सव देव ग्रौर ग्रसुर प्राजापत्य प्र्थात्‌ ईश्वरके पूत्रके समान कहैजातेरहै, प्रौर ससारके 
सव पदाथे दस्टींके श्रधिकारमें रहते) इनभेसेजोनौग्रसुरप्र्थात्‌ प्राण प्रावि दहै, वे ज्येष्ठ काति 
है । क्योकि वे प्रथम उत्पन्न हुए है । तथा बाल्यावस्था मे सव मनुष्य भी प्रविद्वाच्‌ होते ह । तथा सूयय, 
ज्ञानेन्द्रिय ग्रौर विद्वान्‌ आदि पश्चात्‌ प्रकाश होने से कनिष्ठ बोले जति दहै ॥ 

उनमेसेनजोजौ मनुष्य स्वार्थी प्नौर्‌ग्रपने प्राण॒ को पुष्ट करनेवाले तथा कपट छंल आदि दोषों 
से यूबेत है, बे ्रसुर' श्रौर जो लोग परोपकारी परदुःखभेजन तथा धर्मात्मा है, वे 'देव' कहाते है ॥ 

दरस सत्य विद्या के प्रकाश्च करनेवाली कथा को प्रीतिपूवेक ग्रहणा करके सर्वत्र प्रचार करना ग्रौर 
मिथ्या केथाश्नो का मन कमं श्नौर वचन से त्याग कर देना सब को उचित है । 


एवभेव कश््यपगयादितोथेकथा प्रपि ब्रह्यवेवंत्तादिष्‌ ग्रन्थेषु वेदादिसत्यज्ञास्त्रेभ्यो विरुद्धा उक्ताः 
सन्ति । तचधा- 


ग्रल्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषयः २२७ 


'मरीचिपुत्रः कतयप ऋषिरासौत्तरमे तयोद्कस्या दक्षप्रजायतिना तिवाहूविघानेन दत्ताः । 
तत्ङ्धमे दितेरदेप्या, श्रदितेरादित्पाः, दनोर्धानवाः, एवमेव कद्र वाः सर्पाः विनतायाः पक्षिणः, तथान्या 
सकाशाद्रानरच्छैवृक्षघासादय उतपन्नाः ।' इत्याद्या श्रस्धकारमय्यः प्रमारायुक्तिविद्याविरुदधा श्र्तम्भवग्रस्ताः 
कथा उक्तास्ता श्रपि मिथ्या एव सन्तीति विज्ञेयम्‌ ! तद्यथा-- 


„ स्न यक्कुर्मो नाम । प्रजापतिः प्रजा प्रसृनत, दमुजताकोत्तयदकसे्तस्मात्कुःमः, क्यपो वं 

कूम्मस्तस्मादाहुः पर्वा प्रजाः कारयप्य इति !। शण का० ७।अ्र०५। तरार १।क०५॥ 

न््रहछयम्म्‌ू- (स यलुम्मैः) परमेहवरेशेदे सकलं जगत्‌ क्रियते, तस्मात्तस्य कूम्म' इति संज्ञा । 
कश्यपो वे कूर्मं" इत्यतैन परमेश्वरस्यैव कदयप' इति तामारित । तेनेवेमा. सर्वाः प्रजा उस्पादिता- 
स्तस्मात्सरवा इमाः प्रजाः कादयप्य इत्युच्यन्ते । कक््मपः कस्मात्परयको चवततीति निस््तया पयतीति पश्यः, 
सर्वश्ञतया सकलं जगद्विजानाति स पद्यः, पश्य एव निश्रं मतयाऽतिसृकष्ममपि वस्तु यथायं जानेत्येवातः 
प्यकं इति । श्राचन्ताक्षरविषर्यया्टसेः सिंहः, कतेस्तक रित्यादिवःकरयप इति हयवरट्‌" इत्येतस्योपरि 
महाभाष्यप्रमाणेन पदं सिध्यति । श्रतः सुष्टु विञायते कारयप्यः प्रजा इति । 

न्मस्तरर्म--जो पांचवी कश्यप ग्रौर गया पुष्करतीर्थदि कथा लोगो ने विगाड़ के प्रसिद्धकी 
है । जंसे दैवो कि- 


“मरीचि के पूत्र एक कप्यप ऋपि हृएु थे । उन को दक्षप्रजापति ने विवाह विधान से तेरह कन्या 
दीं, रि जिनसे सब संसार कौ उत्पत्ति हई । मर्थात्‌ दिति से देह्य; म्रदितिने प्रात्य, दनु से दनिव, 
कदर से सपं ग्रौर विनतासे पक्षी तवाप्रौरोसे वानर, ऋच्छ, चास ्रादि पदाथं भी उत्नन्न दए । 
दसी प्रकरार चन्द्रमा को सततारईृसं कन्या दीं । इत्यादि प्रमाण रौर सूत से विरुद्ध म्रनेक श्रकषमव कथा 
लिख रक्वी हैँ । उनको मानना क्रिस मनुप्य को उचित नही । देखिये, यै ही कथा सत्य शाश्च मँ किस 
प्रकार की उत्तम लिखी है। 

(स य्कर्मो०) प्रना को उत्पन्नकरेसे म्म" तथा उसको श्रपते ज्ञान से देते के कारण 
दंसेश्वरको कश्यप" भी कहते है । कदयप' यहं शब्द 'परयक' इस शब्दे के प्राधन्ताक्षरविपर्य्यय पे 
बनता है 1} 

इस प्रकार की उत्तम कथाको समके उन मिथ्या कथाश्रों को सव सोग छ्छौड देवें करि जिसे 
सब का कल्याण हो । प्रव देलौ गथादि तीर्थो की कथाभ्रो को-- 

प्राणो वे बलं, तस्प्राणे प्रतिष्ठितं, तस्मादाहूर्बल सत्यादोजीय । इत्येवं वेषा गायत्यध्यात्मं 
प्रतिष्ठिता 1 सा हेषा मयांस्तत्रे 1 प्राणा बे गयाप्ततप्राणास्तितरे तचद्रुगयास्तत् तस्माद्र गायत्रौनाम 1 

० का० १४ | श्र० तत्रा १। कं० ६, ७॥ 
तोथसेव प्रायणीयोऽति सात्रस्तीयेन हि प्रस्नान्ति। तीर्थमेवोरयतीयोऽतिरात्रस्तीथेन ह्य तनान्ति ॥ 
हा का० १२।अ० २ प्रा ५।क० १, ५॥ 

गयं इत्यपत्यनामसु पठितम्‌ ॥ निघ° प्र ३ । ख० ४॥ 

प्रहिः तन्तव भूतान्यन्यत्र तीरथभ्यः 1} इति चछन्दोग्योपनि° ॥ 

समानतीर्थे बासी 11 इत्यप्टध्याय्याम्‌, ०४ । पा० ४। सु १०८) सतीर्थ्योत्रह्मचारीप्युाहुररम्‌ ।। 

ज्रयः स्नातका भवन्ति । विद्यास्नातको बरतस्नातको विद्यात्रतस्नातकश्चेति । यो विद्यां समाप्य 
व्रतमसमाध्य समावर्तते स व्रतस्तातक दव्यादि पारस्कसयृह्यसुत ।! 


९२८ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


 नम॒स्तीध्यौय च ॥ ये तीर्थानि मरचर॑न्ति सुकाहस्ता निपु्खिणंः || इति शुवलयजुेदसहितायाम्‌ म्र० १६॥ 


एवमेव गयायां श्राद्धं कत्तग्यसित्यत्रच्यते । तद्यथा- प्राण एव बलमिति विज्ञायते, बलमोजीयः 
तत्रेव सस्यं प्रा लेऽध्यात्मं प्रतिष्ठितन्‌ । तत्र च परमेश्वरः प्रतिष्ठितस्तद्राचकत्वात्‌ । गायत्यपि प्रहएविशा- 
यानध्यास्सं प्रतिष्ठिता, तां गायत्रीं गयासाहु \ प्राणानां मयेति संज्ञा प्रारण ब गया इत्युक्तत्वात्‌ । तत्र 
गयायां श्राद्धं कत्तेन्यप्‌, श्र्थात्‌ गयाख्येषु प्राणेषु श्रद्धया समाधिव्रिधानेन परमेश्वरप्राप्तादत्यन्तश्रद्धधाना 
जीवा प्रनुतिष्डेधुरित्येक गयाश्राद्धविधानम्‌ । गयान्‌ प्रारन्‌ त्रायते सा गायत्री इत्यभिधीयते । 
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एवमेय गृहस्यापत्यस्य प्रजायाश्च गयेति नामास्ति } श्रत्रापि सवेमनुष्यः श्रद्धातव्यम्‌ ! गृहुकृष्येषु 
शरद्धावरयं विधेया । सानुः पितुराचाय्यंस्यातिषेदचान्येषां मान्यानां च॑ श्रद्धया सेवाकररणं गयाश्राद्धभिध्यु- 
च्यते \ तथेव स्वस्यापत्येषु प्रजायां चोत्तमशिक्षाकरणे ह्य पकारे च श्रद्रावदयं सर्वः कार्येति! श्रत्र श्रद्वा 
करणेन विद्यप्राप्त्या मोक्षाख्यं विष्शुपदं लम्घत इति निश्चीयते । 

तरेण नान्त्या विष्णुगयेति च पददयोरथं विज्ञानाभावान्पगधदेकहोकदेशे पाषाणस्योपरि शिल्पि 
हारा मनुष्यपादचिह्व कारयित्वा तस्येव कंश्चित्स्वायथंसाधनतत्परेरदरम्भरं विष्णुपदमिति नाम रक्षितं, 
तस्य स्थलस्थ मयेति च ) तद्र व्यधंमेव । कुतः ? विष्णुपदं मोक्षस्य नामास्ति प्रारगुहुप्रजानां च ! भ्रतो- 
तत्रेयं तेषां आ्रान्तिजतिति नोध्यम्‌ । श्रत्र प्रमाणम्‌-- 

द्धं विप्णुविच॑क्रमे त्रेधा निरये पदम्‌ । समूहमस्य पा्सुरे खां ॥ मजु? प्र ५। म १५॥ 

धदिदं किञ्च तद्िकमते विष्शुस्त्रिधा निधत्ते पदम्‌ । त्रेधा भावाय पथिव्यामन्तरिक्षं दिवीति 
शकपुणिः । सभारोहणे विष्ण पदे गयश्जिरसीत्यौणेवाभः । समूढमस्य पांसुरेप्यायनेऽन्तरिक्षे पदं न हश्यते- 
ऽपि वोपमा स्यातु समुढमस्य पांसुल इव पदं न हश्यते इति \ पांसवः पार: सूयन्त इति वा, पन्नाः गोरत 
इति वा, पंसनीया भवन्तीति वा }) निर° प्र० १२) सं० ८ ॥ 

्मस्यार्थं यथोवदविदित्वा भ्रमेणोयं कथा प्रचारिता । तद्यथा--विष्शु््ापकः परमे्रः सर्व 
जगत्कर्ता तस्य पूषेति नाम । अत्राहु निरक्तकारः-पूषेत्यय यद्विषितो भवति तद्विष्णु भ॑वति 1 विष्णुतिशते- 
वा व्यऽनोतेर्वा । तस्यषा भवति--इदं विष्णुरिष्युक्‌ \। निर० ० १२। ० १७ ॥ भाष्यम्‌- वेवेष्टि विशितः 


प्रविष्टोऽप्ति, चराचरं जगत्‌ व्य्नुते व्याप्नोति वा स॒विष्णुनिराकारत्वात्सवेगत ईगरोऽस्ति। एतदथ. 
वाचिकेयमूक्‌-- 


इदं सकलं जगत्त्रेधा त्रिप्रकारकं विचक्रमे विक्रान्तवान्‌ 1 रमु पादविक्षेपे" वादेः प्रकृ तिपरमाण्वा- 
दिभिः स्वस्तामण्यशिर्जगदिदं पदं पराप्तव्यं स्वं वस्तुजातं तरिषु स्थानेषु (निधत्ते) निदे स्थापितवान्‌ \ श्रथोत्‌ 
याबद्‌ गुरवादिथुक्तं प्रकाशरहितं तत्सवं जगत्‌ प्रथिव्याप्‌ । यतल्लघुत्वादियुक्तं वापुपरमाण्वादिकं तत्सवे- 
मन्तरिक्षे। यच्च प्रकाज्ञमयं सूय्यंजञनेन््रिपजीवादिकं च तत्सर्वं दिवि चोतनात्मके प्रकाशमयेऽग्नौ वेति 
विज्ञेय! एवं त्रिविधं जगदीश्वरेण रचितमेषां मध्ये यत्समूढं मोहेन सह वत्त॑मानं ज्ञानवजितं जड तत्पांसुर- 
ऽन्तरिक्षे परमाशुमयं रचितवान्‌ \ सवं लोक! भ्रन्तरिक्षस्थाः सन्तीति बोध्यम्‌ \ तदिदमस्थ परमेन्धरस्य 
धन्यवादा स्तोतव्यं कममस्तीति बोध्यम्‌ । 
परयमेवार्थः (यदिदं किंञ्च०) - इत्यनेन यास्काचार्थ्येख वशित: । यदिदं किलिचिज्जगदत्तते तत्सर्व 
विष्ुग्मीपक ईश्वरो पिक्रमते रचितवान्‌ ! (त्रिधा निधत्ते पदं) त्रेधा भावाय, त्रिप्रकारकस्य जगतो भव- 
नाय, तदुक्तं पुरमेव \ तस्मिन्‌ विष्णुपदे मोक्षाख्ये सपारोहुणे समारोदुमहं गय्गिरसीति प्राखानां प्रजानां 
च यषृतना ङ्ख प्रकृत्यास्मफ़ं चिरे यथ। भवति, तमेवेश्वरस्थापि साम्यं गपलिरः प्रजाप्राणयोरुपरिभागे 
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वत्तते । यदौश्वरस्यानन्तं सामर्थ्यं वर्तते, तर्मन्‌ गयश्षिरसि विष्णापदे ही्परसामर्येस्तीति । कुतः ? 
व्पाप्यस्य सवस्य जगतो व्यापके परमेश्वरे वत्तंमानत्वात्‌। पासुरेष्यायनेऽन्तरिक्षे पदं पदनीयं परमाण्वास्यं 
यज्जग॑त्तच्चक्षुषा न ह्यते ! ये च पांसवः परमाणसंघाता; पदेस्तदुद्रव्यां्ः सुयन्त उत्पद्यन्ते ! श्रत एव- 
मुत्पन्नाः सं पदार्था हश्या भूत्वेश्वरे शेरत इति विन्नायते । इमभ्थ॑मविज्नाय मिथण्याकथाव्यवहारः पण्डिता- 
भागः प्रचारित इति बोद्धव्यम्‌ ॥ 

तथेव वेदादचक्तरीत्याऽरेश्चानुष्ठितानि तीर्थान्यन्यान्येव सन्ति ! यानि सवेुःसेभ्यः पृथक्कृत्वा 
जीवेभ्यः सरव॑सुलानि प्रापयन्ति तानि तीर्थानि' मतानि ! यानि च भ्रान्ते रचितपूस्तङषु जलस्यलमयानि 
तीथं संान्धुक्तानि, तानि वेदार्थाभिप्रेतानि नैव सन्तीति मन्तव्यप्‌ । तद्यथा-- 


(तीरमेव प्राय०) यत्प्रायणीययज्ञस्याङ्धमतिरात्रास्यं व्रतं समाप्य स्नानं क्रियते, तदेव तीथंमिति 
वेद्‌ । येने तीर्थेन मनुष्या; प्रस्नाय शुद्धा भवन्ति । तथेव यदुदयनीयास्यं यज्ञसम्बन्धिसर्वोपकारकं कमं 
समव स्नान्ति, तदेव दुःखतमुदरात्तारकघ्वात्तौथेमिति मन्तव्यम्‌ ॥ 

एवमेव (रहितन्‌०) मनुष्यः सर्वाणि भ्रतान्यहिसन्‌, सवेभूतेर्वेरमकुर्वाणिः सन्‌ वततत । परम्त 
तीभ्यो वेदादिसत्यश्षस्त्रविहितेस्योऽन्यत्रहिसा धर्मो सन्तव्यः। तद्यथा--यत्र यत्रापराधिनामुपरि हिसनं 
विदितं ततु कर्तव्यमेव 1 ये पाखण्डिनो वेरसत्ययर्मानुष्ठानशत्रवश्चो रादय्न ते तु ययायराधं हिसनीया एव ! 
भत्र वेदादिपत्यशञस्त्राणां तोभंसनास्ति 1 तेषामध्यवनाध्यापनेन त दुक्तधम्मेकःभेविज्ञानानुष्ठानेन च दुःख- 
समुद्रात्तरन्त्येव 1 तेषु सम्यक्‌ स्नात्वा मनुष्याः शुद्धा भवन्त्यतः ॥ 


तथंव (समानतो वासो) इत्यनेन समानो दयोविद्याथिनोरेक प्राचार्यः, समाननेकशास््रा- 
ध्यथनं चात्राचा्यंगास्त्रयोस्तीथंसं्तास्ति ! मातापित्रतियीनां सम्यक्‌ सेवनेन सुशिक्षया विद्याप्राप्त्या द्ःख- 
समुद्रान्मनुष्यास्तर्येवातस्तानि तोर्थानि, दुःखात्तारकत्वादेव मन्तव्यानि । एतेष्वपि स्तात्वा मनुष्यैः 
शुद्धिः सम्पादनीयेति ॥ 


(त्रयः स्ना०) त्रय एव तीधेषु कृतस्नाना, शुद्धा भवन्ति । तथ्यथा-यः सुनियमेन पुर्णा विद्यां 
पठति, स ब्रह्मचर््याश्नममस्तमाप्यापि विद्याती्थं स्नाति, स युद्धो भवति । यमस्तु खलु दितीयः, यतपूरवकितं 
ब्रह्मचम्यं सुनियमाचरणन समाप्य, विद्यामसमाप्य समावर्तते स व्रतस्नातको भवति । यज्व सुनियमेन 
ब्रह्यचर्थ्याभमं समाप्य बेदशास्त्रादिविद्यां च सावत्तते, सोऽप्यस्मिन्नुत्तमतोर्थ सम्यक्‌ स्नात्वा यथा- 
वच्घुदा्मा, शु न्तःकरंणः, सत्यधर्मचिारी, परमविहवान्‌, सर्वोपकारको भवतीति विज्ञातव्यम्‌ 


(नमस्तौर्थ्याय च) तेषु प्रारावेदविज्ञानतीरथषु पूवोक्तिषु भवः सः तौथ्यस्तस्पे तीर्थ्यापि परमे- 
अराय नमोऽस्तु । ये विद्वांसस्तीर्थानि वेदाध्ययनसत्यभाषगणादोनि पुवेक्तानि प्रचरन्ति, व्यवहरन्ति ये च 
ूर्वोक्तन्रह्मचय्यसेविनो रद्रा महाबलाः, (सृकाहस्ताः) विद्याविज्ञाने हस्तौ येषां ते, (निषङ्गिणः) निषगः 
संशयच्छेदक उपदेशार्यः खड्गो येषां ते, सत्योपदेष्टारः। तं त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामीति, ब्राह्मणएवाक्यात्‌ 
उपनिषत्सु भवं प्रतिपाद्यं विज्ञापनीयं परमेष्वरमाहुः । प्रत एवोक्तस्तीण्यं इति \ स्वेषां तारकाणां तीथं - 
नामात्मकत्वात्‌, परमतीर्थाख्यो धर्मत्मिनां स्वभक्तानां सद्यस्तारकत्वात्‌, परमेश्वर एवास्ति । एतेनेतानि 
तीर्थानि व्याख्यातानि \ 


परहन-येस्तरम्ति नरास्तानि जलस्थलादीनि तीर्थानि कुतो न भवन्ति ? 


द्मत्रोच्यते- नव जलं स्थलं च तारकं कदाचिद वितुमहंति, तत्र सामर्थ्याभावात्‌, कररकारक- 
वयुत्पत्यभावाच्च । जलस्थलादीनि नौकादिभिर्यानिः, पदभ्यां बाहुभ्यां च जनारतरम्ति \ तानि च कर्मंकारका- 
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न्वितानि भवन्ति, करणकारकान्वितानि तु नौकादीनि) यदि पदभ्यां गमनं बाहुबलं न कुय्यन्नि च॑ 
नौकादिषु तिष्ठेत बयं तत्र मनुष्यो मज्जेन्सहुपुदुःखं च प्राप्नुयात्‌ । तस्माद्र दानुयायिनामाय्यरिं भते 
काशप्रयागपुष्करगद्धप्यमुनादिनवीनां सागराणां च तेव तीथंसंजञा सिध्यति । किन्तु वेदविज्ञानरहितै- 
सुदरम्भरः सम्प्रदायस्थेर्जापिकाधोनवदमागं विरोधिभिरत्पज्ञ्जीविकार्थं स्वकोयरचितग्रथेषु तीथसंज्तया 
प्रसिद्धीकतानि सन्तीति । 

ननु इमं मे गद्धः यमुने सरस्वतौति गङ्खादिनदीनां वेदेषु प्रतिपादनं कृतमस्ति, त्वया कथं न 
मन्यते ? 

ग्रनीच्यते-- मन्यते तु मया तासां नदीसंजञेति ! ता गद्खाव्यो नद्यः सन्ति 1 ताभ्यो यथायोग्यं 
जलश्ुदघादिगृरोर्यावानुपकारो भवतति, तावत्तासां मान्यं करोमि } न च पापनाक्षकसवं दु.खात्तारकत्वं च । 
कुतः ! जलस्थलादीनां त्तामण्यभिवात्‌ । इदं साम्यं तु पुवोवितेष्वेव तौरथेषु गम्यते, नान्यत्रेति 


परन्यच्च, इडापिद्लासुषुम्ाकूम्मेनाडचादीनां गङ्खादिसज्ञास्तीति ! तासां योगसमाधौ परमे- 
धरस्य ग्रहणात्‌ । तस्य ध्यानं दुःखनाशके सूक्तिप्रदं च भवत्येव ) तासामिडादीनां घारणासिध्यर्थं चित्तस्य 
स्थिरीकरणाथं स्वीकरणभस्तीति तत्र ग्रहणात्‌ \ एतन्मन्त्रकरणो परमेश्वरस्यानुवत्तनात्‌ । 


एवमेवे तितासिते यत्र सद्धये तत्राप्लुतासो दिवमुत्पतन्ति एतेन परिशिष्टवचनेन केचि्‌ 
गङ्धायमुनयो्रहशं कुर्वन्ति \ सङ्गे" इति पदेन गङ्कायमुनयोः संयोगस्य प्रयागती्भ॑मिति संज रवन्ति \ 

तन्न सङ्गच्छते कुतः ? नैव तत्राप्लुत्य स्नानं कृत्वा दिवं द्योतनात्मकं परमेश्वरं सूर्यलोकं 
वोत्पत्त्ति, गच्छन्ति, किन्तु पुनः स्वकीयं स्वकीयं गृहमागच्छन््यतः । श्रत्रापि "सित" शञष्देनेडायाः, "प्रसितः 
शब्देन पिज्खलायाश्च ्रहुणएभ्‌ । यत्र तु सत्वेतयोर्नाडचोः सुषुम्णायां समागमो मेलनं भवति, तच्र कृतस्नानाः 
परमयोगिनो दिवं परमेश्वरं प्रकाशमथं मोक्षास्थं सत्यविज्ञानं चोः्पतस्ति सस्यमाच्छम्ति प्राप्नुवन्ति | 
प्रतोऽनयोरेवात्र ग्रहं, न च तयोः । ग्रत प्रमाणस्‌--सितासितमिति वर्णनाम तप्रततिषेघोऽसितम्‌ ॥ 

निर० प्रण & 1 ख० २॥ 

तितं शुक्नबणंमपितं तस्य निषेधः । तयोः प्रकाज्ञान्धकारयोः सर््यदिपृथिव्यादिपदा्थयोयंत्रधर- 

सामथ्यं समागमोऽत्ति, तत्र कृतप्नानास्तद्वि्ानवन्तो दिवं पूर्वोषतं गच्छत्येव । 


सप्रपसतर्थ-चटी यह्‌ कथाहै किजौगयाको ती्थंबना र्दा है-लोगोंने" {पध दशमे 
एक स्थान है, कहा फल्गु नदी के तीर पापाण पर मनूप्य के पग का चिह्ल बना के उसका "7 उशुपद" ताम 
रख विया है । श्रौर्‌ यहु वात प्रसिद्धिकरदीहै कि यहां श्राद्ध करनेसे पितसोकी सृक्तिहा जातीहै।' 
जो लोग श्राखके श्रन्धे माके पूरे उनके जालमे जा फंसतेष्ै, उनकी गावात उलटे उस्तरे से सुब 
हजामत बनाते है । इत्यादि प्रमाद से उन के धन का नावा कराते है वह्‌ परघनहूरणा पेटप।लक ठंगलीला 
व मूढ हीकी गवरी है। जैसा कि सत्यशास्त्रौ मे लिखी हुई श्रागे कौ कथा देखने से सब कौ प्रगट हो 
जविगा-- 

(प्राणो वं बलं) न वचनं का श्रभिप्राय यह है कि प्रत्यन्त श्रद्धा से गया-संज्ञक प्राण श्रादिमें 
परमेश्वर कौ उपासना करते से जीव की मुवि हो जाती है । प्राणा मे.बल मौर सत्य प्रतिष्ठित है, क्ोकिं 
परमेश्वर प्राण काभी प्राण है, श्रौर उसका प्रतिपादन करने वाला गायत्री मन्त्र है कि जिसको गया) 
कहते है । किसलिये कि उसका श्रे जान के श्रद्धासदित परमेश्वर की भक्ति करने से जीव सब दुःखोसे 
दूटकर मुक्ति को प्राप्तो जाताह) तथाप्राणका भीनाम गया! है, उसको प्राणायाम की सतित 
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रोकके परमेश्वर की भवितकरे प्रतापसे पितरंभ्र्थात्‌ ज्ञानी लोग सथ दुःखों ते रदित होकर मुक्त हौ 
जाते है क्योकि परमेश्वर प्राणों कौ रक्षा करणेवाला है 1 इसलिथे ईश्वर का नाम गायत्री प्नौर गायत्री का 
नाम गया" है । 

तथा निघण्टु मै घर, सन्तान ग्रौर प्रजा हन तीनोंका नाम भी शया" है । मनुष्योंको इन मे 
प्रत्यन्त धद्धा करनी चाहिये । इसी प्रकार माता, पिता, श्राचायं ग्रौर ग्रतिथि की सेवा तथा सब के उपकार 
ग्रौर उन्नतिके कामौंकी सिद्धि करने जो प्रत्यन्त शद्धा करनी है, उका नाम गयाश्राद्' है। 

तथा प्रपते सन्तानो को सुरिक्षा से विद्या देना श्रौर उनके पालत भँ स्नत्यन्त प्रीति करनी, इसका 
नाम भो गयाश्राद्र' है) 

तथा धर्म प्रजाका पालन, सुल की उन्नति, विद्या का प्रचार, प्रष्ठोकौ रक्षा, दुष्टो कोदण्ड 
देता, ग्रौर सत्य की उन्नति श्रादि धर्मं कै काम करना, ये सब मिलकर ब्रथवा पृथक्‌ पृथक्‌ भी 'गयाश्राद 
कहते है 

दस श्रस्यन्त श्रेष्ठ कथा को छोड के वियाहीन पुरषो ने जो मिथ्या कथा बना रवली है, उप्त को 
कभी न मानना। 


ग्रौरजो वहा पाषाण कै उपर मनुष्यके पगका चिल बना कर उसका नाम 'निष्णुपदः 
रक्नाहै, सो सव मूलसे ही मिथ्या दै क्योकि व्यापक परमेश्वर, जो सब जगत्‌ का करनेवाला है, उसी 
कानाम वविष्णुहै। । 

देलो यहां निरक्तकार ने कहा है कि (पूषैत्यथ०) -'विष्लृ' धातु का श्रथ व्यापक होने, भर्थात्‌ 
सव चराचर भगत्‌ मे प्रविष्ट रहना वा जगत्‌ को प्रपते मे स्थापन करलेने का है । दसलिये निराकार ईश्वर 
कानाम विष्णु है। 

क्रपु पादविक्षेपे" यह्‌ धातु दूमरी वस्तु कोपगोसे देबाना वा स्थापन करना, इस प्रथं को बत 
लाता है, इसका अभिप्रायं यह है फि भगवान्‌ ्रपने पाद प्रथात्‌ प्रकृति परमाणु प्रादि सामथ्यंके प्रंशोते 
सम जगत्‌ को तीन स्यानौं मे स्थापन करके धारण कर रहा है । ग्र्थात्‌ भारसदित श्रौर प्रकाश्षरहित जगत्‌ 
को पृथिवी मे, परमाणुः प्रादि सूक्ष्म द्र्यों को म्रन्तरिप्न मे, तथा प्रकाशमान्‌ सूर्यं प्रर ज्ञानेन्धिय प्रादि 
को प्रकाशचमे। दस रीतिसे तीन प्रकार के जगत्‌ को ईश्वरने सवाह । फिर इन्हीं तीन भेदो मे एक मूढ 
्र्ात्‌ ज्ञान रहित जो जड़ जगत्‌ है! वह्‌ भरस्तरिक्ष म्र्थात्‌ पौल के बीच मे स्थित है । सो यह्‌ केवल परमेश्वर 
ही की महिमा है कि जिसने पैसे एेपे श्रदुभुत पदाथं स्च के सब को धारण कर्‌ रक्ला है । 


(यदिदं किच ०)--इस 'विष्णुपद' के विषय में यास्कमूनिने भी इस प्रकार व्याख्यानं कियाहै 
किं यह्‌ सब जगत्‌ सर्वव्यापक परमेश्वरने बनाकर त्रिधा) इसमे तीन प्रकार की रचना दिखलाई है, 
जितत मोक्षपद को प्राप्त होते है वह्‌ 'समारोहण' कहाता है । सो विष्णुपद गयरिर भ्र्थात्‌ प्राणों के परे 
है, उस को मनुष्य लोग प्राण॒ मे स्थिर होके, प्रासा से प्रिय प्रन्तर्यामौ परमेश्वर को प्राप्त होते है, ग्रन्य 
मागं से नही । क्योकि प्राणा का भी प्राण श्रौर जीवात्मा में व्याप्त जो परमेश्वर दै, उससे दुर जीव्‌ वा जीव 
से दूर वह कभी नदीं हो सकता । उसमे सूक्ष्म जो जगत्‌ काभागहै, सोआखसे दीने योग्य नही 
हो पकता । किम्तु जब कोई पदाथ परमाणुरो के संयोगसे स्थूल हो जाताहै, तभी वहनेत्रौसे देखने में 
भ्राता है) यह दोनों प्रकार का जगत्‌ लिसकं बीच में ठहर रहा है, श्रीर जो उसमें परिपूणंहोरहाहै, एसे 


परमात्मा को 'विष्युपद' कहे है । 


२२२ कऋरवेदादिभाष्यभूमिका 


इस सत्य प्रथं कोन जान के प्रविद्वान्‌ लोगों ने पाषा प्रजो मनुष्य के पग का चिल बनाकर 
उसका नाम विष्यापद रब छोड़ा दै, सो सव मिथ्या बाते दै । 

तथा तीथं शब्द का प्रथं ्रन्यथाजानके प्रज्ञानियोंने जगत्‌ के लुटने भ्नौर ्रपने प्रयोजन की 
सिद्धिके लिथे मिथ्ाचार कर रक्खाहै। पो ठीक नहीं, क्थोकिनजो जौ स्तव्य तीथेहै, वे सब नीचे लिज् 
जाते 

देषो तीथ ' नाम्‌ उनका है किं जिनसे जीव दुःखल्प्‌ समुद्र को तरक घुख को प्राप्त हों । म्रथात्‌ 
जो जो वेदादिकशास्तरप्रतिपादित तीथं है, तथा जिनका प्रायो ने ब्ननुष्ठान क्ियाहै, जोकि जीवको दुःखों 
सेक उनके युलो के साधत है, उदी को /तीथं' कहते द । 

वेदोक्त तीथं ये ह (तीर्थमेव प्रा्रर) अ्रम्तिहोत्र से लेके अश्चमेधपय्यैन्त किसी यज्ञ की समाप्ति 
करके जो स्नान क्रिया जाता है, उसको तीर्थ" कहूते है । क्योकि उस कमं से वायु प्रौर ब्रृष्टिजिल की शुद्धि- 
द्वारा सब मनुष्यों को सुख प्राप्त होता है। इस कारण उन कर्मो के करनेवाले मनुष्यों को भी सख श्रौर 
शुद्धि प्राप्त होती है ॥ 

@ तथा (ब्रह्िपन्‌ ०) सव मनुष्यों को इस तीथ" कां सेवन करना उचित है कि म्रपने मनसे वैर 
मावकोष्छोडके स्वके युलकरनेमें प्रवृत्त होना, श्रौर किसौ संसारी व्यवहारके वर्तावोमेदुःखन 
देना । परन्तु (मन्यत्र तीभ्यः) जो जौ व्यवहार वेदादि शास्त्रों म निषिद माने है, उनके करने मे दण्ड 
क! होना म्रवश्य है। अर्थात्‌ जो जो मनुष्य अ्रपराधी, पाखण्डी भ्र्थात्‌ वैदशास्व्रोक्त धर्मानुष्ठान के शत्र 
परपने प्रपते सुवे प्रवृत्त, ्रौर परपीडा में प्रवर्तंमानहै, वे सदैव दण्ड पाने के योग्य हैँ) इससे वेदादि 
सत्य शस्त्रो का नाम (तीरथं' हैः कि जिनफे पडे पदनि प्रोर उनम कहै हुए मार्गो मे चलने से मनुष्य लोग 
दुखसागरको तरके सुखो को प्राप्त हते है 1 

८ (समानतीर्थे०) इस मूका भ्रभिप्राय वह है कि वेदादि्स्तों को पदृनेवाला नो ब्राचाय्यं 
उसका, वेददिशास्वौ, तथा माता पिता श्रौर प्रतिथिकाभी नामं तीर्थं" है । क्योकि उनकी सेवा करने से 
जीवात्मा शुद्ध होक्रर दुःखों से पार होजात। है । इसते इन का भी तीथं नाम है ॥ 


(वयः स्नाततका०) इन तीर्थो भे स्नान करने के योग्य तीन पुरुष होते है -एक तो वह्‌ किजो 
उत्तम नियमोसे वेद विचा को पढ के, ब्रह्मचयं को विना समाप्त करे भी विद्याका पढ़ना पुरा करके 
्ञानखूपी तीथे" मे स्नान करके शुद्ध हो जाता है । दूसरा जो करि पच्चीस, तीस, छत्तीस, चवालीस ग्रथवा 
ग्रता नी वषं पय्य॑म्त नियम के साय पूर्वोक्त ब्रहमचयं को समाप्त करके ग्रौर विद्या को विना समाप्त 
किये भी विवाह करता हे, वह्‌ त्रतस्नातक भ्र्थात्‌ उस ब्रह्मचर्यं "तीर्थं ' मे स्नान करके शुद्धहो जाताहै। 
ग्रौर तीसरा यहहै कि निषमसे ब्रह्चरय्ा्षम तथा वेदादिशास्त्रविद्या कोः समाप्त करके, समावर्तन 
रथात्‌ उसी करे फलरूपी उत्तम (ती्थ॑' मे भते प्रकार स्नान करके यथायोग्य पवित्रदेह्‌, शुद्ध श्रन्तःकर्ण, 
धेष्ठविय्ा, बल प्रौर्‌ परोपकार को प्राप्त होता है ।। 

(नमस्ती््याय०) उक्त तीर्थे प्राप्त होनेवाला पस्मेश्वर भी तीर्थ" ही है, उस तीथं को हमारा 
नभस्कारहै। जोविद्धान्‌ लोगवेदका पढना पठाना रौर सत्यकथनरूप तीर्थो का प्रचार करते, 
तथा जो चवालीसन वषं पर्यन्त ब्रहमचर्य्यश्रिम सेवन करते ह, वे बड़ बलवाले होकर "ख" कहाते है । 
(सृकाहस्ता०) जिनके मृका प्र्थात्‌. विज्ञानरूप हस्त तथा निष ङ्ध=संशय की काटनेवाली उपदेशरूप तल- 
वार है, वे सत्य के उपदेशक भी रुद्र" कहाते हँ तथा उपनिषदों से प्रतिपादन किया हृश्रा, उपदेश करने 
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योग्य जो परमेश्रर है, उसको "परमतीथं' कहते है । क्योकि उसी की कृपा प्रौर प्राप्ति से जीव सब दुःखो से 
तर जातैहं) 
्रह्न-जिनसे मनुष्य लोभं तर जात है, ्र्थात्‌ जल श्रौर स्थान विकेष, वेक्यातीथं नहींहो 
सक्ते ? 
उत्तर-नही, क्योकि उनमें तारनेका सामथ्ये ही नहीं। ग्रौर तीथं शब्द करणकारकयुक्त 
लिया जाताहै। नौ जलवा स्थानविशेष श्रधिक्ररण वा कमंकारक होतेह उनमें नाव श्नादि प्रथवा हाथ 
ओरपगसे तरते ह । इससे जल वा स्थल तारनेवाले कभी नदी हो 6कते । किसलिये कि जो जल मँ हाथ 
वापगन चलाव वा नौका ग्रादिपरन बैठे, तो कभौ नही तर सक्ते इस युक्ति से भी काशी, प्रयाय, 
गङ्धा, यमुना, समुद्र रादि तीथं सिद्ध नही हो सकते । इस कारण से सत्यशास्तौक्त जो तीथं है, उन्हीं को 
मानना चाहिये, जल ग्रौर स्थानविशेष फो नहीं । 
श प्रन-- (दमं मे गङ्ख ०) यहं मन्त्र ग्धा प्रादि नदियों को तीथे विधान करनेवाला है, फिर इनको 
तीथे क्यों नहीं मानते 
+-उत्तर-हम लोग उनको नदी मानते है, श्रौर उनके जलमेजोजो गुण हैः उनको भी मानते 
है । परस्तु पाप हुडाना प्रौर दुल से तारना, यह उनका सामथ्यं नही, किन्तु यह्‌ सामथ्यं तौ केवलं 
ूर्वोक्ततीर्थोमें ही दहै । तथा इस मन्त मे शद्धा, श्रादि नाम इडा, पिद्धला, सुषुम्णा, कम्मं श्रौर जाठ- 
राभ्निकीनाद्धियों के नामरहैँ। उनमें योगाभ्यास से परमेश्वर की उपासना करने मे मनुष्य लोग सब दुःखों 
से तर जाते है । क्योकि उपासना नाडियोही केद्वारयाधारण करनीहोतीहै। दसहैतुसे इस मन््रभें 
उनकी गणना की है । इसलिये उक्त नामों से नाहियोंका ही ग्रहण करा योग्य ह 9 
(सितासिते०)-सित इडा श्रौर ग्रप्षित पिद्कला, ये दोनों जहां मिली है, उसको सुषुम्णा" कहते 
है । उस मे योगाभ्यास से स्नान करके जीव शुद्ध हौ जाते है। फिर शुद्धरूप परमेश्वर को प्राप्त होके सदा 
श्रानन्दमें रहते है! इस मे निरुक्तकार का भी प्रमाण है.कि--'सित रौरं श्रित शष्द सुक्ल प्रौर कृष्ण, 
प्रथंके वाचीरह।' दस ग्रभिप्रायसे विरुद्ध मिथ्या प्रथं करके लोगो तै नदी श्रादियो का तीथं नामसे ग्रहण 
कर लियाहै। 
तथेव यत्त्त्रपुरारदिग्रन्यषुं पत्तिपूजानानस्मरणादिविधानं कृतमस्ति, तदपि मिथ्यवास्तीति 
वेद्यम्‌ । कृतः ? वेदादिषु सत्येषु म्र्येषु तस्य विघानाभावात्‌ \ त॒त्र तु प्रत्युत निषेधो वरीवृत्यते \ तद्यथा-- 
न तस्य॑ प्रतिमा अंस्ति यस्य॒ नामं पहशंः । 
हिरण्यगमे इत्येष मा मां हिथसीदिस्येषा यत्मान्न जात इत्येषः । १ ॥ 
यजुः° प्र° ३२।मं०३॥ 
ग्ञयमबू- (यस्य) पुरस्य पुरुषस्याजस्थ निराकारस्य परमेऽवरस्य भहधदः यस्याज्ञापाल- 
नाख्यं महाकोत्तिकरं धर्म्यं सत्यभाषसादविकत्तुमहुं कर्माचरणां नामस्म रणमस्ति, (हिरण्यगभः) यो हिरण्यानां 
सर्ग्यादीनां तेजस्विनां गभं उत्पत्तिस्थानम्‌, यस्य सर्वमनुष्येर्मा मा हिरसीदित्येषा प्राथेना कार्या, यस्मान्न ०) 
यो यतः कारणान्नेवेषः कस्यचित्सकाल्ञात्कदाचिवृत्यन्नो, नेव कदाचिच्छरौरघारणं करोति, नैव तस्य 
प्रतिमाऽर्थात्‌ प्रतिनिधिः, प्रतिकृतिः, प्रतिमानं, तोलनसाधनं परिमाणं, भूर््यादिकलपनं किञ्चिदप्यस्ति । 
परमेदवरस्थानुपभेयत्वादपूरत्तत्वादपरिमेयत्वान्निराकारत्वाएसवत्राभिष्याप्तत्वाच्च ।। 
त्यनेन प्रमाणत भुतिपुजननिषेधः । 


२३४ ऋप्वेदादिभाष्यशुमिकां 


स प्यैगाच्छुक्रम॑कायमव्रणमंस्नाविर शुद्धमपापविद्धम्‌ | कविभैनीपी परिभूः सयम्भू- 
यीयातथ्यृतोऽर्थान्‌ व्यद पाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ २ यण०श्र० ४०1 मं०८॥ 

न्पणछयन्बू-यः (कविः) स्वेजञः, (मनीषी) सवंताक्षी, (परिभूः) सर्वोपरि विराजमानः, 
(स्वयम्परः) श्ननादिस्वरूपः परमेहवरः (शाश्वतीभ्यः) नित्याम्यः, (समाभ्यः) प्रजाभ्यो, वेदहाराऽन्तर्पामि- 
तया च (यायातथ्यतोऽर्यान्‌ व्यदधात्‌) विहित वानरित, (स पथ्यंगात्‌) सर्वेव्धापकोऽस्ति। यत्‌ (शक्रम्‌) 
वीप्यवत्तसम्‌, (श्रकायप्‌) मूतिन्नमधारएरहितम्‌ (अन्रएम्‌) चेदभेदरहितप्‌, (मरस्नाविरम्‌) नाडीबन्ध- 
नादिविरहप्‌, (गुद्धप्‌) निर्दोषम्‌, (्रपापविद्धम्‌) पायात्पृथग्भरतम्‌ । यदोृशलक्षणं ब्रह्म सर्वे रपासनीयनिति 
मन्यध्वम्‌ ॥ 

इःयनेनापि श्रीरजःममरणरहित ईदवरः प्रतिषा्ते ! तस्मादयं नैव केनापि सूतिपजने यौजयितुं 
रक्य इति । 

परष्न- वेदेषु प्रतिमाशब्दोऽस्ति नवा ? 

उत्तरप्‌-श्रस्ति । 

प्रण--पुनः किमर्भो निषेधः ? 

उ०- नेव प्रतिमान स्तेयो गृह्यन्ते! कि तर्हि, परिमाणार्था गृह्यन्ते । 

प्रत्र प्रमाणानि-- 

संवत्प्रस्यं भतिमां यां त्वं रत्युपास्म॑े । सा न आयुप्मतीं धां गापस्पोषैण संखन ॥ ३ ॥ 
श्रध्वं० कां० २३) व० १०।मं०३॥ 
मुहुर्तानिां प्रतिमा ता दन्न च सहस्राण्यष्टौ च तानि मवन्त्येताबन्तो हि संवत्सरस्य मूहूर्ताः \ 
दा० काण १०} प्र० ३) त्रा० २ कृ० २०॥ 
यद्वाचानभ्युदितं येन॒ वागभ्युचते । 

तदेव ब्रह्य स्व॑ विद्धि चेदं यदिदप्रुपायतते ) सामवेदीय तवलफारोपनिपरि, खड १ । म०४॥] 

स्पयख्रन्ब्ू.- इव्यादिसस्तरपञ्चकं सूरत्यादिनिषेधकमिति बोध्यम्‌ । विहंसि: संवत्सरस्य यां 
प्रतिमां परिमाणमुपासते, वयमपि स्वां तामेवोपास्महे । प्रथः संवत्सरस्य त्रीणि शतानि षष्टिश्च रात्रयो 
भवन्ति, यत एताभिरेव संवत्सरः परिमीयते, तस्मादेतासां प्रतिमा! संनेति । यथा सेयं रातरिर्नोऽस्माकं 
रायस्पोषेण धनपुष्टिभ्पामायुष्मतीं प्रजां (संसृज) सभ्यक्‌ सृजेत्‌, तथेव सर्वम॑नुष्यंरनुष्ठेयमिति ॥ 

(मृहूर्ता०) तेथा पे संवत्सरस्य दशतहलाण्यषटोलञतानि घटिकाद्रयात्मका मुहूर्ताः सन्ति, तेऽपि 
प्रतिमा! शब्दार्था विजयाः ॥ 

(यद्राचा०) यदसंस्कृतवाण्या प्रविषये, येन वाणी चिदितास्ति, तद ब्रह्म ह मनुष्य ! त्वं विद्धि। 
यवे एदं पर्क्षं जगदस्ति चवेतद्‌ बरद्यात्ति किन्वु विद्वांसो यन्तिराकार, सर्वैव्यापकमजं, सर्वनियनतू, 
सच्चिदानन्दादिलक्षणं ब्रह्मोपासते, त्वयापि तदेनोपासनीयं, नेतरदिति ॥ 

प्र०--किञ्च भोः! मनुस्मृतो--श्रतिनानां च भेदकः;' 'देवतान्यभिगच्ेत्तु; 'देवताऽभ्य्चनं 
चेव;' देवतानां च कुत्सनम्‌;' देवतायतनानि च;' देवतानां छायोहलङ्घननिषेधः;' दक्षिणानि दुर्बोति 
देवब्राह्मणसन्तिधो;' 'देवतागारभेदकान्‌'--उक्तानामेतेषां चचनानां का गतिरिति ? 

उ०--भ्रत्र श्रतिमा' शब्देन रक्तिकामाषसेटकादीनि तोलनसाधनानि गृह्यन्ते । तद्यथा-- तुलामानं 


ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषयः २३५ 


प्रतीमानं स्वं च स्यास्सुलक्षितप्‌ ॥ मनु० म्र ८ । लोक ४०३ ॥ इत्यनया मनूक्तरीत्यैव प्रतिमाप्रतीमान- 
शष्दयोरेकार्यत्वा तोलनस्ताधनानि गृह्यन्त इति बोध्यम्‌ 1 अत एव प्रतिमानामधिकेन्यूनकारिणे दण्डो देय 
इत्युक्तः । विद्वांसो देवास्ते यत्राधीयतेऽध्यापय॒ग्ति निवसन्ति च तानि स्थानानि "देवतानि" इत्युच्यन्ते । देवा 
एव देवतास्तेषाभिमानि स्थानानि देवतानि देवतायतनानि च' सन्ति बोध्यम्‌ । विदरुषामेवाभ्यचनं 
सस्करणं कर्तव्यमिति । नैव॑तेषां केनचिदपि निन्दा छायोटलड्‌घनं स्थानविनावाश्च क्तव्यः । किन्तु सरवे 
रेतेषां सामीप्यगमनं, स्यायप्रापणं, दक्षिणपाध्वं स्थावनं, स्वेषां बामपार्वे स्थितिश्च कार्य्ति ! 


एवमेव यत्र यत्रान्यत्रापि प्रतिमादेवदेवतायतनादिक्षव्दाः सन्ति, तत्र तत्रेवमर्था विज्ञेयाः । ग्रन्थ- 
भूधस्तवमिया नाच्च ते लेखितुं शक्या इति । एतावतैव मूत्तिपुजनकण्टीतिलकधारणादिनिषेधा बोध्याः । 


म्प्य प्रव इसके रागे जो नवीन कत्पित तन्त्र श्रौर पुराण ग्रन्थदहै, उनमें पत्थर 
ग्रादिकी मूततिपुजन, तथा नानाप्रकार के नामस्मरणा, अर्थात्‌ राम राम, कृष्णं कृष्ण्‌, काष्ठादि माला, 
तिलक, इत्यादि का विधान करक, उन को प्रत्यन्त प्रीतिके साय जो मूवितिपाने के साधन मान रवे, 
ये समे वाते भी भिथ्य। ही जाननी चाहिये । कथोकि, वेदादि सत्य ग्रन्थों मेँ इन बातो का कही चिह्न भी 
नही पाया जाता है, किन्तु उनका निवेध ही किधाहै। जेसे- 


(न तस्य) । पूजो त्रिसी प्रकारसे कम नही, (मज) जो जन्म नही लेता, ग्रौर निराकार-- 
जिसकी किसी प्रकार की मति नही, इत्यादि लक्षणयुक्तं जौ परमेश्वर हैः जिसकी प्राज्ञा का ठीक ठीक 
पालनं प्रौर उत्तम कीर्ति के हेतु जो सत्यभाषणादि कमह, उनका करना ही जिस का नामस्मरणा' कहाता 
है। (हिरण्यगर्भ०) जो परमेश्वर तेजवाने भूर्यीदि लोको कौ उत्पत्तिका कारणा है। जिसकी प्रायेना 
इस प्रकार करनी होतीहैकि--(मामा हिरी) हे परमाप्मन्‌ । हमलोगोंकौ सब प्रकारसे रक्षा 
कीजिये । कोई कटैकि इस निराकार, सवंव्प्रापक्‌ परमेश्वर कौ उपासना कथो करनी चाहिये, तो उत्तर 
यह्‌ है कि (यस्मान्न०) प्रादि जौ परमेश्वर किसी माता पिताके संयोग से कभी न उत्पन्न हुप्रा, न होता 
ग्रौरन होगा, श्रौरन वह्‌ कभी शरीर धारण करे बालक, जवान प्रौर वृद होता है, (न तस्य०} उस 
परमेश्वर की प्रतिमा" प्रर्थात्‌ नाप का साधन तथा प्रतििम्ब वा सदृश, ब्र्थात्‌ जिस को तसवीर कहते है, 
सो क्रिसी प्रकार नहीं है । क्योकि वह्‌ मूत्तिरहित, अ्रनस्त, सीमारहित, मरौर सवमे व्यापकहै। इससे 
निराकार हौ की उपासना सब मरुष्यौ को करनी चाहिये । 


कदाचित्‌ कोई शद्धा करे कि-शरीरधारी को उपासना करनेमेक्र्या दोषरहै!? तो यह बाति 
समना चाहिये फि--जो प्रथम जन्मलेके शरीर धारण करेगा, श्रौर फिर वह्‌ वृद्ध होकर मर जायगा, 
तव क्रिस की पूजा करोगे । इस प्रकार मूतिपूजन का निषेध वेद से सिद्ध हो गया । 


तथा-- (स पय्यंगाच्छु०) जो परमेश्वर (कविः) सव का जाननेवाला, (मनीषी) सब के मनका 
सक्षी, (परिभूः) सथ के उप्र विराजमान, ग्रौर (स्वयंभूः) प्रनादिस्वरूप दै, जौ ्रपनी अ्रनादिस्वरूप 
प्रजाकोग्न्तर्यामिहूपसे प्रौर बेदके द्वारा सब व्यवहारो का उपदेश किया करता है, (स पर्यगात्‌) सो सब 
म व्यापक, (शुक्रम्‌) ्रव्यन्त पराक्रमवाला, (श्रकायं ) सन प्रकार के शरीर से रहित, (सत्रं) कटना प्रौर 
सब रोगो से रहित, (म्रस्नाविरः) नाडी श्रादि के बन्धत पे पृथक्‌, (शुद्ध) सब दोषों से ग्रलग, ग्रौर (अपाप- 
विद्ध) सब पापों से न्यारा, इत्यादि लक्षणयुक्त परमात्मा है, वही सबको उपासना के योग्य रै, एसा ही सब 
को मानना चाहिये ।। 


क्योकि दस मन्त्र से भी शरीर धारण करके जन्म मरण होना इत्यादि बातों का निषेध परमेश्वर 
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विषयमे पाया ही गया, इसमे हस % पत्थर ग्रादि कौ भूति वनाके पूजना किसी प्रमागा वा युक्ितिसे 
सिद्ध नही हो सकता | 

(संवस्स्य) विष्ठा लोग संवत्सर फी, जिस (प्रतिमां०) क्षरा प्रादि कालके विभाग करनेवाली 
रात्रीकी उपासना करते, हमलोगभी उसीका सेवन करं 1 जो एक वपं की ३६० तीन सौ साठ 
रात्रिहोती है, इतनी रात्रियो से संवत्सरकापरिमाण कियाहै। इसलिये इत रात्रियो की भी प्रतिमा! 
संज्ञाहै। (सान प्रायु०) इन रत्रियोँ मे परमत्माकी कृपासेहम लोग सतर्मो के ्रनुप्ठानपूवक संपू 
ग्रायुयृक्त संतानो को उत्पन्न करं ॥ 

इसी मन्र का भावार्थं कुछ शतपथ ब्राह्मण मेँ भी है कि--(मृहूर्ता०) एक संवत्सर्‌ कै १०८०० 
मूहृत्त होते है, ये भी प्रतिमा शब्दके रथं मे समने चाहिये । क्योकि दुनसे भी वषं का परिमा 
हेता है।। 

यद्वाचा०) जोकि ग्रवि्याधुक्त वाणी से प्रसिद्ध वही द्ये सकेता, जोसत्रकी वाणियोको 
जण्नताहि। है मनुष्यो ! तुमलोग उसीको परमेश्वर जानो, ओौरन कि मूत्तिमान्‌ जगत्‌ के पदार्थो 
को,जौकि उक्षके रवैहृए्‌ है। अर्थात्‌ निराकार, व्यापक, सब पदार्थो का नियम करनेवाला प्रौर 
सच्चिदानन्दादि लक्षणयुक्तं ब्रह्म है, उसी की उपाप्तना तुम लोग करो । यह्‌ उपर्निपदृकारक क्षियो का 
मतहै। 

प्रण-क्थोंजी! मनुस्मृति मजो प्रतिमाना०' इत्यादि ववनरहि, उनसेतो यह्‌ वात मालूम 
होतीदैकरिजो कोर प्रतिमाको तोड़े उको राजा दण्ड देवे । तथा देवताश्रों के पास जाना, उनकी पूजा 
करना, उनकी छाया का उत्लंव्रन नहीं करना, ग्रौरे उनकी परिक्रमाकरना, इत्यादि प्रमाणोभेतौ 
मूतिपूजा बराबर सिद्ध होती है, फिर श्राप केसे नही मानते? 

उ०्- क्यो श्रममेप्डेहृएहो, होशषमेंग्राश्रो, प्रौर प्रास खोल कर देखो कि प्रतिमा! शब्दे 
जो तुम लोग पत्थरकी मू्तिलेतेहो, सौ यह्‌केवनपुम्दारी प्रज्ञानताप्र्थात्‌ कम समभहै। क्योकि 
मनुस्मृति मे तो प्रतिमा शव्द करके (तुलामानं०) रत्ति, छटाक, पाठ, सेर ग्रौर पसेरी श्रादि तोल के 
साधनों को ग्रहण कियाद कवोकि- तुलामान भ्र्थात्‌ तराजू श्रौर परतिमानं वा प्रतिमा प्र्थातु बाट 
दन की परीक्षा राजा लोगच्छे छे माप्त घ्र्थात्‌ छः छः महिनेमे एक नार श्रियाकरे, कि जिसतेडन 
मे कोई व्यवहारी किसी प्रकारकीषछछलसे षटवहन करसके। श्रौर कदाचित्‌ कोई करे तो उसको 
दण्ड देवे । 

फिर (देवताम्यचंन ०) इत्यादि वचनो से यह वातत समर लेनी चाहिये कि शतपथ ब्राह्मण मेँ 
विद्वात्‌ मनुष्यों का नाम देव" कहा है । श्र्थातु जिन स्थानों में विद्वान्‌ लोग पृते पढते मरौर निवास करते 
ह, उन स्थानो को देवत' कहते हैँ । वहा जाना, बेठना श्रौर उन लोगौ का सत्कार केरना इत्यादि काम 
सवं को रव्य करने चाहिये । (देवतानां च कूत्सनं) उन विद्धानो की निन्दा, उन का श्रपमान मरौर उनके 
स्थानो मे किसी प्रकार का विगाड़व उपद्रव आदिं दोष की बाते कभीन करना चाहिये । किन्तु (दैव- 
तान्यभि०) सव मनुष्यों को उचितहै किंउन कै समीप जाकर श्रच्छी प्रच्छीबातोको सीखा करे! 
(प्रदक्षिणा) उन कौ मान्य के लिए दाहिनी दिशा में वैठाना । क्योंकि यहु नियम उनकी प्रतिष्ठा के लिये 
बांधा गयाहै। 

एसे ही प्रन्यत्र भौ जहां कही प्रतिमा ग्रौर देवता श्रथवा उन कै स्थानों का वर्णन हो, इसी प्रकार 
तिभ्रं मता से वं सम लेना चाहिये । यहं सव का संग्रह्‌ इसलिये नहीं किया कि ग्रन्थ बहुत बढ़ जाता। 
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एसा ही सेत्यशास्ों से विरुद्ध कण्टी गौर तिलकधारणादि मिथ्या केत्पित चिषयों कोभी 
समक्नकर मन, कमं ओर वचन से त्याग कर देना अव्य उचित है । 


एवमेव सूर्यादि ग्रहुपोडाशान्तये बालबुदधिभिराकृष्णेन रजसेत्यादिसंन्ना गृह्यन्ते । अयमेषां रम 
एवास्तीति । कुतस्तत्र तेषामर्थानामहणात्‌ ) (द्यथा) तत्राकरष्णेन रजयेतिमंत्रस्थाथं आकषेणानुकषेण- 
प्रकरण उषतः । इमं देवा असपल्नमित्यस्य राजधमंविषये चेति । 


्ग्नमृद्धां दिवः ककुत्पतिः प्थिव्या अयप्‌ । द्पांथ रेतांसि जिन्वति ।॥१॥ 
४० अ०२। मं० १२॥ 


उदूवुघ्यस्वागने पतिं जागृहि त्वमिंष्टापृत्त सक््मुनेयापरयं च॑ । 
अस्मिनन्त्पधस्ये श्रध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वेदेवा यजमानश्च सीदत ॥२॥ 
पण अ० १५ । भण०५८४॥ 
भाष्यम्‌-- (अयमग्निः) परमेश्वरो भौतिको वा (दिवः) प्रकाशवल्लोकस्य पृथिव्याः) 


प्रकाशरहितस्य च (पतिः) पालपितार्ति (म्‌) सर्वोपरि विराजमानः (ककुत्‌) तथा ककुभां दिशां च 
मध्ये व्यापकतया सर्वपदार्थानां पालयिताऽस्ति । व्यत्ययो बहुलमिति सूत्रेण भकारस्णाते तकारः । अपा 
रेतांसि ) अयमेव जगदीश्वरो भोतिकश्चापां प्राणानां जलानां च रेतांसि बौर््याणि (जिम्वति) पुष्णाति । 
एवचाग्निचिद्रूपेण सूर्यरूपेण च पुवेक्तिस्य रक्षकः पुणष्टिकर्ता चास्ति ।॥३॥ (उद्बध्यस्वागने) है भग्ने 
परमेश्व रास्माकं हदये त्वमुद्वुष्यस्व प्रकाशितो भव (प्रतिनागृहि) अविद्यान्धकारनिद्रातस्स्वान्‌ जीवान्‌ 
पृथक्कृत्य विद्याकंप्रकाशे जागुतान्‌ कूर । (त्वममिष्टापूर्ते०) है भगवन्‌ अथं जौवो मनुष्यदेहधारी धमथि- 
काममोक्षप्तामप्रचयाः पुति सृजेत्‌ समूत्पादयेत्‌ । त्वमस्येष्टं सुखं सृशेः । एवं परस्परं दयोः सहायपुरषायभ्या- 
भिष्टाणततं संतुष्टे भवेताम्‌ (जस्मिन्त्षधस्ये) अस्मिन्‌ लोके शरीरे च (अध्युत्तरस्मिन्‌) परलोक्ते द्वितीये 
जन्मनि च (विश्वेदेवा यजमानश्च सदत) सर्वे विद्वांसो यजमानो विदत्सेवाकर्ता च कपया सदा सोदन्तु 
वर्तन्ताम्‌ 1 यतोऽस्माकं मध्ये सदेव सर्वा विद्याः प्रकाशिता भवेयुरिति । व्य्यणो बहुलमित्यनेन सूत्रेण 
पुरुषष्यत्ययः ! 


भावा्थ--इसी प्रकार मे अत्पकुद्धि मनुष्यों ने आकृष्णेन रजसा० इत्यादि मन्त्रो का 


सूर्यादि-ग्रहपीडा कौ श्रान्तिके लिए ग्रहण किया है सो उनको केवल श्रममाच्र हभा है मूल अथे से कुष्ठ 
सम्बन्ध नहीं क्योकि उन मन्त्रो में ग्रहपीडा निवारण करना यह अथं ही बही है । (आकृष्णेन ०) इस मन्व 
का अथं आकषंणानुकषेण प्रकरण मे तथा (दम देवा०) इसका अर्थं राजधर्मं विषय में लिख दिया है॥ 
१।२॥ (अग्निः) यह जौ अगिनर्लके परमेश्वर वा भोत्तिक है वह्‌ (दिवः) प्रकाश वान्ते भौर (पृथिव्याः) 
प्रकाणरटिते लोको का पालनं करने वाला तथा (मूर्धा) सव पर विराजमान भौर (ककरतप्तिः) दिशाभों 
के मध्य मेँ अपनी व्यापकता मे सव पदार्थो का राजा है (व्यत्ययो बहुलम्‌) इस सूत्र से (ककुभ) शब्द के 
दकार को भकारादेश हौ गया है (अपारेतां५सि जिन्वति) वही जगदीश्वर प्राण ओौर जलो के वीर्य्यो 
को पृष्ट करता दै । इस प्रकार भरुताभति भी विद्युत ओर सूर्यं रूप से पृवेक्ति पदाथ का पालन भौर पुष्टि 
करने वाला है ।(३।। (उद्बुध्यस्वाग्ने) है परमेष्वर हमारे हृदय भें प्रकाशित हूलिए (प्रति जागृहि) अविद्या 
कीअंधकारषूपनिद्रा सेदहम सब जीवो को अलग करके विध्ारूप सथ के प्रकाशर से प्रकाशमान कीजिए करि- 
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जिससे (त्वभिष्टपृत्तं) हे भगवन्‌ ! मनुष्यदेह्‌ धारण करमैवाला जो जीव दहै, जेप्ने वह्‌ घमे, प्रये, काम प्रौर 
मौक्न की सापभ्री कौ पृत्ति कर्के, वंसेभ्नाप इष्ट सिद्ध कौजिये। (ग्रस्मिन्‌ सधस्थे) द् लोक प्रौर्‌ इप्त 
शरीर तथा (ग्रध्युतरस्मिन्‌) पर्क श्रौ दूसरे जन्ममें (विश्वे दैवा यजमानश्च सीदत) प्राणकी कृपा 
से सव विदान्‌ श्रौर यजमान, प्रर्थात्‌ विद्या के उपदेशक प्रहण श्रौर सेवा करनेवाले मनुप्य लौग मुखस 
वत्तंमान सदा बने रहै, कि जिसके हम लोग विद्यायुक्त होते रहै । व्यत्य बहुलमू' इस सूत्र से संमूनेधाम्‌' 
'सीदत' इन प्रयोगो में पुरुषव्यत्यय ्र्थात्‌ प्रथमवुरुप कौ जगह मध्यमपुरुष हुम्रा है । २॥ 

वृहस्पते अति यदर्यो अहौद्‌ दुपद्विमाति क्तुंमृज्जनेषु | 

यद्रीदयच्छ्ंस ऋतप्रजात तदस्मासु द्रविणं धेहि चित्रम्‌ ॥३॥ षण प्र० २६।१०३॥ 

अन्नात्परिसुतौ रसं व्रद्मणा व्यपिवर्रम्पयः साम प्रजापतिः । करनेन यत्यभिन््ियं 

दिपानंसशुकमन्धेस् इन्दसेन्दिपपिदं पयोऽमृतं मधुं ॥ ४॥ मनुर प्र० १६।म०५७५॥ 

न्परयतरम्ब्र-- वरहस्ते) ह ब्रहतां वेदानां पते पालक ! (ऋतम्रजात) वेदविदाप्रतिपादित 
जगदीश्वर ! स्वं (जनेषु) यञ्चकारकेषु विदहरत्पु लोकलोकान्तरेषु वा, (क्रपुमत्‌) भूयात क्रतवो भवन्ति 
यिमिस्तत्‌, (चुमत्‌) सस्यन्यवहारप्रकाश्लो विदयते यस्मिस्तत्‌, (दीवयच्छवसः) दानयोग्यं, शवसौ बलस्य 
प्रापकं, (यदर्यो प्र्प्‌) पेन विद्यदिधनेन युक्त. सन्‌, श्रयः स्वामी राजा, वशिग्जनो वा घर्गपिकेषु नेषु 
(बिभाति) प्रकाशते, (चित्र) यद्धनमद्र्ुतम्‌ (तदस्मासु द्रविणं घेहि) तदर्मदधीनं द्रव्रिखं धनं कथया पेही- 
त्यनेन मन्त्रेणोशवरः प्राभ्यंते । ३ \\ 

(क्षत्र) प्च यद्रलकमं क्षत्रियो वा, (त्रह्यणा) वेरविह्धि्च सह, (पयः) श्रमतात्पर, (सोमं) 
सोमायोषधिपतम्पा्तिं, (रसं) वृद््याननरशौय्येषेयपरेवसपराक्रमारिसदूगुणाप्रद, (व्यपिबत्‌) पानं करोति, 
तत्र स सभाध्यक्षो राजन्यः (ऋतेन) यथायेवेदविज्ञानैन, (सत्यं) घर्मं राजन्यवहारं च, (इश्वरं) शरुदधविद्या- 
क्त शान्तं पनः, (विपां) विविधराजवमरक्षर, (शुक्र) श्राग्रुबुलकरं, (ग्रन्धमः) शरुदान्नस्येच्छाहेतु, 
(पप्रः) सव दाथ॑सारविक्नानयुक्त, (अमृतं) मोक्षताधकं, (मधु) मधुरं सत्यशोलस्वरभावयुक्तं, (इन्द्रस्य) 
परमेशव्ययु तस्य सवेग्यायकान्तर्यामिन ईश्वरस्य कृपया, (इद्धि) विज्ञानयुक्त, मनः प्राप्य (इदं ) सर्वं 
व्यावहारिकपारमर्णयकं सुखं प्राप्नोति । (प्रजापतिः) परमेश्वर एतमाक्नापयति -यः क्षत्रियः प्रजापालना- 
धिकृतो भवेत्‌, स एवं प्रनपालनं कुर्यात्‌ । (श्रनासरि् तः) स चामृतात्सको रसोऽना दोज्यात्‌ पदार्था 
त्परितः सवंतः ल्‌ तश्च्युतो युक्तो वा काष्यंः । यथा प्रजायमत्यन्तं सूखं सिध्येत्तथेव क्षत्रियेख कत्तव्यम्‌ ।\४५। 

स्पज्यख -(वृहस्पते) है वेरवियारक्षक्र | (कऋतप्रनात) वेदत्िद्यासे प्रसिद्ध जगरौश्वर 1 
म्राप, (तदस्मयु द्रविण धेहि) जो सत्यविद्यारूप ग्रनेक प्रकार का (चिव) प्रदुभरुत धनद सो हमारे बीच 
मे छपा करके स्थापन कीजिये । केञ्ना वह धन है रि (जनेषु) विद्वानों ग्रौर लोकलोकान्तसो मेँ (क्रलुमन्‌) 
जसभरे बहत से श्त किये जाये, (चुमत्‌) जिस से सत्य व्यवहार के प्रकाश का वित्रान हौ, (वसः) वल्‌ की 
रक्षा करनेवाला, ग्रौर (दीदयव्‌) धमं ग्रौर सब के सुख का प्रकाश करनेवाला, तथा (यदेर््रो°) जिसको 
धमेगुक्त योग्य व्यवहार के (रा यजाग्रौर वेश्य प्राप्त होक्रर (विभाति) धर्मैत्यव्रहार प्रधवा प्रापि श्रेष्ट 
पुरुषों मे प्रकाशमान होता है, उस सम्पूर्णविद्यायुक्त धन को ह्मारे वीचमे निरन्तर धार्‌ कीजिये। एसे 
दरस मन्त्रस्े परमेश्वर की प्राता को जातीहै।। ३॥ 

(क्ष्रं) जो राजक श्रथवा क्षत्रिय है, वेह सदा स्याय से (दर्णा) वेदवित्‌ पुष्पो के साथ मिल 
छर टी राज्यपालन करे 1 दसी प्रकार (पयः) जो श्रमृतरूप, (सोमं) सोमलता प्रादि ग्रोषधिपौं का सार, 


ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्यविपयः २२९ 


तेथा (रमं) जो वुद्धि, भ्रानन्द, गुरता, भीरज, वस श्रौर पराक्रम रादि उत्तम गुणों का बरढानेवाला है, उन 
को (उ्रविब्रम्‌) जौ राजपुरूष त्रथवा प्रजास्थलोग वेयक्श्ास्त्र की रतिम पीतेहै, वे सभासद्‌ श्रौर 
प्रजास्थ मनुष्य लोग (ऋतेन) वेदविद्या कौ यथावत्‌ जान के (सत्यं) धमं, ्रथं, काम, मोक्ष, (इन्द्रिय) 
रुद्धधियायुक्त शान्तस्वरूपं मन, (विपानं) यथावत्‌ प्रजाका रक्षणा, (शुक्रम) शोघ्र सुल करनेहाराः 
(अ्रन्धस.) शुद्ध श्रत्त की इच्छायुक्न, (पय,) सव पदार्थो का सार, विक्चानसहित (प्रमृत) मोक्षके ज्ञानादि 
साधन, (मनु) मधूरवाणी रौर शीलताग्रादि जो श्रेष्ठ गुण है, (इदं) उन सव से परिपूर्णं होकर (इन्द्रस्य) 
परमंश््ययुक्त व्यापक दश्यरकी कृयाते, (इन्द्रियं) विन्नानको प्राप्त हते है) (प्रजापततिः) इसलिये 
परमेश्वर सब मनूप्यों रौर राजपुरुषो को प्राज्ञा देता दहै कि तुम लोग पूर्वोक्त ग््रवहार ग्रौर विज्ञानविद्या 
को प्राप्हौके, धमेसे प्रजा का पालन किया करो। (ग्रननात्परिघ्‌त) उक्त म्रप्र॑तस्प्रल्प रस को उत्तम 
भोजन के पदार्थो के साथ परिललाकर सेवन किथा करौ, करि जिससे प्रजामे पूणं सुख की सिद्धिहौ।४॥ 


शन्नो देवीरभीषएय आपो भवन्तु पीतये । शंयोरमि प्षवन्तु नः ॥ ५॥ 
यण प्रण ३६। म०१२॥ 
कथां नश्चित्र आ सुवदूती सदावृधः सखा । कया स्चिष्ठया वृता ॥ ६ ॥ 
० श्र० २७। म० ३६॥ 
केतुं कूशवन्न॑केतवे पेशो मय्या अपेशसे । समुषद्धिरनायथाः 1 ७ ॥ 
यण० भ्र २६1 म०३७॥ 
न्प्रएर्यन्त््‌--श्राप्ल्‌ व्याप्तौ" श्रस्माद्वातोरष्ठन्दः सिध्यति, स नियतस्नीलिद्धो बहुबचना- 
स्तश्च। "दिवु क्रीडाच्यंः। (देवीः) देव्यः श्रायः सर्वप्रकाशकःः स्वनिन्दप्रदः, सवेग्यायक ईश्यर 
(श्रभोष्टये) इष्टानन्दप्राप्तये, (पतये) पुणनिन्दमोगेन तृप्तये, (नः) अस्मभ्यं, (शं) कत्याएकारिका भवन्तु, 


स ईव॑तो नः कल्याणं भावयतु प्रयच्छतु ! ता श्रापो देष्यः स॒ एकेववरो, नोऽस्माकमुपरि (शंयोः) सवतः 
सुखस्य बृष्टि करोतु ! श्रत्र प्रमाणम्‌- 


यत्र॑ लोकांश्च कोशांचाप ब्रह्य जनां विदरः । 
असच्च यत्र॒ सच्चान्तः स्कम्भं तं बरहि कतमः सिदेष सः ॥ 

श्रथवं० का० १० | ग्र०४। व० २२। म०१०॥ 
ग्रनेन वेदमन्तरप्रमाणेनाप्छन्देन परमात्मनो ग्रहणां क्रियते । तद्यथा-- 


(श्राप ब्रह्म जना विदुः) विद्वांस श्राो ब्रह्मणो नामास्तीति जानम्ति 1 (यत्र लोकाश्च कोशांश्च) 
यस्मिन्‌ परमेऽवरे सर्वान्‌ भरगोलान्िधींश्च, (पर्च्च यत्र सच्च) पस्मिरचानिःयं काय्यं जगदेतस्य कारणं च 
स्थितं जानन्ति! (स्कम्भं तं ब्रूहि कतए स्विदेव सः) स जगद्धाता सर्वेषां पदाधनिं मध्ये कतमोऽस्ति, 
विद्रवं ब्रूहीति पृच्छयते \ (प्रन्तः) स जयवीश्यरः सर्वेषां जीवादिपदा्थनिामाभ्पन्तरेऽनतर्यामिरूपेणाव- 
स्थितोऽस्तीति भवन्तो जानन्तु \\ ५॥ 

(कया) उपान रीता (सचिष्ठयण) श्रतिशयेन सत्कर्मानुष्ठानप्रकारया, (वृता) शरुभगुरेषु चत्त- 
मानया, (कथा) सर्वोततमगुणालंकृतया सभया प्रका्ितः, (चित्रः) प्रदूुतानन्तगक्तिमान्‌, (सदावृधः) 
सदानन्देन वधमान इः परमेश्वरः, (नः) श्रस्माकं, (सला) मित्रः, (श्रा भुवत्‌) यथामिमुलो मूत्वा(ऊती) 


२४० शिगवेदादिभाष्यमूमिका 


स जेगदौध्वरः एषा स्वंदा सहायकरणोनास्माकं रक्षो भवेत्‌, तथं बास्माभिः स सत्यप्रमभक्तघा सेवनीयं 
एति । ६॥ 

हे (मर्ध्या) भनुष्याः ! (उषः) परमेश्वरं कामथमानेस्तवाज्ञायां षर्तमानेविद्रहयंहपाभिः 
सह्‌ तेमागमे कते सत्येव, (प्रकेतेये) प्रत्ानविनाक्ञाय, केत्‌) प्रतान्‌, (श्रपेश्षसे) दारिद्रचविनाश्ाय, 
(पेशः) चक्ृयतिराज्यारिसुखेसम्पादकं धनं च (कृण्वन्‌) क्वन्‌ सन्‌ जगवीक्वरः (श्रजाययाः) प्रसिद्धो 
भवतीति वैदितष्यम्‌ ।। ७ ॥ 

ग््खद्र्प- (शन्नो देवी०) । श्राप्लु व्याप्तौ" इस धातु से रप्‌" शब्द सिद्ध होताहै। सो वहू 
सदा स्वरीलिङ्क प्रर बहूत्रचनान्त है । तथा जिस "दिव्‌" धातु के क्री प्रादि प्रथं ह, उसमे देवी' शब्द 
सिद्ध होता द) (देवीः) भर्थात्‌ जौ ईश्वर सवका प्रकाशक प्रौर सबको श्रानन्द देनेवाला, (ग्रापः) सर्व॑ 
व्यापक है, (प्रमीष्टये) वहू दृष रान ग्रौर (पीतये) पूर्णान्द की प्राप्ति के लिये, (न ) हमको सुखी होने 
के लिये, (श) कल्याणकारी (भकैतु) हो ¦ वही परमेश्वर (नः) हम पर (शंयोः) सुख की (अ्रभिस्रवन्तु) 
वृष्टि करे। 

खं मन्व मे श्राप" शन्द से परमात्मा के ग्रहृण होने में प्रमाणा यहे है कि- 

(श्रापो ब्रह्य जना विदुः) शर्थात्‌ विद्वानु लोग एेसा जानते हैँ कि श्राप" परमात्माकानामहै। 

प्रदन -- (यत्र लोकांश्च कोक्षांश्च) सुनो जी | जिसे पृथिव्यादि सव्र लोक, सब पदाथ स्थित, 
(ग्रसञ्च यत्र सज्च) तथा जिसमे श्रनित्य कायं जत्‌ भ्रौर सन वस्तुप्रौके कारण,ये सनस्थितहो रैर, 
(स्कम्भे ते बूट कतमः स्विदेव सः) वह्‌ सव लोको को धारण करनेवाला कौन पदाथ है ? 

उतर--(ग्रन्तः) ज। सव पृतिवी प्रादि लोक रौर जीवोके वीचमेँ भ्न्पर्थापमिह्पसे पदिपूणं 
भरदहाहै। रेभा जन करप्र.पलोग इक परमेश्वर को श्रषने ही ब्रन्त.करण मे खोजो ।॥ ५॥ 

(कथा) जो करि उपासनारीति (सचिष्ठया) श्रौरे सत्यधमं के अ्रच्रर्ण से सभासद सहित, 
(वृता) सत्यति ्ारि गुणो मे प्रवतंमान, (कथा) सृखल्य वृत्तिपहित समा से प्रकाशित, (चिवः) अ्रदुषेत- 
स्वल्प, (सदावृधः) प्रानन्दस्वूप, भ्रोर प्रानन्द बढनिवाला परोशवरदै, वह्‌ (न.) हमारे अस्मन 
(ग्राभरुवत्‌) प्रकाशित हो । (ऊती) तथा क्रित प्रकार वह जगदीश्वर हूम(रा सदा सहायक होकर कृपा से 
नित्य रक्ाकरे किं (उषद्िः समजायथाः) हे ग्रमे जगदीश्वर | ग्रपिकी रन्गे जो रमणा करनेवलि है, 
उम्हीं पुष्पों से प्रप जाने जतै है । प्रौर जिन घाम पुरषो के श्रन्त करण में प्राप प्रच्छ प्रकार प्रकाशित 
होते रहो ।। ६ ॥ 

हे पिज्ञानस्वसूप । प्रज्ञान के दर करनेहरे ब्रह्मतू! प्राप (केतुं कृणवत्‌) हुम सव मनुष्यों के 
परात्मप्रोमेज्ञान का प्रकृ करते रहिये । तथा (परकरतवे) ब्रजञनि श्रौर (गरपेशसे) दर्दर के दूर करने 
के प्रथं विज्ञान धन प्मौर चक्रवत राज्य धर्मात्माग्रों को देते रहिये, कि जिनसे (मर्पा.) जो ्रापक्रे उपासक 
लोग थे कभौ दुःखकरो न प्राप्त हौं ७॥ 


दूति ग्रन्थपरामाण्याप्रामाण्मत्रिषयः ॥ 


अथाधिक्ारानपिकारविषयः सतिप 


वेदरिशास्त्पठने सवेषामधिकारोऽस्त्याहोष्विलेति ? 


स्यंषाभिि । वेदानामीश्वरोक्त्रात्सवंमनुष्योपकारार्थतात्सत्यविद्याप्रकाशकलवाच्च । वदध 
खलु परमेश्वररचितं वस्त्ास्त, तत्तस्सवं सर्वाथेमध्तीति विजनीभः । प्रत्र प्रमाराभ-- 

यथेषां वाच करयाणीपावदानि नरनभ्यः । वरह्यपजन्याभ्याम शूद्राय चाध्थौय्‌ च स्वाय 
चारणय | परियो देषानां दक्षिणायै दतुरिह गरयासमयं मे वाम; सम्वत दो नप ॥१॥ 

पण प्र५ २६ प्यं २॥ 

मधष्यरस्‌-्रस्यामिभाय्--परमेश्ररः सर्वमनुष्याः पठन।याः पथ्या इत्या ददाति । 

तचभा- (यथा) पेतं प्रकारेण, (दमाम्‌) प्रयक्षमूतामूषवेदाविवेरवतुष्टयी, (कल्थाौम्‌) कट्यारासाधिकौ 

(वाचम्‌) वाणी, (जनेस्थः) सर्वेभ्यो मनुष्येभ्योऽयातु सकलनीवोपकाराय, (प्राविदानि] ्ासमन्ादुप- 
दिकषानि, तथेव सरवेष्द्दधः सेमनुषये्यो देदचतृषट्यौ वागुदेषव्येति । 

रत्र क्रिदेवं नूयात्‌-जनेभ्यो एिजष्य इत्यध्याहाष्ं वेदाध्ययनाध्यापने तिषामेषाधिकारतवात्‌ ? 

नेवं शक्य उत्तरमन्त्रभोगाथं विरोधात्‌ । ते्यथा-कस्य क्प वेदध्ययनश्रवषएंऽधिकारोऽ्सती- 
त्याकोक्षायामिदमुच्यते -- 

(्रह्सकयास्या) ब्राहमएक्षत्रिया्या, (र्य) | वरयाय, (श्राय), (धरर य) प्रतिः 
यान्मनाय, (स्वाय) स्वातमीयाय पूत्राय भुलखाय च, सर्वः संवा देद्य शरावयति । (प्रियो देवाने 
दक्षिणा दातुरिह्‌०) यथामरः पक्षपातं विहायः वेपिकारकरणन सह्‌ वतमानः तन, ^ देवाना विदु 
प्रियः, दातुदलिलायं स्ेतवदानाय श्रियश्च भूयात स्याम्‌, तैव मरवा: सरव विदिधि सर्वकारं म 
प्रियाचरणं मत्वा सभ्यो वेदवाणी श्रावयेति । यथायं (मै) मम कामः समृध्यते, तथव वु्नतां भवती 
(रयं कामः समृध्यताम्‌) इयमिषटुेच्छा समृध्यतां सम्यग्वधताम्‌ ! यथादः सर्वमिषटमुषं मापुपनमति, (उप 
मादो नमतु) तथेव भवतोऽपि सरव्पुलमुपनमतु सधयम्‌प्ाप्नोतविति। 

सथा युष्मस्यमयमाद्र्वति दीयत दृति निरेतव्यमू । यथा भथा सर्वरथा 
तथेव युप्मामिरप सर्वाथोपकतत्ा । नात्र वैषम्यं किञ्चत्‌ कतन्यमिति } करतः ¡ प सम पन 
पक्षपातरहिता च प्रवृत्तिरस्ति, तथेव पष्माभिराचरण कृते त नात्येति । प्रस्य मन्य 
स्यायमेवार्थोऽस्त । करतः ? वहस्पते श्रतियदधं' इ्ुत्तरस्मिन्मनन हीराथ्यव प्रतिपादनात्‌ ॥ 

माव्य अ०-तदारि शास्त के पुने पदा, सुनने शौर सूतां पे सव मनुष्या का शधिः 
करदै वानी 


२८२ ऋर्वेदादिभाष्यभूमिका 


उत्तर--सवका है । क्योकि, जो ईश्वर की पुष्टिद, उसमे किसी का प्रनधिकार नही हौ सका] 
देखियि कि जो जौ प्रदा्थं ईरसे प्रकारितहु है, सोसो सवके उपकाराथं हैं| 

प्रदन-वेदों के पठने का ग्रधिकार फैवल तीन वर्णोँकोही है, क्योकि शूद्रादि को वेदादि दास्तर 
पद्ने का निषेध किया द । प्रौर द्विजं के पड़ने में भी केवत ब्राह्मण ही का श्रधिकारदै । 

उत्तर यह्‌ बात सब मिथ्या है । उसका विवेक श्रौर उत्तर वर्णविभाग विपयमें कहु अये है। 
वहां यही निणंय हु्राहै कि मूख का नाम शूद्र ग्रौर प्रतिमूखं का नामश्रतिशनद्रहै | उनके पृते पहने का 
निपेष इसलिये किया है कि उनको विश्याग्रहृणा करने की बुद्धि नहीं होती है 1 

प्रशन--परन्तु क्या सव स्त्री पुरुषों का वेदादि शास्व पठने सुनने का प्रधिकारदै? 

उत्तर--सव को है । देखो ! दसम यञुरवेद ही का यह्‌ प्रमाण लिखते है-- 

(यथेमां वाचं कल्याणी०) इसत मन्त्र का ग्रभिप्राय यह द कि वेदों के पटने पढ़ाने का सव मनुष्यों 
कौ प्रधिकारहै, प्रौर विद्वानों कौ उनके पठान का इसलिये ईश्वर राज्ञा देता है कि--ह मनुष्य लोगो ! 
जिस प्रकार मै तुमको चारों वेदों का उपदेश करता ह, उसी प्रकार से तुम भी उनको पद के सव मनुष्यों 
कौ पाया ग्रौर सुनाया करो । क्योकि यह चारों वेदरूप वाणी सवका कल्याण करने वाली है। तथा 
(ग्रावदानि जनेभ्यः) जैसे सब भनूष्योँ के लिये भै वेदोंका उपदेश करतार्ह, वैसे ही सदा तुम भी किया 
करो] 

प्रश्न--जनेभ्मः' इस पद से द्विजो ही का ग्रह करना चाहिए, क्योकि जहां कीं सूत्र म्नौर 
समृतियो मे पढ़ते का ग्रधिकार लिखा है, वहां केवल दविज ही का ग्रहण किया है ? 

उत्तर यह बत ठीक नहीं है, क्योकि जो ईश्वर का प्रभिप्राय द्विजो ही के ग्रहा करने का होता, 
तो सनुप्यमात्र को उनके पठने का प्रधिकार कमी न देता । जैसा कि इस मन्त्र मे प्रत्यक्ष विधान षै 

(तह्य राजन्याभ्या सूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय) श्र्थात्‌ वेदाधिक्रार जसा व्राहागावर्ण के 
लि है वेसा ही क्षत्रिय, अय्य वेर, शूद्र, पुत्र, भृत्य श्रौर प्रतिशद्र के लिये भी बरावर है कथोकि वेद 
ईर रप्रकारित है । जौ विद्या का पुस्तक होता है, वह्‌ सव का हितकारक है । श्रीर्‌ ईश्वररचित पदार्थो के 
दायभागी सव मनुष्य अवश्य होते है । दूसलिये उसका जानना सब मनूष्यों को उचित है । कथोकि वह्‌ माल 
सवके पिता का सव पुत्रौ के लिये है, किसी वणंविकेष के लिये नही । (प्रियो देवानाम्‌) जैते मै इस वेद- 
हप सत्यविया का उपदेश करक विद्वानों के प्रात्मामो मँ प्रिय हो रहा, तथा (दक्षिणायै दातुरिह भूयासं) 
जसे दानी वा शीलमानु पुरष को प्रिय होता ह, वैसेही तुमलोग मी पक्षपातरहित होकर वेदविद्या को 
सुना कर्‌ सको प्रिय हो । (ग्रयंमे कामः समृध्यताम्‌) जसे यह वेदोंका प्रचाररू्पमेसा काम ससारके 
वीच भ यथावत्‌ प्रचरित होता है, इसी प्रकार कौ इच्छा तुम लोग भी करो, कि जिसमे उक्त विया प्राये 
को मौ सवर मनुष्यो मे प्रकाशित होती रहे । (उप मादो नमतु) जैसे मुभे श्रनन्त विद्या से सव सुखै, 
वेते जो कोई विचा का ग्रहा प्रौर्‌ प्रचार करेगा, उसको भी मोक्ष तथा संसार का सुख प्राप्त होगा 1 

यही इस मन्त्र का श्रथं ठोक ह । क्योकि, इसमे प्रगने मन्त (बृहस्पते भ्रति यदय्यं०) मे भी 
परमेश्वर ही का ग्रहण किया है । इससे सवके लिये वेदाधिकार है॥१॥ 

वण॒ध्िमा श्रपि गुरकर्माचारतो हि भवन्ति । श्राह मनुः-- 

श्रो ब्राह्मणतामेति श्राह्यणस्चेति शूद्रताम्‌ 


क्षत्रियाज्जातमेवन्ते चिशादे हयान्भेव न्त) 9 )\ यन भा. 9. \ न ८, 


प्रधिकारानधिकारविपयः २५३ 


न्प्रर्खम्ड्‌--शद्रः पुरोविद्यासुशीलतादिन्राहय एगुसायुक्तष्चेद ब्राह्यएतप्मेति, ब्राहाणमाव 
प्रप्नोति, योऽस्ति ब्राह्मणस्याधिकारस्तं सवं प्राप्नोत्येन } एवमेव कुचर्याऽघर्मचिरसनिनं द्व सूखेत्वप्‌ राघीनता- 
परतेवादिशरद्रगु युक्तो ब्राह्मणश्चेत्‌ स श्रू्रतामेति, शुद्राधिकारं प्राप्नोव्येव \ एवमेव क्षघ्नियाज्जातं 
फत्रियादरुपन्नं देश्यादृत्यम्नं प्रति च योजनीयम्‌ } श्र्थद्यस्य वरस्य गुणयुक्तो यो वशः स॒ तत्त्दधिकार 
प्राप्नोत्येव ।। १ 1 

एवमेवापस्तम्बसूनरेऽप्यस्ति - 

धयचय्ंया जघन्यो बं पूं पुवं वरोमापद्यते जातिषरितृत्तौ ।। १॥ 

अयमंचस्यंया पूर्वो वर्णो जघम्यं जघम्यं बरमापद्यते जातिपरिवृत्तौ ॥। २) 

प्रपाठक २। पटल ५।ख० ११ । ० १० ११॥ 

न्प्ाय्म्बू.-सत्यधर्माचर णानेव शूषो, नेश्यं क्षत्रियं ब्राह्मणं च वशंमापद्यते, सनन्तातप्राप्नौति 
स्वाधिकारित्यर्थः। जातिपस्वृत्तावित्युक्मे जातेवेणंस्य परितः सवतो या वुत्तिराचरणं तत्त्व 
प्राप्नोति । १\। 


एवमेव स लक्षणेनाधमाचर एन पूरवो वर्णो ब्राह्मणो, जघन्यं स्वस्मादधः स्थितं क्षत्रियं वं दयं शूद्र 
चे वपमागद्यते, जातिपरिवृततौ चेति पु्रवत्‌ ) श्र्थाद्‌ घर्माचरणमेवोतमवरधिकारे कारणमस्ति। एव 
मेबाधर्वाचरणं कनिष्टवर्{धिकारप्रप्तेरचेति ॥ २।। 


यत्न यतर श्रो नाध्यापनीयो न श्रावणीयवचेत्युक्त तत्रायसभिप्रायः--शू्रस्य प्रज्ञाविरहत्वादविद्या- 
पठनधारणविचारापतम्त्वात्तस्थाध्यापनं श्रावणं व्य्मेवासिति, निष्फलस्वाच्चेति। ` 

न्पपष्डतर््-वणाश्चिमव्यवस्था मी गुणकर्मोके अचारविमागसे होती दै। इसमे मनुस्तूति 
काभीप्रमाग है कि- (श्र त्राहमएता०) शूद्र ब्राह्मण प्रौर्‌ ब्राह्मण शूद्रौ जातारै। स्र्थात्‌ गुर कर्मो 
के प्रनफल ब्राह्मण हौ, तो ब्राह्मणा रहेताहै, तथा जौ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य प्रौर बदर के पंगा वाना हो, 
तो वहे क्षत्रिय, वैश्य ग्रौरशूद्रहोजाताहै। वसे ्रुदरमी मूं हो, तौ वहु शुद्र रहती श्रौर जो उत्तम गण 
यक्त हो तो यथायोग्य ब्राह्मण क्षत्रिय प्रौर वैश्य हौ जाताहै। वसेह कषत्रिय प्रौ वैद्यके विपयमेभी 
जान नेना । 

जो दको वेदादि पठने का प्रधिकारन होता, तौ तरह ब्राह्मण, क्षत्रिय वा वेश्य के श्रधिकार 
को कंसे प्राप्त हो सकता ? इसे यह्‌ निश्चित जाना जाता है कि पच्चीसत्रे वपव का प्रधिकार टीक 
ठीक होताहै, क्योकि पच्चीक्त वं तक वुद्धि बहती है । इसलिपे उसी समय गुणा कर्मा कीटक टीकर 
परीक्षा करके वर्णधिकार होना उचित है । 

तथा भ्रापस्तम्बूत्र मे भी देसा ज्लिखा है- (धमं वयंया०) मर्थ धर्माचरणं कसनेमे नीचे के 
बणं पूव पूवं वणं के श्रधिकारको प्रप्त हो जतेहँ। सौ कैवलकद्ने ही मात्रकोनही, किन्तु जिप्त-जिस 
वंको जिन जिन कर्मोकाश्रधिकार है, उन्ही केप्रनुघार (आ्रापद्यते जािपर्दृत्तौ) वे यथावत्‌ प्राप्त 
होते है ॥ १॥ 

(ग्रधरमवयंया०) तथा श्रधर्माचिरण करके पुवं पूवं बण नीचे नवे के वर्णो के च्रधिकारो को प्राप्त 
होते है । इसे यह सिद्ध हृभ्रा कि वेदौ कै पढ सुनने का श्रधिकार्‌ सव मनुष्यो कौ वरावर हे॥२॥ 


इतति सं्नेपनोऽधिकारानधिकारविपयः || 


अथ पषठनपाटनविपयः संपेपतः 


तत्रादौ पठनस्यारम्मे शिक्षारोत्या स्थानप्रयत्नस्वरज्ञानायाक्षरोच्चारणोपदेशः कर्तव्यः| भेत 
तमे स्वर्वशोच्ारणक्नानविरोधः स्यात्‌ । तद्यथा-- प" इत्यस्योच्चारमोष्ठौ संयोज्यैव कार्यम्‌ \ रस्य. 
ष्टौ स्थानं, स्वृ प्रयत्न इति वेद्यम्‌ । एवमेव सर्वत्र । 

प्रत्र महामाष्यकारः पतञ्जतिपहामुनिराहू-- 

षः शब्दः स्वरतो वसंतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमधंमाह्‌ । 

प बाग्वस्रो यजमानं हिनस्ति यथेचाष्ुः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ १ ॥ 

महाभाण्ग्र? १।१ा" १ प्रा १॥ 

स्एसखम्म्‌--नेव स्यानप्रयलयोगेन विनोन्वारणे कृतेऽ्षराणां यथावल्मकाशः पदानां लालित्य 
चे भवति । पथा गानकर्ता षजािष्वरातापनेऽ्ययोच्चारणं कर्याचयितस तापेवाप्राधो भत्र्‌, तद 
ष्वपि प्रयतनेन सह्‌ स्े्वस्याने खलु स्वरवर्णोस्वाररं करतवयत्‌। प्रयया दृष्टः श्ब्यो दुःषदोऽनकश्च 
भवेति । यथावदुच्चारणपुत्तङप्योच्चापति शे वदतुरपरा्र एव वितायते -तवं मिथ्यापरयोगं कृतया. 
निति। तैव स मिष्यप्रपुक्तः शब्दत्तममिप्रेमर्ममाह्‌ । तचथा-- 


सकलम्‌, शकलप्‌। सकृत्‌ शङृदिति । सकलशब्दः सप्ूर्णयेवाघी । कत इति दण्डवायी च । 
एषं सफ़दिपयेकवारायवाचौ । शरकफृदिति मलार्थवाची चात्र सकारोच्चारणे कर्तव्ये परकासोष्वारणं भ्रियते 
देवैव शकारोच्वारणे कर्तवे सकारोच्चारणं च, तदा स दाब्दः स्वधरिषयं नाभिधत्त । स॒ वाग्वज्रो भवति। 
यमभभ्मतवोच्चारणां क्रियते, स शव्दस्तदमिप्रायनाश्रको भवति । तद्क्तारं यजमानं तदपिष्ठा तारं च ह्न. 
स्ति तेनाप हीनं करोति । ययेन्ातुरयं श्वः स्वर्यापशधाद्विपरीतफलो जातः। त्था 


इः पुण्यलोकस्तसय ` शतुरिव मेधः । श्रत इन्नु तुरषतमासार्थमन्तोदाते कये 
्चुदात्करणाद्‌ बहत्ीहिः समासः कृतो भवति ।)परसिन्‌ विषये तुरययोगितालङ्करेएा मेषमू्ययो संत 
तमिति, ततोऽथंबेपरीधयं जायते । उत्तरदार््रधानस्ततपुरषो$्यपदायेपरधानो बहुत्रीहिः समासो भवति । 
तत्र यत्येच्छा पुष्यस्य ग्रहशोऽस्ति, तेनेदवातरुशब्दः कर्मधारयसमासेनास्तोदात्त उच्चारणीयः। यस्य च 
मेष्य, तेन बरह्रीहिसमाप्तमाधित्याचुदाततस्वरप्वेति नियमोऽस्ति । श्रनरान्यथात्व कृते मनुष्यस्य दोष एवं 
गण्यते । श्रतः कारणात्वरोच्वारणं वणोच्वारणं च यथावदेव कर्तव्यमिति !। १॥ 
ग््ा्ार्थू-पठलपाठ कौ प्रादि मे सडको शरोर लडकियों को एसी रिक्षा करनी चाहिये फि 
व स्थात प्रथल के यो से वरणौ का हैसा उच्चारण कर सरे कि निपतते सब को प्रिय लगे । जेष दस 
के उच्वारणमें दो प्रकार काज्ञान होना चह, एक स्थान ग्रौर दूसरा प्रथत्न का | पकार कौ उच्चारण 
ग्रोेपेहोताहै, परु द ब्रोठो को ठीके ठीक मिला ही के पकार बोला जाता है । इसका प्रोष्ठ स्थात्‌ 


पठनपाठनविषणः {४५ 


गौर पृष्ट प्रवतत) ओ्रौरजो किमी प्रक्षरके स्थानम कोरदस्वर वा व्यञ्जनमिलाहो, तोञउ्तकोभी 


उसीकेस्थानमे प्रयत्न से उच्चास्ण करना उचित । इसका सव पिधान व्याकरण ्रौरश्िक्षाग्रस्थ 
मे लिषादै। 


टर दुभ विषमं म पत्तल्जनि महाभाष्यकारते भी कटाहे कि--स्वर म्रौर वर्णो के उच्चारण 
पे विपरीत टोने ५ शब्द दुष्ट कटातादै, भ्रथात्‌ वह्‌ मुल म्र को नही जनाता। तथा (स वागवद्धौऽ) 
जने स्था" नेद प्रयतनके योगके विना वष्द का उच्चारणं प्रसन्नता करनेहाय नही होता, वेने ही स्वर 
से विपिदन ऽच्यारण ग्रौर गानविधा भी सुन्दस्तही होती । न्तु गान का करनेवाला पद्जादि स्वय के 
उच्चःरण्पको उलरानरदेवे, तौ वह ग्रपराध उसीका समभाजाताहै। इसी प्रकार वेदादि ग्रन्थो में 
भी प्व प्रो वर्णौ का उच्चासाा यलमे होना चाहिये । ग्रौर जौ उलटा उत्तारण किया जाताहै, वह्‌ 
(दृष्टः ब्द) दृ दनेवाला प्रौर मूढ समभा जाताहै। जिन शब्द का यथावन्‌ उच्चारण नटो, किन्तु 
उपसे विपरीत करिया जाय, तौ वह्‌ दोप वोलने वानेकागिनाजातादहै। श्रौर विद्वानु लोग बोलने बाते 
सेक्दतेदकरि तूने दस द्व्दका ग्रच्छा उस्वारणानदीकरिया। समे यह्‌तैरे श्रभिप्रापको सथां नही 
वे रनाता 1 

=} राग्ल' शौर शकन मेदेव लो। अर्थात्‌ सकल" पाच्द सम्पूर्णं का बोधक, भ्रौर जो उप्तम 
तालव्य पकार का उच्चारणाक्रिप्रा जाय, तो वही फिर खण्डका वाचकहो जातादै। एच ही सकरद प्रौर 
ददात्‌ मं दत्त्व सकारके उच्चारणे प्रथम क्रिया ग्रौर उसी को तालव्य उच्चारण करमते 'विष्ठा" 
का वोधहौोता ह! इसलिये रन्यो फा उच्चारण यथावत्‌ करनेसे ही ठीक ठीक श्रथंकाबोध होता ह 
क्योकि विपरीत उच्चारण से वह वच्रके समान वक्ताके श्रभिप्रायका ताश करनेवाला होतादहै। सो यह्‌ 
दोप पोलनेवाते काही गिना जाता है) 


नेषे--इनद्ररवुः" यहां दकार मे उदात्तस्वर बोलने घे बहुत्रीहि समास रौर घ्न्य पदां का बोध 
हता है, तथा प्रन्तोदाप्‌ वौवने से तप्पुर्प समास ्रौर उत्तरपदाथंका बोधहौ ताताहै। सूय्यंका 
इद्रश्रौरमेवकावृवासुर ताम है। इसके सम्बन्ध में वृत्रासुर्‌ प्रौर मेव का वणेन तुत्यथोगिताऽङ्कार से 
कियाहै। जौ इनदर अर्थात्‌ सूथ्यं कौ उत्तमता चाह, वह समस्त पद के स्थान में ग्रन्तोदात्त उच्चारशु करे, 
ग्रौरजौ मेव कौ वृद्धि चाहे, वह्‌ ग्रा्युदात्त उच्चारण केरे) इसलिये स्वर का उच्चारण भी यथावत्‌ 
करना चाहिये ॥ | 

तथा भाषशश्नवशासनगमनोत्यानभोलनाध्ययनविचाराययोजनादनामपि शिक्ना कर्चव्येव । श्रं 
ज्ञानेन सहैव धने कृते परमोत्तमं फलं प्रा्नोति । परन्तु थो न पठति तस्मात्वथं पाठमाघ्रकाय्यष्यत्ततो 
भवति । यस्तु खलु रब्दाथसम्बन्धविज्ञानपुरस्सरमधीते स उत्तमततरः। यश्चेवे वेदान्‌ पटित्वा विज्ञाय च 
शुभगुखकर्माचरन सर्वेपिकारौ भवति स उत्तमतमः ! जत्र प्रमारानि-- 

ऋचा गरक्षरं परमे व्योमन यास्िन्देवा अधि विभ्वे निपेदुः | 
यस्तन वेद्‌ किमृचा करिप्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥ २॥ 

ऋ० मण्डलं १1 भु० १६४1 म०३६॥ 

स्थाणुरये भारहारः किठाभदृधीत्य्‌ वेदं न विजानाति योऽधैम्‌ । 
याऽत्र शसक सद्रम॑सतुते नक्रमेति ज्ञानविधुतपाप्पां ॥ ३ ॥ 


९४६ ऋग्वेदादिभाष्यमूमिका 


यद्‌ गृहीतमंवित्रान निगैनवु गच्छते 

[ न॒ तञ्ज्छ्टति कषिनित्‌॥ ५॥ 0 
उतत्वः पररय दण वाचपुत त्यः णुष्व शंणोस्यनाम्‌ । 

उता न्वमेम तृन्व॑॑वि संतर जायव्‌ पत्यं उणती सुवासाः ॥ ५.॥ 


। (~ 


उत तवं स॒ख्य स्थिरपीनपाहूननं हिनवन्यपि वार्निनेषु | 
अन्वा चरति माययेप विं शुधुवो अफरपिपुप्याम्‌ ॥ ६ ॥ 

त्र गण्दऽ १५ | मुर ५१ । म ४५।५॥ 
मएययरन्द्‌- प्रभिऽ-- परत्रा्थेज्ानेन विनाऽध्ययनस्य निपेधः क्रिपत इति । 


(ऋचो श्रक्षरे०) यस्मिन्‌ विनाशरहिते परनोक्कृष्टे व्योमवहयापके ब्रह्मणि, चत्वारो वेदाः 
पर्य्यवसितार्थाः सन्ति । ऋगपलक्षणं चतुर्णा वदानां प्रहफाथेष्‌ । तत्‌ कि ब्रह्य व्यत्राह-- यस्मिन्‌ विश्वे 
देवाः == सवं विह्वांतो मनुष्या, इन्धिसाणि च, सूष्यद्यिश्च सर्वे लोकता, अ्रधिनिषैदुर्यदाऽऽघारेरण निषण्णाः 
सिथिताप्तद्‌ ब्रह्म विेयम्‌ । (यस्तं न बेद०) यः खलुतं नजानाति, सर्वोपकारकररार्थाथामीग्रराज्ञायां 
धयावन्न वत्त॑ते, स परितियाऽपि ऋसा वेदेन कि करिष्यति । नेवायं कदाचिद्रेदा्च विज्ञानजातं किमपि फलं 
प्राप्नौतीव्यवंः। (य इतद्िदुन्त इमे समासते) ये चप्रंतद्‌ म्रद विदुस्त एव धर्मा्थकाममोक्नारथं फलं 
सम्पक्‌ प्राप्नुचन्ति । तस्मात्‌ साथंकमेव वेदादीनामध्ययनं कर्तव्यम्‌ ॥ २॥ 

(स्थाणुरयं ०) यः पुरषो वेदमधीत्य पाठमात्रं पठित्वाऽर्थं न जानाति, तं विज्ञायाऽपि घम नाचरति, 
स मनुष्यः स्वाशयुः काष्ठप्तम्मवःदूवति, अथन्निडवद्ज्ञेयो भारवाहश्च । यथा कश्चिन्सनुष्थः पशुश्च भार 
मात्रं वहुस्तनत भुड्क्ते, किमत तेनोड पृ तमिषटकस्तूरीकेशश रादिकं कश्चिूाग्यवानन्यो मनुष्यो मुडव्ते । योऽथ्‌- 
विन्ञानशर्यमध्ययनं करोति स भारवाहृवतु (किलामूत्‌) भवतीति मन्तव्यम ! पो्थज्ञ०) योर्वस्य ज्ञाता, 
वेदानां क्दायंसम्बन्धविदूभूत्वा घर्मावररो मवति, स वेदांञ्नानेन (विदरूतपाःमा) पापरहितः सन्‌ मरणात्‌ 
प्रागे (सकलं) सम्पू, (भद्र) भजनीयं सुखं (प्रहुते) प्रप्नोति । पुनश्च शरीरं त्यक्वा (नाकमेति) 
सवदुःलरहितं मोक्षास्यं ब्रह्मपदं प्राप्नौति । तस्पाद्रेदानामयंज्ञानध्मापष्ठानपुर्दकमेवाध्ययनं कर्तव्यम्‌ ।३॥ 

(यद्‌ गुहीतमविन्नातं) येन मनुष्येण यदयज्ञानशून्यं बेदाचयध्यरयनं क्रिपते, कि तु (निगदैनेन) पाठ- 
मातरेणैव (जञब्यते) कथ्यते, तत्‌ (कट्िवित्‌) कदाचिदपि (न ज्वलति) स प्रफाश्षते । कस्मिन्‌ किमिव ?, 
(श्रनग्नाविव शुष्कयः) सविद्यमानाम्तिफे स्थले शुष्कं सांप्रतं प्रज्वलनमिन्धनमिब । यथाऽनम्ने। शुष्कारतां 
काष्ठानां स्थापनेनापि दाहूप्रकापा न जायन्ते ताहकषमेव तदध्ययननिति ॥ ४ ॥ 

(उत त्वः पयस्म ददने) श्रवि खल्वेको वाचं ङ्ाब्दं पय्नर्थ न पश्यतति) (उत त्वः श्पण्वन्न 
श्यृणोत्येनान्‌) उ इति वितकं, कशिचिन्मनुष्यौ वाचं शब्दपुच्चारयन्नपि न श्मृणीति तदर्थं न जानाति) यथा 
तेनोच्चारिता भूताऽपि वाक्‌ भविदिता भवतति, तवचाऽयंज्ञानविरहमध्ययनमिति मन्त्राऽटनाविद्रस्लक्ष- 
धक्तप्‌। (उतो स्वस्मे) यो मनुष्योऽव्ानपर्वकं बेदानामध्पयनं क रोति, तस्मे (वाक्‌) विद्या (तन्वं) शरीरं 
स्वस्वरूपं (वितले ) विविधतया प्रका्चयति । कर्मे का कि कुर्वतौन ?, (जायेव पत्य उशती सुवापाः) 
यथा ज्ोभवानि वासांसि वस््राखि घारयस्ती, पति कामयमाना स्त्री स्वस्वाभिने स्वमात्मानं श्ञारोरं 


प्रकाज्ञयति, तगेवाऽ्येज्ञानपुवेकाध्ययनकर्त्र मनुष्याय विदा स्वमात्मानं स्वस्वह्पमीशरमारभ्य पृथिवी- 
पय्यंन्तानां पदार्थानां ज्ञानमयं अरकाशायतीत्यथं; ।। ५॥ 


पैठनपाछनविषयः २४७ 


(सख्ये) यथा सवेषां प्राशिनां मित्रभावकमंरि, (उत त्वं) अन्थमनुचानं पूर्ण निचयायुक्तं, (स्थिर- 
पीतं) घर्मानुष्ठनेश्वरप्राप्तिरूपं मोक्षफलं पीत प्राप्तं येन तं विद्वासं परमसुलप्रदं भित्र, (ग्राहः) वदन्ति \ 
(ननं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु) ईशं विदीसं करिमरिचदू व्यवहारे केऽपि न {हिसन्ति, तस्य सरवप्रियकारक- 
त्वात्‌ 1 तयेव नेव केवितप्रहनोत्तरादयो व्यवहारा वाजिनेषु विरुदवादिषु चरमुतेष्वपि मनुप्येषवेनमथं- 
विन्नानसहितस्याध्येतारं मनुष्यं हिन्वन्ति । तस्य सत्यविद्यान्वितया कामदृहा वाचा सष वत्तमानत्वेन सत्य- 
विथाश्ुभलशनरणान्वितत्वात्‌ । इत्यनेन मन्त्रपर्वाऽ्धन विदरतपरगं सोच्यते । 


ग्रवेतन्मन््रोत्तराऽ्देनाविदरलक्षणमाह-- (श्रधेन्वा चरति) यतो यो ह्यविद्वान्‌ (ग्रपुष्पाम्‌) कर्मो- 
पास्नानुष्ठानाचारविद्यारहितां (ग्रफलां) धर्मश्च रविज्ञानाचारविरहां वाचं (शुप्रवान्‌) श्रुतवान्‌, तया्थे- 
शिक्षारहितया खपमप्तहितया (मायया) कपटयुक्तया वाचार्भस्मत्लोके चरति, नैव स मनुष्यजन्मति स्वाथं- 
परोपकारस्य च फलं किञ्विदपि प्राप्नोति । तस्मादथेज्ञानपूवंकमेवाध्ययनमुत्तमं भवतीति ।॥ ६॥। 


न्पष्व्रा्थ्र- एसे लडकों ओर लडकियौं को बोलने, सुनने, चलने, बेटने, उठने, खाने, पीने, 
पढने, विचारने तथा पदार्था के जानने प्रौर जोडने रादि की शिक्षा मीकरनी चाहिये । वथो प्रज्ञान 
के विना पटे कोर्ट भी उत्तम फल को प्राप्त नहीं हो सकता! परन्तु कु मी नही पद्नेवानले से तो पाठ्मात्र 
जानने वाला ही धेष्ठदै। जौ वेदों को श्रथ सहति ययावत्‌ पढके शुभ गुणों का प्रहु भ्रौर उत्तेम कर्मों 
वो करतार, बहौ सव से उत्तमहोताहै) 

इस विपय मे वेदम के बहुत प्रमाण दै । जंसे-- (ऋचो ब्रक्षरे परमे व्योमन्‌०) । यहा इन 
मन्तरं से प्रधान के विना पदन का निषेध किया जाता है । प्र०--जिस्तका विनाश कभी नहीं होता, प्रर 
जो सतर से श्रेष्ठ, ग्राकाशवत्‌ व्यापक, सुब मेँ रहनैवाला परमेश्वर रै, जिसने ग्रथंसहित चारों वेद विद्यमान 
तथा जिसका उत्पन्न किया हुश्रा सब जगत्‌ है, वह्‌ ब्रह्म क्था वस्तु है ? उ०--(यस्मिन्देवा०) जिसमें 
सम्पूणं विद्वान्‌ लोग, सब इन्दियां, सब मनुष्य श्रौर सन सूर्यादि लोक स्थितं दै, वहे परमेश्वर कहाता दै । 
जो मनुप्य वैदो को पठृकैरदृश्वरकोन जाने, तो क्या वेदां जानने का फल उसकी प्रप्त हो सकताहै ? 
कभी नहीं । इसलिये जैसा वेद विपय मँ लिख प्राये दै, वैसा व्यवहार करने वाले मनूष्य प्रत्यन्त आानन्द्‌ 
को प्राप्त होते है। परस्तु जो कोई पाठमात्र ही पदता है वह उत्तम सुख को प्राप्त कभी नही हौ सकता । 
इस कारणमे जो कु पदे, सो म्र्थज्ञानपृ्वंक दही पदं ॥ २॥ 

(स्थाणु०) जो मनूष्य वेदों को पदुके उन के भरथं को नहीं जानता, वह उनके घुख कौन पाकर 
भार उगाने वाज्ञे पशु श्रथवा वृक्ष के समातहै, जो किं मरपने फल एूल डाली प्रादि कौ विना गुणबोघ के 
उठा रहै है । किन्तु जेते उनके सुख कौ भोगने वाला कोई दूसरा भाग्यवान्‌ मनुष्य होताहै, वेसेही पार 
कै पदटनेयाने भी परिश्रमरूप भारको तो उठात दै, परन्तु उनके म्रथंजञान पे प्रानस्दरूप फल को नहीं मग 
सकते । (योऽ्ं्ञः०) प्रौर जो श्रयंका जानने वालाहै' वह प्रधमं से वचकर, घम्म होके, जन्म 
मरणरूप दुख का त्याग करके, संपुणं सुख को प्रप्त होता है । क्योकि, जो ज्ञान से पवित्रात्मा होता है, 
वहु (नाकमेति) सर्वदुःख रहित हके मोक्षसुख को प्राप्त होता है । इसी कारण वेदादि शाम्बो को प्रथं 
ज्ञानसहित पढना चाहिये । 


(यद्‌ गृहीत) जो मनुष्य केवल पाठमात्र ही पठन क्रिया करता है, उसका वहं पढना प्रन्धकार 
शूप होता है । (ग्रनग्नात्रिव शुष्कंधो०) जपे श्रनि के विना सूते ईधन में दाह गनौर प्रकाश नही होता, 
वैसे दी अज्ञान के विना ग्रध्ययन भी ज्ञानप्रकाशरहित रहता है । वह्‌ पदना अविद्यारूप ग्रन्धकार का 


नाक्ष कमी नहीं कंर सकता । ४॥ 


-दवेदादिभाष्यभूमिका 


(उत त्वः ¶ल्यन्न ददं वाचमृत्त०) विद्वान्‌ मौर प्रविद्वान्‌ का यही नक्षणहि, 7 जिपकिपरीको 
ष सुतके भी शर प्रं मोर्‌ सस्वरन्ध का प्रधार्थलानने दौ, वह मूवं पर्थान्‌ प्रविद्रास्‌ दै । (उतो त्व्मं०) 
धृः द गन यमद मव सप्लन्ध नथा विया कै प्रयोजन को यथतत जान ने, वह पूर्णं विद्वान्‌ कहाताहै। 
पिह कद पुष्णक) विद्याके स्तन्यके जनस परमानन्द फन भी ीत्ा दै । (जायेत्र पत्य उन्चती 
नुला) पर्थान्‌ लैत वित्रतास्तरी प्रपते ही पतिको प्रपा शरीर दविषनातीदहै, वेदी प्रथं जानने 

एते विद्रनूरीष्तेतिग्राभी सन क्प का प्रका करती है ॥ ५॥ 

(उन घे पष्य) शय मनुष्यों कौ उचितह कि विद्वानों के साथ प्रीति कर । पर्थान्‌ जेत सम्पूण 
गनुष्पो के मैनी करो योग्य मनुग्य को सब तोग घल देते है, वेभेद्धीतुभी श्रो वेदादि बरिया ग्रौर विज्ञान- 
पुर पुण्यदः उस्तको प्रर्णी प्रकार मदे, कि जिसे तुकं विद्याल्प लाभ सदा हदौता रहै। विदान्‌ नाम 
उगकादै जो फिश्रथं सहित व्रियाको पके व्रैताही ्राचरणा करे, रि जिसमे धमं, अथं, काय, मोक्ष 
गौर पृरपश्यर कौ प्राप्ति मरावत्‌ हो सके) दपीको 'हिषरपीत' कहते । एसा जौ विद्वान्‌ है, वह संसार 
पो सुखदेने बालाह्‌।तारै। (नन हि०) उसको कोई भी मनूष्य दुःख तही दे सकता । क्योकि जिसके 
यमे वियाष्म सूयं प्रकथितो रहादै, उप्तकोदुःखहूप चोरे दुः कभी नही दे सक्तै। (म्रपेन्वा 
ग~} ग्रौरजो कोड ग्रवियाह्यग्र्घातु अथे ग्रौर प्रभिघ्रा्ररह्नि बाणौ कौ सुनता ग्रौर कहता दै, उसको 
प्भीवुद्भी मुष प्राप्त नही दौ गता । एन्तु शीकषल्प याश्रुउगको स॒वर दिनि दुःखी दैते रहते है। 
पि विद्यहीन रोने से वह्‌ उत भवृश्रो को जीते मे सगथ नरी हो सवा । दसनिये प्रधज्नानमिनरट 
पटने पे मनचाहा सुवलाभ होता दै ।। ६॥ 


पनुष्येवंदायविलानाय व्याकरणाष्ाध्यायीमहाभाष्याध्ययनम्‌ । ततो निषण्डुनिरक्तष्न्दोज्योत्तिषां 
वेदाद्भमनाप्‌ । ततो मीमांपावेकनेषिकन्याययोगसास्यत्रेदान्तानां वेदोपाद्कानां षण्णां ्लास्त्राणाम्‌ । तत 
देलरेशसनपथसाममोपशब्राहूमणानामध्ययनं च कृत्वा वेदाधेषटनं कत्तव्यम्‌ । यद्रा एतस्सव्र॑मधीतर्ब{डिः कृतं 
नेरत्याण्पानं हष्ट्वा च वेदार्थजञानं सर्वेः क्तव्यमिति । 


कुतः ? नावेदवित्मनुते तं ब्रहुन्तमिति । यो मनुष्यो वेदाथरिन वेत्ति, स नव तं ब्रहुन्तं परमेशरं 
भ त्रिदयारमूहं बा वेत्ुमहंति। कृतः ? सर्वाशां विद्यानां वेद एवाधिकरणमस्त्यतः ! नहिं तमविक्ञाय 
क धित्प्तयतिद्यात्रापनि्भनितुमहत्ि । यद्यत्‌ क्िचिद्रभुगोलमध्ये पुस्तकान्तरेषु हदयान्तरेषु वा सत्यविद्या- 
विरटःनमभरूत्‌ भवति भविष्यत्ति चः तत्‌ स्वं वेदादेव प्रसृतमिति विज्ञेयम्‌ । कुतः ? यद्यद्ययार्थं चिसानं 
गर वरेण पेदरेष्वधिङृतमरित । तद्ह्रारेवाएन्यत्र कुत्रचित्तत्यप्रकाशो भवितुं ोग्यः 1 जरतो वेदाय विज्ञानाय 
ल वन्कपोश्ुष्ठेय दूति, 


सस्वर मनुष्य योग पदार्थं जानने के लिये प्रथेयोजना सहित व्याकरण ब्रष्टाध्यायी घातु- 
प उमादिगिण गणवाह ग्रौर पटाभाष्य, शिक्षा, कलव, निवष्टुनिूवत, छन्द श्रौर ज्योतिपये छः वेदों के 
श्रु मीमासरा, वैरेपिक, ध्याय, योग, सांख्य ग्रौर वेदान्त ये छः शास्त्र, जौ वेदँ के उपाद्ध, मर्थातु जिन 
गे रद्थं ठीक ठीक जान जानाहै तथा देतरेय, शतपथ, साम ग्रौर गोपथये चारब्राहमण, इन सव 
गरत्थोकोक्रम्‌से पठ्‌ के, ग्रथवा जिन्होने उन सम्पूणं ग्रन्थो को पटक जो सत्य सद्य वेद व्याख्यान क्यिहौ, 
उक्र देष के वेद का प्रथं यथावत्‌ जान लेव | 


तेयोर्गि, (नवरदवित्‌) वेदो को नही जाननेवाला मनुष्य परमेश्वरादि सब पदाधंविद्याश्नं को 
गन्धी प्रक्ातमे रही जान गक्रनृ। श्रौरनजो जो जहां जहां भगोलोँ वा पस्तकों ्रथवा मन में स्यज्ञानं 


एपा्नविषपः १९६ 


पारित रां बरहा द्‌एषवेवो पे हाट प्ोकि बी स्य क्रितं पोप 
शररत वेदोगे धर सषाै। सतीम प्रय योम पीप हतारै। भरव 
कि एष प्रये $ पमान हैत । इ पुषं ववि पूतकेेको किना पै क्ती तुथो 
यथात्‌ रात मही हौ एकता । तिय पठ पतथो फो वेदादि श्व ग्रता गरक पौ 
वहि। 


एति पाप्षविषयः पपत 


अथं संत्तेपतो माष्यकरशशङ्समाधानादि विषयः 


प्रन-किङच भौ नवीने भाष्यं छया कियत प्राहोस्वितूरवाचार्ः तमेव परक्यते। पवि पुवः 
हतमेव प्रकते, तहि तत्‌ पिषटपेषणदोपेएा वूषि्तान्त केनापि ग्राह्य भवतीति ! 


[द 6 


उत्तरमू-पूरवासार्यः कृतं प्रकाश्यते । तद्यथा--यानि पूर्वव दिदरदबरह्याणमारस्य याज्ञवतय- 
धादयायनजेमिन्यने क पिभिरचेतरेपक्षतपयादति भाष्यागि रचितार्यापन्‌, तथा याति पाणिनिपतक्षति- 
या्कादिमहषिभिश्च वेदव्यास्यानानि वेदाङ्काष्यानि एतानि, एवतरेव नेमिन्यादिभिवरोपाद्स्यानि 
वटशा्राणि, एवमुपवेदास्यानि, तेयंष वेराघ्ास्याति च रचिता नति । एतेषां सग्रहमात्रेणव 
प्त्योऽषः प्रकाश्यते । न चात्र फिल्चिदप्रमारां नवीनं स्वेच्छया र्यत इति । 

्रन-किभनेन फलं भविष्यतीति ? 


उत्तरम्‌- याति रावणोवटपायणमहीधरादिसिषवा्ं विरुद्धानि भाष्याणि कृताति, यानि 
ेतदनुपारेणेद्धलेण्डशारमण्यवेशोत्लयु रोपषण्डवेशमिवासिभिः स्वदेशभाषया स्वल्पानि व्या्यानानि 
हृतानि, तथव्व्यवततरेशस्यंः कं धरितदनूसरेण प्राफूतभाषया व्याख्यानानि एतानि वां क्रियन्ते च, ताति 


सवग्ितर्थगर्भाणि सन्तीति सज्जनानां हूवयेषु यथावत प्रातनो भविष्यति । टीकानामधिकदोषप्रसिद्षा 
व्यगश्र । 


परन्वकाशषाभावातेषां वोषाामत्र स्थालोपुलाकन्यायवत्‌ प्रकारः क्रियते ! तद्यथा-यत्‌ 
पायलाचापेण वेदानां परमम्थमविक्ञाय पर्ष वेगाः क्रिपाकाष्डतत्पराः सन्ती! प्ुक्तप्‌- 


तदत्यथास्ति । कतः तेषां सेविधान्विततवात्‌ । तच्च पूयं सं्ेपतो लिितमस्ति । एतावतै- 
भाप्य कयं व्य्थमस्तीत्यवान्तव्यप्‌ । 


(एं पित्र) शरस्य मततरसयार्थोप्यन्ययेवं वएिसः । पणया--तेनाप््रषम्यो विरेष्यतया गृहीतो 
सित्रादोनि घ विरोषणतया । शरत हतु दिङेष्योऽनङाय ष्नरादीनां पिरोषणानां सङ्क न्वित भूत्वा, पुनः स 
एव प्सगरहमविरोषणं भवति । एवमेष विके परति पितरेष पुनः पुतरम्वितं भवतीति, न चवं विशेष 
गभ्‌ एषमेव यत्र दातं सहप् वेकस्य विशेष्यस्य विरोषणानि भवेयुः, तत्र वितोष्यस्य पुनः पृनश्च्वारणं 
भेदति, दिोषणस्यकवारमेवेति । तथेवात्र ममे परमेषरेणाऽगिश्गयो ्िर्यारितो विप्ेष्यविरोषणाऽभि- 
प्रयतवात्‌। एं सायणाश्ा्ंण नष बुदरभतस्तस्य भम्तिरेवं जातेति वेद्यम्‌ । निसु्तकारेणाप्यमित्ाष्यो 
वितेष्यविपेषणत्येेव वणितः। तदयथा महाम्तमात्मानमेकमात्मानं बहुधा मेधाविनो घर- 


तीना त्त्र बह्एमित्यावि० ।॥' निर प्रण ७ । स० {८॥ स॒ पंकप्य सदस्तुनो ब्रह्मो नामास्ति । तस्मा- 
इ्यादीनोश्वर्य नामानि सन्तीति शेष्यम्‌ 
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तथा च~ (तस्मा्सर्वेरपि परमेश्वर एवं हूयते, यषा ९77 पुरोष्ितः सरभीष्ठं सम्पादयति, यद्रा 
यज्ञस्य सम्बन्धिनि पूवंभागे श्राहवनीयश्ूपेणावस्थित' मिनयु क्ष्‌ । 


इदमपि पूर्वापरविरुदमप्ति तेचथा--सवेर्नानभिः परमेश्रर एव हूयते वेस्पुनप्तेन होमसाधकं 
आहवनीयल्पेणावस्थितो भोतिकोऽर्निः किमर्थो गृहीतः ! तयदस वचं प्रममूलभेव । 


कोऽपि त्रयात्‌ --सायणाचाय्येण यद्यपील्दादस्तत्र दतर हय्ते, तथापि परमेण्वरस्येवेनद्रादि- 
रूपेणावस्थानादविरोघः, इतपुक्तस्वाददोष इति! 

एवं प्राप्ते बूमः पदीोन्धादिमिर्नाममिः परमेश्वर एवोच्यते, तहि पस्मे्ररस्येन्रादिरूपावस्थिति- 
रनुचिता \ त्यया --श्रज एकपात्‌” “स पर्यगाध्युक्रमकाय' निः्यदिमनत्र(्वेन परमेश्वरस्य जम्मरूपवत्व- 
शरोरधारणादिनिषेधात्तत्कथनमसदस्ति । 

एवमेव सायणाचारय्यकृतभाष्यदोषा बहवः सत्ति । गभ्े यत्न यतर यस्य य॒स्य मन्त्रस्य व्यास्यानं 
करिष्या स्तत्र तत्र तद्धूष्यदोषान्‌ परकाशयिष्याम इति 1 


न्स्रर्यू-प्रह्न-क्योजी{ जोतुम यह वेदो का माप्य बनाते हो, सो पूवं ग्राचार्य्योके 
भाष्य के समान बनाते हो, वा नवीन । जो पूवेरचित भाग्यो के समान" त्तव तो बनाना व्यथं हि । क्योकि 
वैतो पहिनेहीसेबनेबनयेहै) प्रौरजोनया बनातेहो, नो उस्षकोकोर्द्‌ मीन मानेगा। वथोकि, जो 
विना प्रमाणा के केत्रल श्रपने हौ कल्पना से बनाना हैः यहु बात केव ठीक हौ प्षकेती है? 


उत्तर--यह भाष्य प्राचीन प्राचार्य के भाष्यों कै श्रतूक्रूल बनाया जाता है । परन्तु जो रावण, 
उवट, सायण ग्रौर महीवर्‌ म्रादिने भाष्यं वनाये है, वे सव परलमन्तर प्रौर ऋषिकृत व्यास्याना से विश्दरहै । 
मै वैसा भाष्य तही बनाता । क्रोकि उन्होने वेदो की सत्या्थता ओर प्रवता कुच भी नहीं जानी । श्रौर 
जो यहु मेरा भाष्य बनता दै, सो तो वेद, वेदाङ्ग, रेतरेय, यतपथत्राह्मणादि ग्रन्थो के ग्रनुसार्‌ होता है । 
व्योकरि जो जो वेदों के सनातन व्याख्यान दहै, उन के प्रमाणो से यृक्त वनाया जाता है, यही इसमें श्रपूव॑ता 
है । कयोकिजो जो प्रामाण्याप्रामाण्यविषयमे वेदो्े भिन्न दास्तर गिन प्राये दि, वे सववेदोके हीव्या- 
स्यान है। वैसे ही ग्यारहसौ सत्ताईस (११२७) वेदो की गा) भी उन के व्याश्ान ही ह । उन सव श्रन्थ 
के प्रमाणयुक्त यह्‌ भाप्य बनाया जाताहै) 

नौर दूसरा इसके प्रपूर्व होने काकारणायह्‌भीहै किङ्घतमे कोर्बात अप्रमाणावा श्रपनी 
रीतिसे नही लिखी जाती । प्रौर जो जो भाष्य उवट, सायण, महीघरादि नै बनाये है, वे सव भूलाथं श्रौर 
सनातन वेदव्याद्यानों से विरुद हँ । तथाजोजौ इन नवीन भाष्यं के म्रनुसार प्रग्रेजी, जमंनी, दक्षिणी 
शौर बंगाली श्रादि मापाग्रो में वेदव्याद्यान वने हैः वै भी अदुद्धरै। 

जसे देखो- सायणाचाय्यं ते वेदों के श्रेष्ठ प्र्यो को नही जान कर कहा है ग सव वेद न्िया- 
काण्ड का ही प्रतिपादन करते है ।' 

यह्‌ उनकी वात मिथ्या है । इसके उत्तर मे जैसा कु दसी भूमिका के पूवं प्रकरण मे संभेपसे 
लिख चुके है, सो देख लेना । 

ठेसे ही (इन्दर सिं०) सावणाचाय्यं ने इस मन्व का ग्रधंभी भ्रान्ति विगाड़ा दै । क्योकि उन 
ने इस मत्र मे विकेष्य विशेषण को प्रच्छी रीति से नहीं समम कर, ददर शव्द को तौ निरेष्य करके वणन 
किया श्नौर्‌ भित्रादि शब्द उस के विशेषण्‌ ठट्रय दँ । यहं उनको वडा भ्रम हौ मया, वर्योकि दस मन्त्रमे 
गरग्नि शब्द विङ्ञेष्य श्रौर इन्द्रादि शब्द उपक ही विक्ेपगा दै। इसनिये विक्षेपो का विरेष्यके साध 
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= 


उन्वय होकर पुनः दूसरे दशर तरि्ेपगा के साध विष्य का प्मन्वय कराना होता ग्रौर वि्चप्रण का एक 
वार विनेप्य के राध प्रन्वषहोनादै। इमी प्रकार जहा जदा एवाकं संकडावादूजाग विज्गपणहोते है 
वहा वहा गी विकेष्य का रौवठावादजारो वार उच्चारण होनादै। वेगे ही दृप्न मन्त्र मेँ विनचेष्वकौ 
टच्छासे शवर ते रणि यन्दकादो वार्‌ उच्चारण किप, प्रर प्रगििप्रादिब्रह्मोक नामकहेदहँ। यहं 
चात सायणाचार्य ने नही जसी । दमये उनकी यहु श्रा मिद्रहै। दग प्रकार निसफ्तकारने भी ग्रमिति 
दन्द को विष्य ही वन क्रिया है-(इममेवाग्नि०) । यहा प्रगति प्रौर्‌ इन्ादि नाम एक सदु वन्तु ब्रह्म 
हीकेद) क्योकि एन्ादि य्व श्रग्निके विषा प्रौर प्रगति भ्रादिव्रहमकेनामदर। 

गे ही साप्रणाचार््पते ्रौर्‌ भी वहत मन्त्रोकी व्याण्याप्री में श्ल्दोके पथं उनटे किह 
तथा उनने-- सव मन्वो ते परमेश्येर्‌ काग्रहण कर र्खादहै। जेनेराजाकरापुगद्धिति राजाद्टी वे हित 
काकाम विद्धकरतारहै, य्रयवा ओ प्रि यज्ञ कै सम्परन्धी प्रधा भागे रेवन करन कै नियेहै, उरी 
रूप्रसेर्दुश्वर स्थित्त द ।' 

ट्‌ सावणाचाय्णं का कथन व्रयोर्र म्रौरः पूवर्‌ विरावी दीकर्‌ प्राम पीके सम्व्ध को तोडता 

है | क्योक्रि जव सयनामासे परमश्रङहीकाग्रहणकररतैदै, तौ फिर जिमश्रग्निये हुवन करगनैहै, उस 
कोक्रिस॒निये ग्रह॒ क्रिवादै 1 

ग्रौर कदाचिन्‌ का नहे हि -जौ याय्रणाचान्यं ने वहां दृद्रादवि देवनाम्राकय ही गहण परिया 
हो, तो दसनेनुदंमी विराव नदी त्रा रक्ता । 

दस्रका उत्तर परह दै किव इन्द्रादि नामोपे परमेश्वरहीका प्रहगाद्तै, तो वह्‌ निराक्रार, 
सर्वशक्तिमान्‌, व्यापक ग्रौर प्रचण्ड दगोते मे जनप नेकर्‌ भिन्न भिन्न व्पक्तिवाला कभी नही टौ सकना। 
वेयोकरि वेदों मे परमेश्वर का एक प्रज प्रौर्‌ ग्रकाय त्र्थात्‌ शरीरसम्बन्धरदहित श्राद्ध गुणं के साथ वर्णन 
कियाहै। इससे सायणाचार्य का कथन सत्यनहींहौ सकता। द्री प्रकार सायगाचार्थ्यं ने जिस जिस 
मन्त्र का प्रन्यथा व्याख्यान क्रियाद्ैःसा सन क्रमपूरवेकः प्रागे ठन म्तौ कै व्यास्यान मे नि दिया जायगा। 
एवमेव महीधरेण महानथेरूपं वेदाथेदषकं वेददीपारयं विवर्णं कृतं, तस्यापीह दौषा दिग्दर्शन" 
षत्प्रदध्यन्ते-- 

न््रषषवर््र--इसी प्रकार महीघरने भी यनुरकेद पर मून से ग्रत्यन्त विरुद्ध व्याष्यान किया । 
है 1 उमे मे सल्ाक्नत्य की परीक्षा क लिये उत कै कुदं दोप यहा भी दिना है-- 


गृणानौँ त्वा गणपति हवामहे भियाणां त्वा मियपंतिश्हवामहे निभ्रीनां तवां निधि 
परति हवामहे वसो मम । आदम॑नानि गग्रथमा खम॑नासि गर्भधम्‌ ।॥। १॥ 
यजु'° श्र २३। मं० १६॥ 
न््रपए्खम्बरू--ग्रस्य मन्त्रस्य व्यास्याने तेनोक्तम्‌- श्रस्मिन्मस्त्रे गणवतिशब्दादन्धो बाजी ग्रही- 
तेव्य इति । तयथा महिषौ यजमानस्य पत्नी, यज्ञशालायां, पश्यतां सवेषामृत्विजामग्वस्षमीपे शेते 1 शयाना 


सत्याह हे ग्रश्च ! गभध गभं दधाति गर्भधं ्भधारकं रेतः, प्रहु श्रा प्रजानि, आकृष्य क्षिपामि \ त्वं च 
गमंधं रेतः श्रा प्रजाप आकृष्य क्षिपसि ॥ 


न्ष (गणाना त्वा०) दस मन्त्र म महीधर ने कहा है कि-गरापति शब्द से घोडे का 
ग्रहै सोदेखरो महीधर का उतटा अथं कि (सव ऋचिजो ॐ सामने यजमान की स्त्री घोडे के पास 
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सेनि, रौर सौतौ हई घोडे से कहे नि, दे गर ! जिते गभधारण दता दै, रसा भौ तेगा नीयं है उको 
मैः सेच कै ग्रपनी योनि मेँ डाल्‌, तथातु उस वीयं को ममे स्थापन करेवाला दै ॥ 


२ ग्रथ सत्योऽयेः-गगानां स्वा गणर्पाति हवामह इति ब्राह्मणस्पत्यं, बरह्म यं वृहत्यतिङ्गह्ंबनं 
तिषज्यति, प्रथश्च यस्य सप्रथश्च नामेति । ठेत० प० १ । क० २१॥ 


, प्रजापतिं जमदग्निः सोऽधमेधः ॥। क्त्र वाश्वो विडितरे परावः ॥ क्षजस्थैतदूपं यदिरप्यषू । 
ज्योति्वं हिरण्यम्‌ ॥| शण काण १३ । पभ्र० २1 त्रा०२।कृ० १५, १५, १६, १७,॥। 


न वं मनुष्यः स्वगं लोकमञ्जपा वेदाश्वो वे स्वर्भे लोकमञ्जसा वेद्‌ ।। श० ० १३। ४० २। 
त्रा० १५। ४०१ । 


, राषटमश्चमेयो ज्योतिरेव तद्रा दधाति \1 क्षत्रायेव तद्विशे छगानुक समनुव तमानं करोति ॥\ 

श्रयो क्षत्रं ना प्रश्रः क्षत्रस्यतद्रूपं पदिरण्यं कषत्रमेव तेहक्षत्रेण समर्धयति । विक्तमेव पद्िजल्ञा ससर्धंयति ॥ 

श काऽ १३ । प्र० २) त्रा० ११ कथ १५. १६ १७॥ 

गणानां त्वा गणपति हवामह इत्ति ! पल्य: परियन््यपह्नुवत एवास्मा एतदतोऽभ्पेवास्मे 

हनुवतेऽथो धुयत एवेनं च्चिः परियन्ति, त्रयो वा इमे सोका एमिरेवेनं लोकधुचते, त्रिः पुनः परिथस्ति षद्‌ 

सम्पद्यन्ते, षड्‌ वा ऋतव ऋतुभिरेवेनं धुवति ॥ श्रप वा एतेभ्य प्राः क्रामन्ति, ये यज्ञे धुवनं तन्वते, नेव- 

कृत्वः परियन्ति, नव वं प्राणाः प्रालानैवात्मन्दधते, नभ्य प्राणा श्रयक्नामन्त्याहूमजानि गभधमात्वसजासि 
मभंधमित्ि, प्रजा वं पक्वो गभः प्रनाभेव पश्रुनात्मन्धत्ते ।। शण का० १२ । प्र्‌ । त्रा २।क०४,५॥ 


न््रएस्रम्त्‌ (गणानां त्वा०) वयं गणानां गणानोधानां पदाथससूहानां गरर्पात पालकं 
स्वामिनं (त्वा) त्वां परमेश्वरं (हवामहे) गृह्णीमः \ तथेव सवेषां प्रियाणाद्िषटसिन्नादीनां मोक्षादीनां च 
प्रिय्यति त्वेति पूर्ववत्‌ 1 एवमेव निधीनां विचयारतनादिकोक्ञानां निमिति त्वेति पुत्रवत्‌ । नसत्यस्मिन्‌ सवं 
जग्रा यत्र वसति स वभर. परमेश्वरः, तत्सम्बुद्धौ है वसो, परमेश्चरपरत्वम्‌ । रवौन्‌ कार्यान्‌ भूगोलान्स्व- 
सामर्थ्यं ग्मवहधातीति स गर्मधस्तं त्वामहं भवरकरयया जानि, सवंथा जानीयाम्‌ । (त्रा त्वम्रनापि) 
हे भगवन्‌ ! त्वं तु श्रा समन्ताज्जातात्ति । पुनंर्मधमिः्यक्तया वयं प्रकृतिपरमाण्वादीनां गर्भ॑धानामपि 
गभध त्वां मन्यामहे । तवातो भिन्नः कश्िचिदुगभंधारकोऽप्तीति । 

एवमेवैतरेयश्षतपथब्राह्यणे मणपतिन्ञब्दार्थो रवगित्तः---(ब्राह्मखस्पर्यं०) श्रस्सिन्मन्त्रे ब्रह्णो 
तेदस्य परतेर्भावो परितः ब्रह्म वं वृहुस्पतिरिप्युक्तस्वातु । तैन ब्रह्मोपदेशेनेवेनं जीवं यजमानं वा सत्यो- 
पेष्टा विद्वान्‌ भिषज्यति सेगरहितं करौति ! भ्रात्मनो मिषन वैदयमिच्छतीति। यस्य परमेश्वरस्य पथः 
सर्वत्र व्याप्तो विस्तृत", सप्रथश्च, प्र्त्याकाश्ादिना प्रथेन स्वसामर्थ्येन बा सहु वत्ते स सप्रथस्तदिदं नामदपं 
तस्येवास्तीति । 

प्रजापतिः परमेश्वरो वे ति निश्चयेन, जभदग्तिसंनौ ऽस्ति । 

प्रतर प्रभाराम्‌- 

जमदग्नयः प्रजमिताग्तयो वा, प्रज्वलिताग्नयो वा, तेरसिहुतो मवति 1) निर० म्र०७। सं० २४॥ 


नप्रपर्खस्परू-दमे सूर्यादयः प्रकाशकाः पदारथास्तस्य सामथ्यदिव प्रज्यलिता भषन्ति । तैः 
सूर्यादिभिः कार्यस्तन्नियमेश्च कारणास्य ईश्वरोऽभिहृतश्राभिषषयेन पुजितो भवतीति । यः त जमदग्निः 
परमेन्धरः (सोऽश्वमेधः) स एव परमेश्वरोऽमेधाण्य इति प्रथमोऽथंः । 


त्रथापरः- कषत्रं वाश्वो विडितरे पश्व दष्यादि 1 यथाञ्स्यपिक्येतर इमेऽनादयः पश स्दन- 
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वलवेगा भवस्ति, तभ। राज्ञः रभातमोपे विद्‌ प्रजा निवलेव भवति । तस्य रार्यस्य, यद्धिरण्यं सुवर्णदि- 
वस्तु ज्योतिः प्रकाशो बा च्या पकरणमेतत्स्व ह्य भवति \ यथा राजप्रनाल ङ्कारेण राजप्रनाध्मो रबाएितः, 
तथेव जीवेश्वरयोः स्वस्वामितम्बन्यो ब-यंते । 

सैव मनुष्यः केवभेत स्वसा ्र्थ्येन सर जतया स्वर्गं परमेश्वरास्यं लोक वेद, किरवीश्वरानुग्रहेणेवे 
जानाति! ग्रो यत ङ्त वाश्रा यर का० {दे प्र०३ | त्रा | क० ५ ॥ श्रदनुते व्याप्नोति सर्वं 
जगत्सोऽश्च ईश्वरः । इत्युक्ततवादीश्रस्येवात्रःशसं तास्तीति 


ग्रन्यच्चं (राष्ट वा०) राज्पमन्धतेधपरजञं भवति । तद्राष्ट राज्यकमंणि ज्योति्देधाति । तत्कमे- 
फलं क्षत्राय राजपुरषायं भवति ! तच्च रवघुखायेव विनं प्रजां कृतानुकरां स्ववरत्तमानामनुकूलां करोति 1 
प्रथो इत्यनन्तरं क्षत्रमेधत्परेध पुतस्तं भवति । तस्म यद्धि रण्यमेतद्रेव सूपं भवति । तेन हिरण्याद्न्वितेन 
क्षत्रेण राज्यमेव सन्यन्‌ व्यते, नव्रता। ता तु स्वततन्त्रस्वभावान्वितया व्रिज्ञा से , यति) श्रतो यत्रेको 
राजा भवति, तत्र प्रा पीडिता गायते । त्पाह्रजात्ततयेव राज्यप्रबन्धः काय्यं इति । 


(गणानां ०) लत्रषोऽ्ये १, रम्परमालनाच, विद्यामयं सन्तानशिक्षाकरणास्यं यज्ञं, परितः सर्वतः 
प्राप्नुयुः ! प्राप्ताः सत्यो स्य पिदपे यद्यह्वबाल्यं कर्मा बरन्ति, ग्रतः कारणादेतदेतासामन्ये विद्वांसो दरी 
कुवन्ति ¦ ग्रथो इत्यनन्तरं ग एवं {वि वान्ति, तानप्यन्ये च दुरीकुर्युः । एवमस्य त्रिवारं रक्षणं सवथा 
कयः ! एवं प्रतिदिनमेनस्य पिया रक्त रन वात्मश्चरोर्बलानि सम्पादयेपुः 1 ये नराः पुर्वोकिवं गर्भं 
परमेश्वरं जानन्ति, नव तेभ्पः प्रासा यजपराक्रमाद्रयो-पक्रामन्ति ! तस्मान्मनुष्यसतं गभधं परमेश्वरमहमा- 
लानि समन्ताजजातीयापितीच्धुय्‌। (भरसार पश्चावः०) ईश्रसामण्यंगभत्पि्वं पदार्था जातां दति योज- 
भयम्‌ । यश्च पशूनां प्रजानां पथ्ये विज्ञानवान्‌ भवति, सहां सर्वा प्रजामात्मनि, श्रतति सर्वत्र व्याप्नोति 
तस्मिन्‌ जगदीश्वर वत्तते दति प्रयति ॥ 


एति संक्षेपतो गणानां त्वेति सः नस्वार्भ वरसि, । श्रस्मान्पहीधरस्यार्थोऽत्यन्तविरुद्ध एवास्तीति 
मन्तव्यम्‌ । 


ज्ज्स्प्- (गाना त्रा०) {तरे ्राह्यम्‌ मे गणपति शब्दकौ एसी व्माख्याकी है कि यह्‌ 
मन्त्र ईश्वरार्थं का प्रतिपादन करतादै। जैत ब्रह्मका नाम वृहुध्यत्ति, दृश्वरतधावेदका नाम भी व्रह्म 
है। जंसेग्रच्छा वैद रोगी कोओौपध देकेदृ-खोमंग्रलग करदैनाङै, वैमही परमेश्वर भी वैदोपदेश 
करके मनूष्य को विक्ञानरूप योपमि देके प्रविद्राह्पदूनवानेष्ुडा देतादै। जौ क्रि प्रथ' ग्र्थात्‌ व्रिस्तृत, 
सव मे व्याप्त, ग्रौर सप्रथः द्र्थात्‌ श्राकदादि विस्तृत पदार्थो क साथ भी न्पाप्रक हो रहा द| गी प्रकार्‌ 
से यहु मन्त्र ईश्वरके नामो को यथाव प्रतिपादन कररहादै। दी बतपशर त्राह्मणा मं भी~- राज्य 
पालन कानाम श्रश्वमेव राजानम श्र स्रौर्‌ प्रजाक्रानाम वोडमे भिन्न पयु" रक्थाहै । सज्य 
कीरदोभाधनदै, प्रौर ज्योति कानामदहिरण्यहै। 

तथा शरश्च नाम परमेश्वरकामीङै, क्योकि कोरु मनुप्य स्वर्गलोक को श्रपने सहन सामर््यसे 
नहीं जान सकता, किन्तु ग्रश्च अर्थात्‌ जो दूर है, वही उन के लिये स्वरगसूच को जाता म्रौर जो मनुष्यं 
प्रेमी धर्मात्मा, उन को सव स्वगंसुख देता है । 

तथा (राष्टरमश्चमेध.०) राज्यकेप्रकाशक्रा धारण करनासमाहीका काम, ग्रौर उसी समा 
कानाम्‌ राजाहै। वही श्रपनौग्रोरसे प्रजा षर कर लगाती है। क्योकि राजहीसे राज्य ग्रौरप्रनाहौ 
मे प्रजा की वृद्धि होती है । | 
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(गणानां स्वा०) स्त्री लोग भी राज्यपालनके लिथे विद्या की शिक्षा सन्तानं को करती रहँ । 
ओ दस यज्ञ को प्राप्त होक भी सन्तानोत्पत्ति आदि कम्मं मे मिध्याचरण करती ह, उन के इत कर्म को 
व्रिह्ाच्‌ लोग प्रसन्न नही करते । ग्रौर जो पुरुष सन्तानादि की शिक्षा मे ग्रालस्य करते ह, श्रन्थ सोग उनको 
वाध कर ताइनादेते हं। इस प्रकार तीन, छःवानववार इसकी रक्षासे श्रात्मा शरीर श्रौर बलको 
सिदध करे । जो मनुष्य परमेश्वर कौ उपासना करते ई, उनके बलादि गरु कभी नष्ट नही होते । (्राहम- 
जानि०) प्रजाके कारण का नाम "भे" है उस के समतुत्य वह सभा, प्रजा प्रौ प्रजा कै पशुम्रो कौ, श्रपने 
भ्ात्मामें धारण करे । अर्थाद्‌ जिस प्रकार प्रपना सुख चाहे, वैसे ही प्रजा ्रौररउसके पञुग्नोकाभी 
सुख चाह ॥ 

(गणानां त्वा०) जौ परमात्मा गणनीय पदार्थो का पति श्रर्थात्‌ पालन करने हारा है, (तवा) 
उस को (हवामह) हम लोग पूज्यबुद्धि से ग्रहण करते है । (प्रियाणा०) जो फि हमारे दष्ट भित्र श्रौर मोक्ष 
सुखादि का प्रियपति, तथादूमको ग्रानन्दमे रख कर सदा पालन करने वाला है, उसीको हम लोग 
श्रपना उपास्यदेव जान के प्रहा करते हँ! (निधीनां त्वार) जोकि विद्या ग्नौर सुखादि का निधि ब्र्थात्‌ 
हमारे कोशो का पति च्चै, उसी सरवेशक्तिमान्‌ परमेश्वर को हम श्रपना राजा श्रौर स्वामी मानते है । तथा 
जोकि व्यापक होके सब जगत्‌ में श्रौर सव जगत्‌ उपमे बस रहा दहै, इस कारण से उत्त को वसु" कहते 
है। हे वसु परमेश्वर! जो प्राप ग्रपने सामथ्यं से जगद्‌ के ्रनादिकारा म गमे धारण करते है, अर्थाद्‌ 
सव मतिमान्‌ प्रव्योंकोग्रापही रचत, इसीहैतुसेआपकरानाम भेष है। (भ्राहमजानि) मँदेसे 
गुणसहित प्रापको जानू । (ग्रा त्व०) जेस श्राप स प्रकार से सब को जानते है वैसेही मुक को भी से 
प्रकारसे ज्ञानयुवतं कीञजियि। (गभध) दूसरीवार गर्भ॑ध' शब्द का पाठ इसलिये दहै किजोजौ प्रकृति 
ग्रौर परमाणु प्रादिकायेदरव्यो के गर्भरूपटै, उनमे भी सव जगत्‌ के गरभरूप बीज को धारण करनेवाले 
ईश्वर से भिन्न दूसरा काय्यं जगत्‌ कौ उत्पत्ति स्थिति भ्रौर लय करनेवाला कोई भी नही ह ॥ 

यही ग्रं एेतरेय, शतपथ ब्राह्मण मँ का है । विचारता चाहिये कि इस सत्य प्रथं के गप्त होने 
ग्रौर मिथ्या नवीन ब्र्थो के प्रचार होने मे मनूष्योंको भ्रान्ति करके वेदौ का कितना प्रपमान कराया है, 
जैसे यह दोष खण्डित हरा, वैसे इस भाष्य कौ प्रवृत्ति से दन सब मिथ्या दोषों की निवृत्ति हौ जायगी । 

ता उभौ चतुरः पदः संमसारयाव स्वगं लोके पोणौवाथां इषां वाजी रेतोधा रेतो 
दधातु | २ | य०प्र०२३।म०२०॥ 

महीधरस्यार्थः- ्रश्वशषितनप्रुपस्थे कसते वृषा वाजीति । महिषौ स्वयमेवाश्वशिदनमाज्ृष्य स्वयोनौ 
स्थापयति ॥। 

न्प्र महीधर का श्रथं--यजमानकी स्त्री घोड़ेके लिङ्ग को पकड़कर प्रापही प्रपनी 
योनि मे डाल देवे । २॥ 

सतयोऽ्थः--ता उभौ चतुरः पदः सम्प्रसारयावेति मिथुनस्यावरध्ये स्वगे लोके प्रोणयाणा- 
मिव्येष दे स्वर्गो लोको यत्र पशु संज्ञपयन्ति \ तस्मादेवमाह वृषा वाजौ रेतोधा रेतो दधास्विति भियुन- 
स्यवावरुष्यं । श० कां० १२३।प्र०२तब्रा०२। फकु० ५॥ 

म्भ्र्यन््- श्रावां राजप्रने, घर्थिंकाममोक्षान्‌ चतुरः पदानि, सवेव मिलिते भूत्वा सम्यक्‌ 
विस्तारयेवहि \ कसे प्रसोजनयेत्यत्राहू- स्वगे सुखविक्ेष, सोके ऋटव्ये भोक्त, प्रियानन्दस्य स्थिरत्वाय । 
येन सबन्प्राणिनः सुखे राच्छादयेवहि । यस्मिन्‌ राये पश पुश्वभावमन्यायेन परपदार्थानां षार जीषं 
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विद्योपदेश्षदण्डदानेन सम्यगवबोधयन्ति, सष एव सुखयुवतो देशो हि स्वर्गो भेवति । तस्मात्कारणादुभयस्य 
सुखायोभये विदयादिसदूगुणानामभिव्षेकं वालिनं विज्ञानवन्तं जनं प्रति विद्याबले सततमेव दधात्वित्याहूपं 
न्त्रः 

न्प्ल (ता उभौ०) राजा ग्रौर प्रजा हुम दोनों मिल के धम, प्रथं, काम प्रौर मोक्षकौ 
सिद्धि कै प्रचार करने म सदा वृत्त रहँ । किस प्रयोजन के लिये ? करि दोनो की त्यन्त सुखरूप स्वगै- 
लोक मे प्रिय श्रानन्द की स्थिततिके लिये। जिसमे हम दौनों परस्पर तथा सव प्राशियों को सुख से परि- 
पूं कर देवे । जिस राज्यम मनुष्य लोग श्रच्छी प्रकार ईश्वर को जानते दहै, वही देश मुखगृक्त होता 
है। इसधे रजा ग्रौरप्रना परस्पर सुल कै लिये सद्गुणो के उपदेशक पुरुष की सदा सेवा करे, रौर 
विद्या तथ। बल को सदा बहाबे । इस प्रथं का कहने वाला "ता उभौ०' यह मन्व ह । इस प्रथं से महीधर 
का प्रथं ग्रव्यन्त विरश्ढरै। 


युकासको शुन्तिकाहलगिति वञ्च॑ति । 
श्राहन्ति गभे पसो निगंयखीति धारका ॥ य० श्र० २३1 म्‌०२२॥ 


महीधरो वेदति--श्रध्वरग्वादयः कुमारोल्नीभिः सहु सोपहासं संवदन्ते । श्रद्गुल्या योनि 
परदेशयन्नाह्‌, स्त्रीं जोघ्रगमने योनौ हुलहलाज्ञष्दो भवतीत्यथः) भगे योनौ शक्ुनिसहदयां यदा पसो 
लिगमाद्न्ति भ्रागच्छति, पुंस्प्रजननस्य नाम, हृन्तिगंत्ययंः । यदा भगे शिस्नमागच्छति, तदा (घारका) 
घरति लिद्धमिति धारका धोनिः, (निगल्मलीति) नितरां गलति वीय्यं क्षरति, यद्वा शब्दानुकररां गत्ग 
लेति श्ञब्दं करोति ॥। 


युकोघ्रफो° 1| यण०्श्र० २३। म०२३॥ 


कुमारी शअ्रष्व्यु प्रत्पाह्‌ । प्रडगु्पा लिद्धः प्रदेशयन्त्याहं । अग्रभागे सच्छिद्रं लिङ्क तव 
सुखमिव भासते 1! 

नवम्‌ महीधर का प्रथं--यज्ञशाला भे अध्वयुं प्रादि ऋत्विज्‌ लोग कुमारौ श्मौर स्मियों 
के साथ उमहषपूर्वकसंवाद करतेहै। इसप्रकार पै किम्रङ्गुली से योनिको दिखलाके हसते दै 
(प्राहलमित्ति०) जव स्त्री लोग जल्दी जल्दी चलती है, तव उन कौ योनि में हलहना शब्द, रौर जब भग 
लिङ्घ का संयोग होता है तव भी हलहल शब्द होता, श्रौर योनि श्नौरक्लिद्ध से वीयं मरता है ॥ 

(यकोसकौ०) कमारी प्रध्व्ूं का उपहास करती है कि जो यह छिद्रसहित तेरे लिङ्घकाश्रग्र- 
भागे, सौ तेरे मूख के समान दील पडता ॥ 

प्रथ सत्योऽ्ेः--यकासकौ श्लकुन्तिकेति । विडं वे हाकुम्तिकं!हलगिति वञ्चतीति । विश्लो वें 


राष्ट्राय वञ्चनत्याहुन्ति गभे पसो निगहालीति धारकेति । विड्‌ वे गभो राष्ठ पसो, राष्ट्रमेव विषया हस्ति 
तस्माद्राष्ठी विशं घातुकः । शण कां० १३।भ्र०२।ब्रा० ३।क०६॥ 


ग्रुखम्ब््‌-- (विड्‌ वे०) यथा इयेनस्य समीपेऽल्पपक्लिणी निरबला भवति, तथेव राज्ञः समीपे 
(विट्‌) श्र निवंला भवत्ति। (ब्राहुलगित्ि वञ्चतीति) राजानो विकरः प्रला (वै) दति निर्चयेन राष्ट्राय 
राजयुप्रथोजनय सदव वञ्चन्तीति । (ग्राहन्ति०) विज्ञो गभसंज्ञा भवति, पसास्यं राष्ट, राज्यं प्रजया 
स्पनीयं भवति ) यस्म द्रष्टं तां परजां प्रविह्याहम्ति समन्ताद्धननं पीडां करोति, यस्माद्राष्टौ एको राजां 
मतर्चेत्तहि विज्ञ प्रजा घातुको भवति, तस्मात्कारणदिको मनुष्यो राजा कवाच्चिन्तेव मन्तव्यः। किन्तु 


भाष्यकर्णर द्ुासमाधानादिविषयः २५७ 


सनाध्यक्षः सभाधीनो यः सदाचारी श्ुभलक्षणान्वितो विद्वान्स प्रलाभी राजा मन्तव्यः । श्रसमादपि सत्था- 
वर्थान्मिहीधरस्यातीव दृष्टीऽर्थोऽस्तीति विचारणीयम्‌ ॥ 


ग््रदस््रर्प--(यकासकौ०) प्रजाका नाम शकुन्तिका है, कि जंसे वाज के सामने छोटी छोरी 
चिडधियाग्रो कीद्दशा होती है, वैसे ही राजा के सामने प्रजा कौ । (प्राहुलगित्ि०) जह एक मनुष्य राजा 
होताहै, वहां प्रजा ठगी जाती है । (ब्राहुन्ति गभे पसो) तथा प्रजाकानाम गम प्रौरराञ्यकानाम 
“पसः है । जहां एक मनुष्य राजा होता है, ` वहां वह श्रपने लोभसे प्रजाके पदार्थोकी हानि दी करतां 
चला जातादहै। इसलिये राजाको प्रजाका घातुक प्रथि" हनने करनेवाला भी कहते हँ । इस कारण 
से एक को राजा कभी नहीं मानना चाहिये, किन्तु धाक विद्वानों की सभाके श्राधीन.ही राज्यप्रवन्ध 
होना चाहिये । 

(यकासकौ०) दत्यादि मन्म के दातपथप्रतिषादितं प्रथो से महीधरः प्रादि प्रलयज्ञ लोगौं कै बनाये 
हए प्रथो का अलयन्त विरोध दहै ॥ 

मताय ते प्ताच ते वृक्षस्यं रोहतः। 

परविलामीति ते पिता गमे मृष्टिम॑तथैसयत्‌ || य° प्र २३ ० २४॥ 


महीधरस्याथः--ब्र्या महिषीमाह- महिष हये हये भहिषि ! ते तव भ्राता च पुनस्ते तवं 
पिता, पदा वृक्षस्य बृक्षजप्य काष्ठमयस्य भञ्चकस्याग्रमुषरिभागं रोहतः प्रारोहः, तदा ते पिता गमे भगे 
मूषि मृष्टिुत्यं लिङ्गुमते यत्तं पथति प्रक्षिपति । एवं तवीत्पततिरित्यक्लीलम्‌ । सि क्मुटथानेनालङ्कुरोति वा 
तब भोनेन स्निह्यामीति बदन्नेवं तवोत्पत्तिः ५ 

म्न्णष्वर्थू- महीधर का अ्थं--प्रब ब्रह्मा हास करता हूभ्रा यजमान कीस्त्रीमे कह्ताहै 
रि जब तेरी प्राता मरौर पिता ¶लंग कै उपर चके तेरे पिताने मृष्टितुदय लिङ्कको तेरी माताके भग 
म डाल्‌ा, तब तेरी उत्पत्ति हई । उसने ब्रह्मा से कहा कि तेरौ भी उत्पत्ति रेरे ही हई है, इससे दोनो की 
उत्पत्ति तुल है ॥ 

श्रथ सत्योऽथः- माता चते पिताच त दक्षि। श्यं वै मातासौ विताभ्यामेवेनं स्वगं लोकं 
गमयत्यप्रं वृक्षस्य रोहत इति । श्रीवें राष्ट्स्याग्रध, भियमेवेन रष्टरल्याप्रं गमयति । प्रतिलामीति ते 
पिता गते भष्टिमितपेभ्सयदिति । विड्‌ बै गभो राष्ट युष, राष्टूमेवाविरयाहन्ति, तस्माद्राषटरी विके 
घातुकः ॥ ५।। ग का १३ ।अ्र०२। व्रा ३। के०७॥ 
गप्रयरर्‌- (माता च ते०) है मनुष्य ! इथं पृथिवी विधा च ते तवं मातृवदर्ति। प्रोषध्या- 
शनेकपदाथदानेन विज्ञानोत्पर्या च भान्यहेतुत्वात्‌ । श्रसौ छौ: प्रकाशो विद्वानीशरश्च तय पितृवदेत्ति । 
सरवधुरषार्थानुष्ठानस्य स्वसुखप्रदानस्थ च हैतुपवेन पालकस्बात्‌ । विदान्‌ ताभ्यमि्नं नोवं स्वगं सुखरूपं 
लोकं गमयति । (ब्रप्रं क्षस्य) या भी्िद्याधुभगुणरलादिशो मान्वितां चं लक्ष्मीः, सा राषट्सयाग्रमत्तमा्गः 
भषति । सेवनं जीवं श्यं कोभ गमयति, यद्राटस्याव्रमश्चं भृख्यं सुखं च । (प्रतिलामीति०) विट्‌ प्रना 
गभास्याऽयदिश्ण्यप्रदा, (राष्ट मृष्टीः०) राजक सृष्टः, यथा मुष्टिना मनूष्यो धनं गृहणाति, तर्थनक एज 
चेत्तहि पक्षपातेन प्रजास्यः स्वयुखाय सव] रेष्ठ धियं हरत्येव । यस्माद्र विक्षि प्रजायां प्रदिश्य श्राहन्ति, 
तस्माद्रा विज्ञं घातुको भवति ! अ्मादधारमहोधरस्यार्थोऽत्वन्तविरद्धोऽस्ति, तस्मात्स नेव केनापि 
मन्तव्यः ।। ५॥ 

ग्परपच्ोर् सत्य भ्रथं-- (माता च तेऽ) सब प्राणियों की पृथिवी प्रौर विद्या माता के समान 


२५८ ऋप्वेदादिभाष्यभरूमिका 


सव प्रकारके मान्य करातेवाली, श्रौर सूर्यंलोक विद्वान्‌ तशा परमेश्वर पिता के समान हँ । क्योकि सूरय॑लोक 
प्रथिवी के पदार्थो का प्रवाचक ग्रौर विज्ञानदान से पण्डित तथा परमात्मा सवके पालन करनेवाला है | 
इन्टी दोनों कारणों से विदान्‌ लोग जीवों को नानाप्रकार का सृख प्रप्त करादेते हँ । (ग्रं वृक्षस्म०) 
श्री जो लक्ष्मीहै, सो ही राज्यकाभ्रग्रभाग पर्थान्‌ शिर के समानहै। क्योकि विया प्रर धनये दोनों 
मिनके ही जीवको शोगा ग्रौर राज्य के सुख को प्राप्त कर देते । (भ्रतिलामीति०) फिर प्रजाकानाम 
वभः पर्थान्‌ देश्यं की देनेवाली ग्रौर राज्य का नाम मृष्ट दै । क्योकि राजा प्रपनी प्रजा के. पदार्थो को 
मष्टितेणसे हृ्नेतादैः कि जपे कोई वल करके किसी दुसरे के पदार्थ को म्रपना वना तवे ॥ वभे जहां 
परकेता मनुष्य राजा होता है, बहा वह्‌ पक्षपात से ग्रपते घुख कै लिये जो जो प्रा की श्रेष्ट सुल देनेवानी 
लक्ष्मी है, टप को ले लेता है, भ्र्थात्‌ बहु राजां ग्रपन राजकमं मेँ प्रवृत्त होके प्रजा को पीड़ा देनेवाला होता 
है । इसलिये एक को राजा कमी मानना न चाहिये । किन्तु सव लोगो को उचित है कि ग्रच्यक्ष सहित 
समाकीःग्राज्ञा हीमे रहना चाहिये } इस प्रथं से भी महीधर का श्रथ प्रत्यन्त विरुद दै ॥ 


उवपरनापुच्छप्य गिरो मारं हरनि 1 
अथास्य मध्यमेधपता शीते वातं पुन्िव | ६ ॥ ० श्र २३।२६॥ 


महीधरस्याथैः--यथा श्रस्ये श्रस्या वावाताया मध्यमेधतां योनिप्रदेज्ो बृद्धि यायात्‌ था 
योनिविशाला भवति, तथा मध्ये गृहीत्वोच्छरापयेत्यथंः । हृष्ान्तान्तरमाह--यथा जीतने वायौ वाति 
पुनन्धान्यपवनं कुर्वाणः कृषीवलो धान्यपातरं ऊर्ध्वं करोति तथेत्यथ; ॥ 

यद॑स्या अथहु मेयः कृषु स्यृलमुपातंसत्‌ । 

मुष्काविदस्या एनतौ गोशफे शंकुखाविव ॥। य० श्र २३। १० २८॥ 


यत्‌ यदा श्नस्याः परिवृक्ता कृधु स्वं स्थुलं च शिदनमूपातसत्‌ उपगच्छत्‌, योनि प्रति गच्छेत्‌, 
तंस उपक्षये, तदा मुष्कौ वृषणौ इत्‌ एव श्रस्याः योनेरुपरि एजतः कप्पेते ! लिद्खस्य स्थूलत्वाद्योनेरत्प- 
त्वादवृषणौ बहिस्तिष्ठत इत्यथः । तत्र हृष्टान्तः--गोःशकफे जलपृणं गोखुरे शकलौ मत्स्याविव, यथां उदक- 
पूणं गोः पदे मत्स्यौ कम्पेत' ।। ७ 11 

ग्रस्य महीधर का श्रथ-पुरुष लोग स्त्रीकी योनि को दौनौं हाथ से खैच के वदा लेवे। 
(यदस्या ग्र्हु०) परिवृक्ता मर्थात्‌ जिस स्त्री का वीर्यं निकल जाता है, जव छोढा वा बड़ा लिद्धः उसकौ 
योनि भँ डाला जाता है, तब यौनि के ऊपर दोना ग्र॑डकोश लाचा करते ह, क्योकि योनि छोरी श्रौर लिङ्ध 
बड़ा होता ह । इस मे महीधर हष्टम्त देता है कि- जसे गायके सुर के बने हुए गदे के जलम दो भच्ी 
नाच, तथा जसे खेती करनेवाला मनुष्य श्रसन ओर भुर श्रलग प्रलग करने क लिये चलते वायु मेँ एक पात्र 
मे भरके उपरकोउ्ठाकेकंपायाकरताहै, कैसे ही योनि के ऊपर श्रंडकोक नाचा करते है | 

प्रथ सत्यथ उथ्वेमेनामुच्छ्रापयेति । वें राषटूमश्वमेधः भियमेवास्मे राषटमर््वमुच्छयति ॥ 
गरौ भारश्हुरन्निवेति । भीवेराषटस्य मारः, भियमेवाप्मे राष्ठ संनहयत्यथो धियमेवास्मिन्‌ राषएटमधिनि- 
दधाति ॥ मथास्य मध्यमेधतामिति । श्रर्वे राषटस्य मध्य भ्रियमेव राष्ट मध्यतोऽन्नादयं दधाति ।) शीते 
वाते पुनन्तिवेति । क्षेमो वं राष्टस्य शैतं क्षेमभेवास्मं करोति" ॥ 

षा कां* १३।शअ्र०२।ब्रा०३1 कण १।२॥ 
न्माण्य्रम््ू- (उध्वमेना०) है नर ! त्वं भोरे राटूमश्वमेधो यज्ञप्नास्मं राष्ट्राय भ्रियमुच्छापय) 
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सेग्यामृकल्कृषटां कुर । एवं सभया राज्यपालने कते राष्ट राज्यमूध्वं सर्वङ्ृष्टगुणमुच्छरयितु शक्यम्‌ । (गिरौ 
भार हर०) कर्मिन्किमिव, गिरिशिलरे प्राप्त्य्ं भारवदरस्तूपस्थापयन्निव । कोऽध्ति रषटस्य भार, 
इत्यत्राह--श्षर्े राषटस्थ भार' इति । सभाव्यवस्थयास्मे राष्ट्ाय भ्मयं सम्नह्य सम्बध्य राषटमनुत्तं कुयात्‌ ! 
श्रयो इत्यनन्तरमेव कुवंन्‌ जनोऽस्मि्षंसारे राष्ट्रं शरीधुक्तमधिनिदधाति सर्वोपरि नियं धारयतीत्यर्थः । 
(श्रथास्ये०) किनस्य रटस्य मध्यमित्याकाक्षायामुच्यते--्नर्वे राषटस्य मध्यं तस्मादिमां पूर्वोक्तां धिय- 
मन्नाद्यं भोक्तव्यं वस्तु च राष्ट राज्ये महतो रान्यस्याऽऽभ्यन्तरे दधाति, सुसभया सर्वा प्रजां सुभोगथुक्तां 
करोति । कस्मिन्‌ कि कुतेन्तिव, शीते वाते पुनन्निषेति राषस्य क्षेमो रक्षणं शीतं भवत्यस्मे राष्ट्राय क्षें 
सुसभया रक्षणं कुर्यात्‌ । भ्रस्मादपि सत्यारस्थारमहीधरस्य भ्यास्यानमत्यन्नं विरुढमस्तीति ॥ 


स्पष्वयर- श्री नाम विद्या ग्रौरधनका तथा राषटूपालन कानाम्‌ श्यश्वमेध'है।पेहीश्री 
ग्रार राज्य कौ उन्नति करते है। (गिरौ भारशष्ुरन्निव) राज्यकामभारधी है" क्योकि दसीसे रान्यकी 
वृद्धि होती है । इसलिये राज्य में विद्या प्नौर घन की प्रच्छी प्रकार वृद्धि होते के अ्रथं उक्षका भार प्र्थात्‌ 
प्रबन्ध श्रेषठपुरुषो की सना के उपर धरना चाहिये कि (प्रथाघ्यं०) श्री राज्यकाश्राधार प्रौर वही राज्य 
मे शोमा को धारणा करके उत्तम पदार्थो को प्राप्त कर देती है । इस मेँ दृष्टान्त यहु है कि (शीते वातेऽ) 
रथात्‌ राज्य की रक्षा करने कानाम शीत है, क्योकि जब सभासे राज्यकी रक्षा होती है, तभी उसकी 
उन्नति होती है। 

प्र-राज्यकाभारकौनहै? उ०-(ध्ररवँ राषटस्य भारः०) श्री, क्योकि वही धनके भार 
क्त करके राज्य को उत्तमता को पटैवाती दै । (श्रथो०) इसके प्रनन्तर उक्त प्रकार से राज्य करते हुए 
पुरुष देश ग्रथवा संसार मे श्रीधक्त राज्य के प्रबन्ध को सन मेँ स्थापन करदेते है! (ग्रथास्यं ०) प्र०--उप 
राज्यका मध्यक्याह? उ०्-प्रनाकी ठीक टीक रक्षा, श्र्थात्‌ उत्नका नियमपर्वेक पालन करना, यही 
उसकी रक्षा मे मध्यस्थ है । (गिरौ भार हरन्निव) जै कोई मनुष्य बो उठकर पवत पर्‌ ले जातारै, 
वैसेही समा भी राज्य को उत्तम सुख को प्राप्त कर देती है ॥ 

यैवासौ लख्ामंगु प्र विं्ठीमिनमाविषुः । 

सृककथ्ना ददिश्यते नारी सल्यस्या्जि दुवो यथा ॥ ८ ॥ थण ्र० २३1० २६॥ 

सहीधरस्था्थः- (यत्‌) यदा (देवासः) देवाः दीव्यन्ति क्रीडन्ति देवाः होत्रादयः रिवजो, 
(ललामग्‌ ) लिङ्धः (पर ्राविश्ुः) योनौ प्रवेशयन्ति, ललाेति सुखनाम, ललाम सुखं गच्छति प्राप्नोति 
ललामगुः लिहनः, यद्वा ललाम पुण्ड गच्छति ललामयुः लिङ्क, योनि प्रविहदुत्थितंपृष्ड़ाकारं भवतीत्यथः 
कौशं ललामगुं (विष्टीमिनं) क्िदनस्य योनिप्रदशे वलेदनं भवतीत्यर्थः । यदा देवाः धिदनक्रीडिनो भवन्ति 
ललामगुं योनौ प्रवेशयन्ति, तदा नारी (सक्थ्ना) ऊरुणा ऊरुभ्यां (देदिश्यते) नियते भ्र्यन्तं लक्ष्यत \ 
भोगसमये सर्वस्य नाय्यं द्धस्य नरेण व्पाप्तत्वादू रमां लक्ष्यते इयं नारीतीत्य्थः 1\ ८1 

न्यस्त महीधर का प्र्थ-- (यदेवासो०) जब तक यक्ञेबाला मे ऋष्विज लोग एसा हंसत 
नौर श्रंडकोश नाचा करते ह, तव तक घोटडेका लिङ्ग महिषौ की योनिम कामकरताहै, ओरौरउन 
ऋस्विजों के भी लिङ्घ स्तयो को योनिम प्रवेश करते रै, परौर जव लिङ्क खडा होता है, तब कमलं के 
समान हो जाता । जव स्वी पुरुष का समागम होता है, तव पुरुष उश ग्रौरस्त्रीपुषूषके नीचे होने मे थक 


जातीहै) 
अय सतयोऽ्--(वटवासो०) प्रथा देवा विद्वंसः प्रतयो दधूवस्य सतयजञानस्य प्राति इत्वम्‌ 
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(विष्ठीमिनं) विविधया ्ाद्रीभावगुणवन्तं (ललामग्‌ं) सुखप्रापकं विद्यानन्दं (प्राविश्य) प्र्ृष्टतया समन्ता- 
दचाप्नुवन्ति, तथेव तप्तेन सहे वत्तंमानेयं प्रजा देविये ! यथा नारी वस्त्रेराच्छाद्यमानेन सवश्ना वत्तेते, 
तथेव विदरद्धिः सुषेरियं प्रजा सम्यगाच्छादनीयेति 11 

ग्न्ष्परर्थ--जंसे विदान्‌ लोग प्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त होके जिस जुभगुणायुक्तं युवदायतरा विद्या 
के श्रानन्द में प्रवेश करते है, वसे ही उसी श्रानन्दसेप्रजाको भी युक्त करते रै) विद्वान्‌ लौमो को चाहिये 
किजेसेस्त्री्रपने जधा भ्रादिग्रद्धों को वस्तो से सदा ढाप रखती है, इसी प्रकार ग्रपने सत्योपदेश, विद्या 
घमं श्रौर भूषं से प्रजा को सदा प्राच्छादित करे ॥ 


यद्धरिणो यव॒परत्ति न पष्ठ पशु मन्यति | 
शूद्रा यदर््युनारा न पोपांय धनायति | यज २३) मं०३०॥ 


ग्८ख्रस्बरू--महीधरस्याथंः- क्षत्ता पालागलीमाह्‌ शूद्रा शरुद्रनातिः स्त्री यदा श्र्यजारा 
सवति, वेदयो यदा द्रां गच्छति, तदा शप्र पोषाय न धनायते, पुष्टि न इच्छति, म्भ्य वैद्येन भूक्ता सती 
पुष्टा जातेति न मन्यते, किन्तु व्यभिचारिणौ जातेति दुःखितो भवतीत्यर्थः 1 (यद्रिणो०) पालागली 
क्षसारमाह्‌ यत्‌ यणे शद्रः, श्रथ्ययिं प्रयाया बेदयाया जारो मवत्ति, तदा वैश्यः पोषं पुष्ट नानुमन्यते, 
मम स्त्री पृष्ट जातेति नानुमन्यते, पिन्तु शदरेण नीचेन भुक्तेति विलदयतीत्य्थः 1! 

न््रष्कराय--मदीधर का ग्रथ (यद्वरिरे०) क्षत्ता सेवकपुष्प शूद्रदासी से कहता है ि-- 
जव दद्र कौस्तरीफे साथ वेद्ये व्यभिवार करनेता ह, तव बह इष वातत को नहीं वरिचारता किमेरीस्वी 
वेश्य के साथ व्यभिचार करने पुष्टो गर्दै, किन्तु वह दुत बात करो विचारक दुःख मानतादहै क्रिमेरी 
सव्र व्यभिचारिणी हो गई । (यद्धरिणो०) श्रव वह दारी क्षत्ता को उत्तर देती है फि-जव सूर वैश्यकी 
स्वी के साथ व्यभिचार कर तेता है, तव वश्य भी इस बात का श्ननुमान नहीं करता पि मेरी स्री पुष्टहो 
गई, किन्तु नीचने समागम कर जिया, इस बात को विचार के क्लेश्च मानता है ॥ 


प्रथ सत्योऽथेः--यदरिणो यवमत्तीति \ विड्‌ वं यवो राष्ट हरिणो विकमेव राषट्रायाां 
करोति तस्माद्रा वि्ञमत्ति \ न पुष्टं पशु मन्यत इति । तस्माद्राजा पशून्न पुष्यति । श्रा यदय्यजारान 
पोषाय घनायतीति । तस्माद्ैशीपुत्ं नाभिषिञ्चति ॥ शा० कं १३। प्र०२। त्रा ३।क०८॥ 


„ न््ररयरस्तरू-- (यद्धरिएौ०) विष्‌ प्रजेव यवोऽस्ति । राज्सम्बन्ध्येको राजा हरिण इव उत्तम्‌. 
पदाहत भति \ यथा मृगः कषतरस्थं सस्यं भुक्त्वा प्रस्नः भवति, तथवैको राजापि नित्यं स्वकीयम्‌ 
पुलमिच्छति । प्रतः स॒ राय स्वसुलप्रयोजनाय विक रनामा मक्ष्यामिव करोति । यथा मांसाहारी 
पृष्ट पशु दष्ट्वा तन्माप्तभक्षरोच्छां करोति, नैव स्‌ पुष्टं पशु वधंपितुं जीवित वा मन्यते, तथैव स्वसुल- 
सम्पादनाय प्रजायां कश्चिन्‌ सत्तोऽधिको न भवेदितीच्छा सवंव रक्षति । तस्मादेको राजा प्रजां न पुष्यति 
नव रक्षयित्‌ समर्थो मवतीति । यथा च यदा श्रद्र श्र्यजारा भवति, तदा न स शद्धः पोषाय धनायति, 
धृष्टो न भवति तथको राजापि प्रजां यदा न पुष्यति तदा सा नैव पोबाय धनायति, पुष्टा त भवति । 
तस्मालकारणाशीपु्ं भीर ब्रीपुं मुखं च नाभिषिञ्चति, नेवेतं राज्याधिकारे स्थादयतीत्यथेः। 
प्रस्माच्छतपथन्रा्यणोक्तादथन्मिहीधरकृतोऽयोऽतीव विरुडोऽरित 1 

ज्ज्य (यद्धरिणो०) यहां प्रजा का यव श्रौर राषटरकानाम हरिणा है, क्योकि जैसे भूम 
पु पराये सेत मेँ जवो को लाकर प्रनिन्दित होते है, वै ही स्वतन्त्र एक पुरुष राजा होने से ्रजाके 
उत्तम पदार्थौ को ग्रहुण॒ कर लेता है । स्नधवा (न पृष्टं पयु मन्यत) जसे मांसाहारी मनुष्य पुष्ट पयु को 
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मारकेउसका मांसखाजाताहै, वैसे ही एक मनुष्य राजा हके प्रजाका नाश्च करणारा होता है। 
वेयोकि वह्‌ सदा म्रपनी ही उन्नति चाहता रहता है । प्रौर शद तथ। वेदय का प्रभियेक्र करने से व्यभिचार 
परौरः प्रजा का धनहर प्रधिक होता है। इसलिए किसी एक मूखं वा लोभी को भी सभाध्यक्षादि उत्तम 
ग्रधिकार त देना चाहिये । इस सत्य रथं से महीधर उलश ही चलाहै।। 


उस्छक्थ्या अव गुदं पहि समुञ्ञि चरया षन्‌ । रस्वीणां जीव भोन॑नः ॥ 
यण त्र° २३ म०२१॥ 


महीधरस्यार्थः-यजमःनोज्छमभिमन्तयते । हि वृषन्‌ ! सेक्तः भश्च ! उत्‌ ऊर्ध्वं सव्ियिनी ऊरू 
यस्यास्तस्या महिष्या, गुदमव गुदोपरि रेतो धेहि, बीग्यं धारय । कथम्‌ ?, तदाह राञ्ज लिङ्क सञ्चारय 
योनौ प्रवेशय । योऽञ्जिः स्त्रीणां जीवभोजनः । यस्मिन्‌ लिङ्क योनौ प्रविष्टे स्त्रिधो जीवन्ति भोगाश्च 
लभन्ते तं प्रवेश्य 1 


र्तघर्ू--(उत्सक्थ्या०) इस मन्त्र पर महीधरने टीका की द्र मि--यजमान घौडेसे 
कहता दै, है वीये के सेचनं एरनेवाले प्रश्च ! तुमेरीस्तरीके जंघा उपरको कफ उत क़ी गुदा फ ऊपर 
वीयं डाल दे, प्र्थात्‌ उष को योनिमें लिद्ध चला दे। वह्‌ लिङ्ख किसप्रकारकाषहै, कि जिस समय थोनिमें 
जातादे, उप समय उसी लिङ्खसचै स्त्रियोंका जीवन होताहै, श्रौरउसीसेतेभोगको प्राप्त होती है। 
इसपते तु उप्तलिङ्धकोमेरीस्त्रीके योनिमेंडालदे।। 

प्रथ सव्योऽभंः - (उत्क्थ्या०) हे बषन्‌ सर्वकामानां वषयितः प्रापक ससमध्यजनविहन्‌ ! 
त्वपस्थां प्रजायार्पाज्जि जानघुखन्यायप्रकाकं संचारय सम्यम्‌ प्रकाश्य) (यस्वीलां दवभोजनः) कामुकः 
सम्‌ नाश्पावरति तं त्वमवंगुर्धःश्षिरसं कृत्वा ताडयित्वा कालग्रहै षेहि । वपः रत्रीशां राध्ये पा काचित्‌ 
उत्सक्थ व्यभिचारिणी स्त्री भवति, तस्यं सम्यग्दण्डं ददाति, तेव त्वं तं जोभोजतं परप्राणनासकत दुष 
दस्युं दण्डेन समुच्चारय \ 


न्प्र (उत्सकथ्या०) परमेश्वर एहता है कि है कामना की वृष्टि करने वाने ग्रौर उसको 
पराप्त करनेवाले समाष्यक्षसहित विद्वान्‌ लोगौ ! तुम सब एक सम्मति होकर इस प्रजा मेँ ज्ञान कौ वढाके 
न्यायपू्वकर सबको सुख दिया करो । तथा जौ कोई दुष्ट (जीवमोजनः) स्त्रियो मे व्यभिचार करतैवाला, 
चोरोमेचौर, ठ्गोमे षग, उकरभरोमे उक्र प्रसिद्ध, दु्षरोकोवुरे काम ्ि्लाने वाला दव्यादि दोपयुक्त 
पुरुप तथा व्यभिचार श्रादि दोपयुक्तस्त्रीको उपर पग ्रौरनीचेश्िर करके उसकोरटाग देना, त्यादि 
प्रत्यन्त ददशा करके मार डालना चाहिये, क्योकि इसमे प्रत्यन्त सुख का लाम प्रजामे होगा ॥ 


^ ब 


एतावतंव खण्डनेन महीधरशतस्य बेददीपा'स्यस्य खण्डनं सर्वेर्जनेबेष्धन्यसिति ! यदा मसत्रभाष्यं 
मया विधास्यते, तत्रस्य महीधरक्ृतस्य भाष्यस्यान्येऽपि वोषाः प्रकाशयिष्यते \ यरि द्ाय्यदेश्षनिबासिनां 
सायणमहीधर प्रभृतीनां ग्यास्यास्वेताहशी निण्यागतिरस्ति, ताहि मूरोपखण्डनिदाक्तिनमेतदनुसारेणा स्वदेश 
भाषया वेदार्थव्याद्यानानामनयंगतेस्तु का कथा ! एवं जाते सति ह्य तदाश्रये देशभाषया पूरोपदेश्भाषया 
कृतस्य व्याष्यानस्थाशरुद्धे्तु खलु का गणनास्ति, इति सज्जनेविचारणौयत्‌ । 

नेवैतेषां व्याष्यानानापाश्चयं कर्तृनार्प्याणां लेशमात्रापि योग्यता हृक्ष्यते । यदश्रयेण वेदानां 
सत्यार्थस्य हानिरनयेप्रकाशश्च । तस्मातहचाख्यानेषु सत्या बुद्धिः केनापि नेव कर्तव्या 1 किन्तु वेदाः सवं- 
विद्याभिः पूर्णाः सन्ति, नेव किञ्चत्तेषु मिथ्यात्वमिति \ तदेतच्च सवं सतुष्यास्तदा ज्ञास्यन्ति, यदा चतुर्णा 
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वेदानां निनि भाष्यं पन्तित च भूखा सरवेवुदधिमतां ज्ञानगोचरं भविष्यति । एवं जाते खलु नेव परमेश्वर- 
एतया वेदविद्या तुया ह्ितीया विद्याऽ्तति सवे दिङ्धास्यन्तोति बोध्यम्‌ । 


प्रागे का तक लिते, इते ही से सज्जन पुरुष प्रथं मरौर श्रनथं की परीक्षा कर लेवे। प्रतु 
मल्वरभाष्व मे महोधरप्रादिके श्रौरभी दोष प्रका कयि जाये, ओरौर जब दहं लोगों के व्यास्यान 
रसु है, तवर पृरोप्ण्डवासी लोगो ने जो उन्दी की सहायता लेकर प्रपनी देशमाषा में वेदो के व्याद्यान 
विर उनके प्रनथंकातोक्याही कहना है ! तथा जिन्होनि उन्ही के अरनूसार व्याव्यात किये] इन 
विरद गाख्यानों मे कुं साभ तो तरी देल पड़ता, किन्तु वेदो के सद अथं कौ हानि प्रक्ष ही होती है । 

परततु जिस प॒मय चारा वेदोका भाप्य वत ग्रौर छपकर सव वृद्धिमानो के ज्ञानगोचर होगा, 
तव सवर किसी को उततम त्रिया पुस्तक वेदका परमेश्वर रचित होता भूगोलमरये विदित हो नविगा, 


प्र यह्‌ भी ट हौ जविगा कि ईश्ररृत पप्य पुस्तक वेदही है दा कौर दूरा भौ हो सकता है । ेसा 
तिष्य जान के सत्र म्रनषपौ की वेदो प्रे परपप्रीति रोगी) दत्धाि ग्रतेक उत्तप्र प्रगोलन र त्रिरप्ाघ्णा मे 


च्च" 11 |) \+1 | ॥ 


दूति माष्यकराशद्धासमाधानतिषयः समाप्तः ॥ 


अथ प्रतिज्ञाविषयः संत्तेपतः 


रत्र वेवभाष्ये ककाण्डस्य वशनं शब्दायत करिष्यते । प्र्तेरवदमसत्ः क्काण्डविनियोनिते- 
यतर यत्राःमिहोत्राद्रमेधान्ते यदत्‌ कर्तव्यं तततदत्र विस्तरतो न वशंपिष्यते । कृतः ? कमेकाण्डा- 
ुष्ठानस्यतरेयतपथब्ाह्मएपू्वमौमसिभिोतसूप्ादिषु यथायं वितियोमितस्वात्‌ पुनस्तत्कथनेनानृष्त. 


नथवत्‌ ुनश्कपिष्टपेषणदोषापततेश्चेि । तसाचुक्तिसिद्धो बेदादिप्रमाएनुकलो मन्त्ाथाभुपृतस्तदृक्तोऽपि 
विनियोगो ग्रहीतुं योग्योऽप्ति। 


तथेवोपासनाकाण्डस्यापि प्रकरणदाब्दाृत्तारतो हि प्रकादः करिष्यते । एृतोऽसयैकत्र विरेषरत 
पातञ्चलयोग्ास््रादिभिविकतेयोस्तीत्यतः । एवमेव ज्ञानकाण्डस्यापि । कृतः ? प्रस्य पिोषसतु साष्य- 
वेदान्तोपनिषदादिशास््रानृगतो ष्टव्यः । एव काण्डत्रयेए बोधानिनष्यत्युपकारो गृह्य ते, तच्च विज्ञान 
काण्ड । परमेततकाण्डचतुयस्य वेदानुसारेण विस्तरस्तदर्ास्यानेषु ब्नधष्वस्ति । स एव सप्यक्‌ परीषया- 
धिषद्रोऽथो ग्रहीतव्यः! कुतः ? मूलाभावे श्राखादीनामप्रवृततेः । 


एवमेव व्याकरणादिमिवेवाङ्ध व दिकशष्दातामुदाततादिस्वरविन्नानं ययार्थं कततव्यमुन्वारणं च । 
तत्र यथार्यमुक्तत्वादत्र न वण्यते, एवं पिङ्लपूत्रष्ठत्दोग्रस्थे यथालिखितं छन्धेलक्षरं विक्ञातव्यप्‌ । 
स्वराः पडजकऋषभगान्धारमध्यमपञ्चमधंवततिषादः ॥ १॥ पिद्खलकास्त्र, र" ३। मू० ९४।॥ इति 
विङ्खताचाय्यङ्ृत पूत्रानुप्रारेण प्रतिच्छन्दः स्वरा सेविष्यन्ते । कुतः ? इदानीं यच्छन्दोऽभ्वितो यो मनर 
स्तस्य स्वस्वरेणैव वादित्रवादनपुवकगानव्यवहारप्रसिदधेः। एवमेव वेदानामूपवेदे रायुदादिमिर्वेचकविधा. 
दयो विकेषा विज्ञेयाः। तथेते सष विरोषारथा ग्रपि वेवमन्त्राधंभाष्ये बहुधा प्रकाश्तपिष्यन्ते । एषं वेदथ 
प्ररारेन विज्ञानेन सयुितदृहेन जातिनेव सवंभनुष्यारां सकलसम्देहनिषृत्तिभेविष्यति । 


अत्र वेदमन्त्राणां सस्कृतप्रफतभाषाम्यां सप्रमाणः पदशचोऽ्थो लेखिष्यते । यत्र यत्र व्याकरणादि. 
प्रमाणावषयकल्वमस्ति तत्तदपि तत्र तत्र लेखिष्यते । यनेदानीम्तनानं वेदा्थदिरुटानां सनातनव्धास्यान- 
र्थप्रतिकूलानामनथंकानां बेदव्याद्यानानां निवृत्या सवषां मनुष्याणां वेवाना सत्याधद्छानेन तेष्वस्यन्ता 
प्रीतिरभविष्यतीति बोध्यप्‌। संहितामन्त्राणां यथाज्ञास्रं यथाबुद्धि च सद्याय्रकाशेन यत्सायणाचा््या- 
दिभिः स्ेच्छानुचारतो लोकप्रवृतयनुकलतश्च लोके प्रतिष्ठां | परपिद्धीकृतसनेनातरार्थो 
महान्‌ जातः। तद्रा यूरोपलण्डवातिनामपि वेदेषु भमो व इति । यदास्मिनीशवागगरगिपुन- 
मरहविमहाभुनिभिराय्येवंदाथंमतेष्वतरेयन्राह्मणादिषुक्तप्रमाणानिविते मया कृते भाष्ये प्रतिद्धे त सति 
स्मनुष्याणां महान्‌ सुखलाभो भविष्यतीति विज्ञायते । [क 

प्रयात यस्य यस्य मन्त्रस्य पारमायिकव्याबहारिकयोदयोरथयोः श्तेषालङ्धरारिना सप्रमाणः 
सभ्भवोऽप्ति, तस्य तस्य द्रौ द्वावर्थौ विधास्येते । परततु ेवेशवरस्येकत्मिन्तपि मन्रार्ेऽमत त्यागो भवति। 
कुतः ? निमित्तकारणस्येश्रस्यास्मिन्‌ का््यं जगति सर्वङ्खव्याधिमतवत्‌, कायय्यश्वरेण सहा्वयास्च । 
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यत्र ८५ "व्धावहारिको्थो भवति, तत्नापोश्धरर्चनानुकूलतयेव सर्वेषां पृथिभ्याद्रव्या णां सद्धूववाच्च । 
एवमेकध्रारमाथिकेऽे कृते तस्मिन्कारय्याऽ्थंसम्बन्धात्सोप्यथे श्रागच्तीति 

न्म्रसतर्प द्र वेदभाप्य मे शब्द ग्रौर उनके प्रदाय कर्मकाण्ड का वंन करगे । परन्तु 
लोगो क्मफाण्ड मे लगाये हुए वेदमन्वो मे से जहा जहां जो जौ कमं प्रनिनिहोत्र से लेक प्र्यभेष के जन्त- 
प्यन्त रशत चाहिये, उनका वणेन यहां नदीं पिया जायेगा । कोक उनके प्नुष्ठान का यथां विनियोग 
रेतरेय श्वसपथादि ब्राह्मण, पूवंमौमासा, श्रौत मरौर ग्ृह्यमूत्रादिकोमे कहा हृम्राहै। उसौको फिरकहने 
से पिसे को पीसने के सतुल्य ग्रत्पन्न पुष्पो के नेख के समान दोष दस भाप्यमे भीग्राजा सकलाहै। 
इसलिये जौ जो कर्मकाण्ड वेदानूकृल युक्तिप्रमाणसिद्ध हैः उसी को मानना योग्यै) अयुक्त कौ नही । 

एेसे ही उपासनाकाण्डविषयक मन्त्रौ कै विपय मे भी पातनज्जल, सांल्य, वेदान्तङ्ञास््र ग्रौर उप- 
निषदो की रीति से ईश्वर फी उपासना जान नेना । परन्तु केष मूलमन्त्रो ही के ्र्थानूङल का मनृष्ठान 
ग्रौर प्रतिक्रुल का परित्याग करना चादिए । क्योकि जोजो मन्वा्थं वेदोक्त है, सो स्रव स्वतःप्रम रूप 
प्रर दश्वरके कहेहृएहै, म्रौरजोजो म्रन्थवेदोसे भिन्नहै, वे केवल वेदा्थंके प्रतुकरुलहौनेसेही 
प्रामाणिकैः पेतेन होतो नहीं। । 

एसे ही व्याकरणादि शास्त्रों के बोध से उदात्त ्रनुदात्त, स्वरित, एशरुषतम्रादिष्वरोका 
ज्ञान ओर उच्चारण तथा पद्ध सूबे छन्दं श्रौर पडजादिस्वरोका ज्ञान प्रवक्ष्य करना चाद्ये) 
जैसे छश्चिभी@ ० यहा प्राकार के नीचे ग्रनुदात्त का चि, श्रि" उदात्त दै, इसलिये उक्त पर चिह्न षी 
लगाया गयारहै, मी) के उपर स्वरित का चहु, ड'में प्रचध प्नौर एकभरतिस्वरहैि यहं वातत घ्यानमे 
रखना । इसी प्रकार जो जोव्प्राकरणादि के विपय लिखने के योग्यहोगे, वे सव गपिसे प्रागे लिखे 
जायगे, वेयोर्वि मनूप्यौ को उनके समने मेँ कठिनता होती है । दृसलिधे उनके साथमे प्रन्य प्रामाणिक 
ग्रन्थोके भी विपय्र लिते जायेगे फि जिनके सहायसे वेदों का प्रथं प्रच्छ प्रकार विदित हौ सके। 


इस भाप्य में पद पद काब्र्थ पृथक्‌ पृथक्‌ रमसे लिखा जापगा कि जिते नवीन टीकाकारो के 
लेलसेजो वेदों मे प्रनेक दोषो कौ कल्पना कौ गर्ह है, उन सब की निवृत्ति होकर उनके सत्य प्रर्थोका 
प्रकाश हौ जायगा। तथानोजो साया, माधव, महीधर मग्रौर प्रङ्करेजी वा ्रन्य भाषामे उलथेवा 
भाष्य कियिजतै वाग्येहै, तथाजोनो देशान्तरभाषाग्रों मे टीका ह उन अनथं व्याख्यानो का निवारण 
होकर मनुष्यो को वेदों के सत्य श्रर्थो क देखने से म्रलयन्त सुललाभ पहचेगा । क्योफि विना सत्यां प्रकाश 
के देखे मनुष्यो कौ भ्रमनिवृत्ति कभी नही हौ सकती । जं प्रामाण्याप्रामाण्यविषय मे सत्य श्रौर श्रसत्य 
कथाग्रो के देखने से भ्रम कौ निवृत्ति हौ सकती है, ठेते ही यहां भी समभ नेना चाहिये । इत्यादि प्रभोजनों 
के लिये दस वेदभाष्य के बनाने का प्रारम्भकिया दहै] 


इति प्रतिक्ञाविषयः संभैपतः | 


सधं प्रश्नोत्तरविषयः संपत; 


प्रमः- श्रथ किपर्था वेदनां चत्वारो विभागाः सनि ? 

उतरम्‌-भिन्नमितन्नवियाज्ञापनाय । 

प्र०-कास्ताः! 

उ०- त्रिधा गानविद्या भेवति, गनोच्वारणविधाया द्तमध्यसविलम्बितमेदपुक्तत्वात्‌ । यावता 
कातेन हध्वस्वरोच्चारणं क्रियते, ततो दोर्घाच्विार्णे द्विगुणः, प्तुतोच्चारणो त्रिगुरप्न कालो गच्छतीति । 
गरतं एवैक्यापि मन््रष्य चतप्षु संहिताघु पाठः कृतोऽस्ति । प्यथा--रिमरसतुषम्ति । यजुमियजन्ति । 
साममिर्गायन्ति ॥ ऋवेरे सवां पदार्थानां गुणग्रकाकषः कृतोऽप्ति, तथा यजुधंदे धिदिततगुरानां पदार्थानां 
सकाशात्‌ प्रिथयाऽेकविद्योपकारगरहुमाय विधानं कृतमस्ति, तथा सामवेदे ज्ञानक्षिभाविचयोदध विचारेण 
फलाविधिपय्यन्तं विद्याविचारः ) एवपयर्वयेदेऽवि त्रयाणां वेदनां मध्ये पो विद्यारुलदिचाये पिहतोऽध्ति 
तस्य पुत्तिकरणेन रक्षणोरनती भिहित स्तः। एतयरथे वेशनां च्वारो विभागाः सन्ति । 

प्रह्नः- वेदानां चदुःसंहित्ाफरणो कि प्रयोजनमस्तीति ? 

उत्तरप्-पतो वि्याविधायकानां मस्राणां प्रकरसुशनः पूर्वापरपन्धानिन दुगमतया तत्रस्था विद्या 
विदिता भवेपुरेतदथं संहिताकरप्‌ । 

प्र०-वेदेऽ्वकमण्डलाध्यायपूक्तषटककाण्डवगंदशतित्रिकपाठकानुवा कविधानं किमर्थं कृत- 
मस्ति ? इत्यत्र व्रूमः-- 

उ०-अत्रा्ठकादीनां विधानमेतदथंमस्ति यथा सुगमतया परठनपएनमत््रपसिगएन प्रतिवि 
विद्यप्रकरणबोधश्च भवेदेतरथंमेतद्विधानं एतमस्तीति । 

प्रण-किमर्था ऋग्ुःतामाधर्वाणःप्रथमदितीयतृतीयवपुयंसंस्यया क्रमेर परिगणिताः पनत ! 
दुप्यत्रोच्यते-- 

उ०-न यावद गुणगुणिनोः साक्षाशञानं भवति, नेव तावतसस्कारः प्रीतिश्च, न च्या बिना 
प्रवततिभवति, तया विना सुखाभावक्चेति । एतदविचाविधायकलाहवेदः प्रथम परिगणित योग्योऽपति । एषं 
च यथापदाेगुणज्ञानानन्तरं किपयोयकारेण सर्वंजगदधितसम्पादनं काय भवति, यजुवद एतद्ियप्रतिपादक्‌- 
तवद्‌ हितीयः परिपणितोऽस्तीति बोध्यम्‌ । तथा ज्ञातकमेकाण्डयोसपापतनाया्न कित्युननतिभषितुमर्हति, 
किस्नेतेषां फलं भवति, सामदेद एतष्िधायकतवाततृतोयो गणपत इति । एवमेवायववेदसतरग्यन्तगेतविदयाना 
परिकनेषरक्षणविधायकत्वाच्चतुर्यः परिगण्य इति । 

रतो गुणकल्ानक्रियाविज्ञानोननतिरेषविद्यारक्षएानां पर्वापरसहमावे संगुक्तवाखमेरयनुस्सामा- 
यर्वाण इति चतततः संहिताः परिगणिताः संन कताः सन्ति । ऋच स्ततो, धन देवपुजासद्धुतिकरण- 
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दानेषु” 'साम सान्त्वने, "षो श्रन्तकपंणि” थं तिश्च रतिकर्मा तत्प्रतिषेधः । निर० ० ११। सं° १८॥ 
"चर संशये", श्रनेनाथर्वहाग्दः संशयनिवारणार्थो गृह्यते । एवं धात्वरयोक्तिप्रमाेभ्यः कमेण वेदाः परिगण्यन्ते 
चेति बेदितन्यम्‌ । 

म्प्पषवरर्ध्य प्र०--तेवोंके चार विभागक्योंक्िहै? 

उ०--भिन्न भिन्न विद्या जनान के लिये । श्र्थातु जो तीन प्रकार कौ गानविया है, एक तो यह्‌ 
कि--उदात्त श्रीर्‌ षड्जादि स्वरो का उच्वारण एसी शीघ्रता से करना, जप्ता कि ऋम्वेदके स्वरोँका 
उच्चारण दुत बर्थातु शीघनृक्ति मे होता है । दरूसरी--मष्यमनृ्ति, जैसे कि यजुवद के स्वरों का उच्चा- 
रण ऋष्वेदके मर्न्ोसे दूने कालम होता दै । तीघरी--विलम्ितशत्ति हैः जिसमे प्रथमदृत्ति से तिगूना 
काल लगता, जैसा किं सामवेदके स्वरों के उच्चारण वा गानमें1 फिर उन्ही तीनों दृत्तियों के मिलान 
से प्रथवेवेद का भी उच्वारण होता है । परन्तु इप्का द्रुतवृत्ति मे उच्वारणा श्रधिक होता दै, इसलिये 
वेदोंकेचारविमागदहुएदै। 

तथा कहीं कहीं एक मन्त्र क वारवेदो मे पाठ करने का यही प्रथोजन है किं वह पूर्वोक्त चारों 
प्रकार की गानविच्या मे गाया जावे। तथा प्रकरणभेद से कु कुच प्रथं मेद भौ हता है, इसलिये कितने 
ही मन्त्र का प्राठ चारौं वेदों मे किया जाता है। 

एसे ही "ऋम्भिस्तु०' ऋष्वेद मे सब पदार्था के गुणो का प्रकाश किया है, जिससे उनपे प्रीति 
बदृकर उपकार लेने का ज्ञान प्राप्त हो सक । क्योकि विना प्रत्यक्ष ज्ञान के संस्कार प्रौर प्रवृत्ति काग्रारम्भ 


नहीं हो सकता, भ्रौर श्रारम्म के विना यह्‌ मनुष्यजन्म व्यथं दही चला जातादै। इसलिये ऋगवेद की 
गणाना प्रथमदीकीदहै। 


तथा यजुवद मे क्रियाकाण्ड का विधान लिखा है, सो ज्ञान के पश्चात्‌ दी कर्ता की प्रवृत्ति यथावत्‌ 
हो सकती दै । क्योकि जसा ऋगवेद गुणों का कथन किया दहै, वैसा ही यजुर्वेद मेँ ब्रनेक वियाग्नों के 
ठीक ठीक विचार करनेसे पंप्तारमे व्यवहारी पदार्थो से उपयोग सिद्ध करता होता टै) जिनक्चे लोगों 
कोनाना प्रकारका सूक्त मिले। क्योकि जवं तक कोर क्रिया विधिपूरवंकन की जाय, तबतक उसका 
भ्रच्छी प्रकार भेद नहीं घुल सकता । इसलिये जसा कु जानना वा कहना वेसा ही करना मी चाहिये, 
तभी ज्ञानं का फले ्रौरज्ञानीकी शोमा होती है । 


तथा यह्‌ भौ जानना ग्राव्यक दै कि जगत्‌ का उपकार मख्य कस्केदोहीप्रकारकादहोताहै, 
एक-श्रात्मा श्रौर दसरा- शरीर का । प्र्थात्‌ विदयादान से ग्रात्मा, श्रौर श्रेष्ठ नियमों से उत्तम पदार्थो 
की प्राप्तिकरके शरीर का उपकार होताहै। इसलिये र्दश्वरने ऋष्वेदादि का उपदेश कियाहै कि जिन 
से मनुष्य लोग ज्ञान प्रौर्रियाकाण्ड को पूणं रीति से जान लेर्वे । तथा सामवेद से ज्ञान श्रीर्‌ प्रानन्दकी 
उन्नति, श्रौर प्रथववेद से सवं संशयो की निवृत्ति होती है, इसलिये द्नके चार विभाग परिये है । 

प्र०- प्रथमं ऋग्‌, दूसरा यजुः, तीसरा साम श्रौर चौथा अथर्ववेद इसक्रमसे चार वेद क्यों 
गिनेहै? 

उ०-जबतक गुण भौर गुणी का ज्ञान मनुष्य कौ नहीं होता तब पर्यन्त उन मे प्रीति से प्रवृत्ति 
नहीं हो सकती, श्रौर दस के विना शुद्ध क्रियादिके ्रभाकृसे मनुष्योको सक्ष भौनदीहो सकताथा, 
इसलिये वेदो के चार विभाग कयि हँ कि जिससे प्रवृत्ति हो सके। नुयोकि जैसे इस गुणज्ञान विघ्याको 
जनाने से पिते ऋग्वेद की गणना योग्य है, वेते ही पदार्थो के गुराज्ञान के प्रनन्तर ङ्रिखारूप दुपकार 
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करके सव जगत्‌ का ग्रच्छी प्रकारसेदहितमभी सिद्ध हो सके, इस विद्या के जनानेके लिये यजुर्वेद कौ गिनी 
दूरी वारकीहै। एसे ही ज्ञान, कमं श्रौर उपासनाकाण्ड की वृद्धि वा फल क्रितना प्नौर कहातक होना 
चाहिये, इसक्रा विधान सामवेदमे लिखा है, इसलिये उसको तीषरागिनाहै। मेही तीन वेदोमेजो 
जो विद्याद, उन सवके रोषभाग की पत्ति विधान, सब विद्य्रों की रक्षाग्रौर संशय निवृत्ति के लिए 
म्रथवैवेदको चौथा गिनाहै। 


सो गुणज्ञान, क्रियाविज्ञान, इनकी उन्नति तथा रक्षा को पूर्वापर क्रमसे जान लेना भ्र्थात्‌ 
ज्ञानकाण्ड के लिथे ऋम्बरेद, क्रियाकाण्ड के लिये यजुरकेद, इनकी उन्नति के लिये सामवेद श्रौर शेष भ्रन्य 
र्नानां के प्रकाश करनेके लिये प्रथवंवेद की प्रथम, दुसरी, तीसरी ओर चौथी करके संख्या बंधी है । 
क्योरि (ऋच स्तुतौ) (यज देवपूनासद्धतिकरणदानेषु) (षो म्नन्तकम॑शि) ग्रौर {साम सान्त्वप्रयोगे) 
(थपतिश्चरतिकर्मा०) इन श्रयो के विदान होने पेचारवेदों ्र्थातु क्‌, यजुः; सामओौरप्रथवैकौये 
चार संज्ञा रक्लीहै। तथा अथववेद का प्रकाश ईश्वरने इसलिये शियादहै कि जिससे तीनो वेदों की म्रनेक 
विद्याश्रों के सब विघ्नो का निवारण श्रीर उनकी गराना श्रच्छी प्रकारसे हौ सके। 

प्र०--वेदों कौ चार संहिता करने करा क्या प्रयोजन है ? 


उ०- विद्या के जनानेवाले मन्त्रके प्रकरणसेजो पूर्वापर काज्ञान होना उससेवेदोमें 
कही हुई सब विद्या सुगमता से जान ली जाय, इत्यादि प्रमोजन सहिताग्रो के करने में है 

प्र०--भ्रच्छा श्रब श्राप यह्‌ तो किये कि वेदों में जो ग्रष्टकः प्रध्याय, मण्डल, सूक्त, षट्‌क, काण्ड, 
वरग, दशति, त्रिक श्रौर श्रनुवाके रक्ते है, ये किसनिये हे ? 

उ०--इनका विधान इसलिये है कि जिससे पठन पाठ प्रौर मन्त्रो की गिनती विना कठिनता 
के जान ली जाय, तथा सवर विद्यार््रो के पृथक्‌ पृथक्‌ प्रकरणा निश्रमता के साथ विदित होकर सब विद्या- 
व्यवहारेम गुण ग्रौर गुणी के ज्ञानद्वारा मनन ग्रौर पूर्वापर स्मरण होने से प्रनृनृत्तिपूवेक भ्राकाडक्षा, 
योश्यता, श्रासत्ति श्रौर तात्प्थं सब को विदित हो सके, इत्यादि प्रयोजन के लिये श्र्टकादि कयि दह। 

प्ररनः- प्रत्येकमन्जस्योपरि ऋषिदेवताछन्दःस्वराः किमर्था लिस्यन्ते ? 


उत्तरम्‌- पतो बेदानामीश्वरोक्तयनन्तरं येन येनषिणा यस्य यस्य मन्त्रस्यार्थ यथावद्विदित- 
स्तस्माततस्यं तस्योपरि तत्तषेर्नाभोट्लेखनं कृतमस्ति ! कुतः ? तैतखरध्यानानु्रहाभ्यां महता प्रयतनेन 
मन्तरा्थ्य प्रकाश्ितत्वात्‌, तच्छृतमहोपकारस्मरणा्थं तन्नामसेखनं प्रतिमन्त्रस्योपरि कत्‌" योग्यमर्स्यतः । 
प्रत्र भर..रणम्‌- 

पयो वाचं श्रुतवान्‌ भवस्यफलामपुष्पाभित्यषलाऽस्मा श्रपुष्पा वाग्भवतौति वा किञ्चिःपुष्पफलेति 
वा। अथं राचः पष्पफलमाह्‌ \ याज्ञवेवते पुष्पफले देवताध्यात्मे वा । साक्षात्कृतधर्मारा ऋषयो बनरूवु- 
स्तेऽवरेभ्योऽप्वक्नात्कतघमंम्य उपदेशेन मस्त्रारपम्प्रादुरुपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे दितमग्रहएायेमं प्रन्थं समाम्ना- 
तिषुर्वेदं च वेदाङ्कानि च । बिट्मं भिस्मं भासनमिति वेतावन्तः समानकर्माणो धातवो धातुरदधातेरेताः 
वन्त्यस्य सरवस्य नामधेयान्येतावतामर्थानामिदमभिधानं नेघष्टुकमिदं देवतानाम प्राधान्येनेदमिति \ तद्य. 
दन्यदेवते भन्ते निपतति नेघण्टुकं तत्‌ ।! निर° ्र° १ । ल० २०॥ 

(यो वाचं०) यो मनुष्योऽथं विज्ञानेन विना श्रवरणाध्ययने करोति तदफलं भवति । 

प्ररनः--वाचो वाण्याः कि फलं भवतीत्यत्राह-- 

उत्तरम्‌- विज्ञानं तथा तज्जानानु सारे कर्मानुष्ठानम्‌ । 


रेण कऋवेदादिभाष्यभूमिका 


थ एवं ज्ञात्वा कुर्वन्ति त ऋषयो भवेन्ति। कौश्ास्ते ? साक्नाक्छृतधर्माणः । यैः सर्वा तिया यथा- 
वद्विदितास्त ऋश्यो वभूुस्तेऽवरेस्योऽसाक्षाल्कृतवेदेभ्यो मनुष्येभ्य उपदेशेन बेदसन्तरान्सम्प्रादुः, मन्तरार्थाश्च 
प्रकाश्चितवन्तः । क्पे प्र्ोजनाय ? उत्तरोसरं वेदाथेप्रचाराय। ये चावरेऽध्ययनायोपदेशाय च ग्लायन्ति 
तान्‌ वेदाथंविज्ञापनायेमं नेषण्टुकं निरुक्ताश्यं ग्रन्थं त ऋषयः समाम्नास्िषुः, सम्यगमभ्यासं कारितवन्तः । येन 
वेदं वेराद्धानि ययार्थविज्नानतया सवं मनुष्या जानीयुः । ये समानार्थाः समानकर्माणो धातवो भवन्ति तद्थ- 
प्रकाशो यत्र क्रियते, श्रस्यायंस्यतावन्ति नासचेयान्येतावतामर्थानामिदममिधानायेमेकं नाम, प्रर्दिकस्या्थ- 
प्यानेकानि नापान्यनेकेषामेकं नामेति तम्नेघण्डुकं व्याख्यानं विज्ञेयम्‌ । यत्रार्यानिां दयोप्यानां पदार्थानां 
प्राधान्येन स्तुतिः क्रियते, तत्र सेवेयं मन्त्रमयी देवता विज्ञेया । यच्च मन्त्राद्ुन्नांस्येव सड केतः प्रकायते, 
तदपि नेघण्टुकं °्यास्यानमिति ॥ 


ध्रतो तेव कश्चिन्मनुष्यो मन्त्रनिमतिति विज्ेयप्‌। एवं पेन येनपिणा यस्य यस्य सन्त्रस्याथंः 
प्रकाशितोऽस्ति तस्य तस्य ऋषेरेकेकमन्त्रस्थ सम्बन्धे नामोह्लेवः कृतोऽस्ति । तथा यस्य यस्य मन्न्रस्ययो 
योर्योस्ति, सः सोऽयेस्तस्य तस्य देवताश्ब्देनाभिप्रायाथंविज्ञापनार्थं प्रकाश्यते । एतदर्थं देवताश्प्दलेखनं 
कृतम्‌ । एवं च यस्य यस्य मन्त्रस्य गायत्रयाष्िक्कन्दोऽस्ति तत्तद्वि्नानाथं छदोलेवनप्‌ । तथा यस्य यस्य 
मन्त्र्य येन येन स्वरेए वादित्रवाउनपुवेकं गानं कतुं योग्यमस्ति, तत्तदथं षड्नादिस्वरोट्लेघनं कृतसरतीति 
सर्वमेतद्टिज्ञयप्‌ 1 

ग्व्रच्छयथव-प्र०--प्रति मन्त्रके साथ ऋषि, देवता, छन्द ग्रौर स्वर करिसत्तिये निश्ठते है ? 

उ०-र्दश्वर जिस समर ्रादिपृष्टिमें वेदोका प्रका करव्रूका, तमीसे प्राचीन ऋमि लोग 
वेदमन्त्र कै प्र्थोका विचार कर्ने लगे। फिर उनमेसे जिम जिस मन््रका श्रध, जिस जप्त ऋषिने 
प्रकारित किया, उस उस्तक्रा नाम उसी मन्वके साथ स्मरणाके लिये लिखलागयाै। इयी कारश 
से उनका ऋषिनाममभीहुग्राहै। भ्नौर जो उन्होने ईश्वर के ध्यान ग्रौर्‌ प्रनुप्रहु से वे वड प्रवते के साथ 
वेदमन्त्र के भ्र्थो को यथावत्‌ जानकर स्व मनुष्योंके लिप पुश उणक्रार परिया ह, इप्रलिये विद्वान्‌ लोग 
वेदमस्त्रो के साथ उनका स्मरण रखते ह । 

इस विपय में ्रथंसर्ित प्रमाण लिखते है-- 


(यो वाचं०) जो मनुष्य प्रथं को समभे विना प्रघ्ययनवा श्रवण करते है, उनका सव परिश्रम 
निष्फल होता दै । प्रण्-वाणीकाफनक्याहै? उ०्-ग्रथंको ठीक ठीफजानके उमीके श्रनुसार 
व्यवहारो मे प्रवृत्त होना वाणएीका फलदहै। श्रौरजो लोग इस नियम पर चलते है, वे पतक्षात्‌ धर्मात्मा 
म्र्थात्‌ ऋषि ऊलते है) इपरतिये जिन्होने सव विद्याप्नो को यथावन्‌ जानाथा, वेहीक्रपि हूए ये। 
जिन्होने प्रपतने उपदेश से प्रवर प्रर्थात्‌ श्रत्पबुद्धि मनुष्यों को वेदमन्त्र के भ्र्थोका प्रकाश कर दियाहै। 

० -कि प्रयोजन के लिये ? उ०-वेदाधं प्रचारकौ परपरा स्थिर रहने के लिये। तथाजौ लोग वेद- 
शास्त्रादि पढने को कम समं है, वे जिससे पुगमतासे वेदाथं जाने लेव, इसलिये निघण्टु ग्रौर निरक्त्‌ 
मादि ग्रन्थभी बताद्ि दहं कि जिनके स॒हायसे सव मनुष्य वेद ग्रौर वेदाद्धों को ज्ञानपुवंक पटकर उनके 
सत्य भ्र्थोका प्रकाश करं । निवण्टु' उसको कृते ह कि जिसँ तुय श्रथं श्रौर तुल्य कर्मवाते घातुश्रो 
की व्याख्या एक प्यथ को प्रनेका्थं तथा श्रनेक अर्थोका एकनामसे प्रकाश श्रौर मन्त्रोंसे भिन्न भ्रर्थो 
कासंकेत हे । श्रौर 'निसक्त' उसकानामदैकि जिसमें वेदमन्तोंकी व्याख्यादै। १।। 


ग्रौर जिन जिन मन्त्रो मेँ जिन जिन पदार्थो कौ प्रधानता से स्तृत्तिकी है, उनके मन््रमय देव्ता 
जानने चाहिये । रथात्‌ जिस जिस मन््रकाजोजो्रथं होता बहो उसका देवता कहाताहै। सो यह्‌ 
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इसलिये है कि जिससे मन्त्रो को देख के उनके श्रसिप्रायाथं का यथाथं ज्ञान हौ जाय । इत्यादि प्रयोजन के 
लिये देवता शब्द मन्त्र के साथ मे लिखा जाता ह । 


एसे ही जिस जिस भस्त्र काजोजो छन्द है, सो भी उसके साथ इसलिये लिखे दिया गया ह करि 
उनसे मनुष्यों को छन्दो का ज्ञान भी यथावत्‌ होता रहै । तथा कौन कौन सा छन्द किंस किस स्वर में गाना 
चाद्ये, इस बात को जनान के लिये उनके साय मेँ षडजादि स्वर जिसे जते है । जसे गायत्री छन्दवाले 
मन्त्रो को पड्ज स्वर मे माना चहिये । एेसैहीग्रौरमी बता दिये है कि जिसे मनुष्य लोग गान विचा 
मे भीप्रवीण हों इसीलिये वेद मे प्रत्येकं मन्त के साथ उनके षड्ज प्रादि स्वर लिखे जाते है । 

प्र०-वेदेऽ्वग्निवापिवन्द्राश्ितरस्वत्यादिशव्शानां करैर पाठः किमथे: कृतोऽस्ति ? 


उ०-पूर्वापरविचादिन्ञायना्य, विदयासंम्यनुषद्धिः्रतिविद्यानुषद्धि बोधाय चेति । तद्यथा-श्रगिन- 
पदति घरस्मौतिकार्थयोग्रहखं भवति । यभाऽनेनेश्वरस्य ज्ञानज्यापकत्वादयो गुणा विन्नातत्या भवन्ति, यथे- 
अररचितस्य सौतिकस्यागने. शिल्पदिद्याया मुख्यहैतुत्वाप्रथमं गृह्यते, तथेश्वरस्य स्वधिारकत्वानन्तबल- 
वत््वादिगुणा वायुशा्देन प्रकारायन्ते । यथा शिल्यविद्यायां भौतिकागे. सहायकारित्वान्मूतद्रव्याधारकत्वा- 
सदयुषद्धित्वाच्च मोतिकध्य वायोग्रहणं कृतमस्ति, तयेव वाग्वादीनापाधारकत्वादीन्वरस्यापौति । यथे- 
ग्वररयेद्धेशब्देन परमेश्ध्यंवत्वादिगुशा विदिता भवन्ति, तथा भोतिफेन वायूनाप्युत्तमेशग्यं्राप्तिमेनुष्यैः 
क्रिपते । एतरथंधिन्द्रशञव्दस्य ग्रहणं कृतमस्ति 1 

प्रशिगग्देन किल्प्रि्यायां सानचालनादिविचान्यवहारे मेलार्तिपृथितीप्रकाज्ञादयो हेतवः प्रति- 
हेतवश्च सन्ति, एवदवमितिवधुप्रइलारस्तरमयिक््दप्रयोगो वेदेषु कृतोऽस्ति। एवं च सरस्वतीकष्दे- 
तेश्वरस्यानप्तरियापत्वशम्दाये ्न्बन्यरूपवेदोपरेर्ृस्वादिगुखा वेदेषु प्रकाशिता भवन्ति वाण्न्यवहाराश्न । 
दत्यादिप्रयो नवायान्निवाग्विद््राश्िपरस्वत्यादिशब्दानां ग्रहणं कृतमस्ति । एवमेव सवेत्रैव वैदिकशा्दाथं- 
वयवहारज्ञानं सद्तुष्यैर्बोध्यमस्तीति विन्नाप्यते । 


न्त्स प्र०-वेदोंमें श्रनेक वार भ्रमि, वायु, इन्र, सरस्वतोश्रादि शब्दों का प्रयोग 
किसलिये किया दहै? 


उ०- पूर्वापर विच्ाम्नों के जनाने के लिये, ्र्थात्‌ जिस जिस विद्यामे जो जो मुख्य प्रौर गौण 
हेतु है, उनके प्रकाश्चके लिये ईश्वर ने रग्नि प्रादि शब्दो का प्रयोग पूर्वापर सम्बन्धसे करिया रै] क्योकि 
प्रम्नि शब्दसे दृश्वर ग्रौर भौतिक म्रादि कितनेही प्र्थोका ग्रहण होता है, इस प्रयोजन से कि उप्तका 
ग्रनन्त श्चान प्र्थात्‌ उसकी व्यापकता श्रादि गणो का बोध मनुष्यों को यथावत्‌ हो सके । फिर दसी श्रन्ति 
दन्द से पृथिष्यादि भूतो के बीच में जौ प्रत्यक्ष अगन्नि तत्त्व है, वह्‌ शिल्पविद्या का मूल्य हैतु होने के कारण 
उसका ग्रहण प्रथम्‌ ही किया है । 


तथा ईश्वर के स्वको धारण करने ग्रौर उसके श्रनन्त बत प्रादि गुणों का प्रकाश जनाने के 
लिये वायु शब्द का ग्रहण किया गया है) तथा शिल्पविद्यामे प्रमििका सहायकरी प्नौर मूर्त्त 
धारण करनेवाला मुख्य वायु ही है, इसलिये प्रथम सूक्त में प्रभनि का ग्रौर दूसरे मे वायुं का ग्रहण किया 
है । तथा ईश्वर के श्रनन्त गुण विदित होने श्रौर भौतिक वायु से योगाभ्यास करके विज्ञान तथा रिल्पविया 
से उत्तम द्वयं की प्राप्ति करने के लिये इन्द्र शब्द का ग्रहणा तीसरे स्थान मे किया है, क्योकि ग्रम्नि श्रौ 
वायु की विद्या से मनुष्यों को ग्रदुुत श्रदु्ुत कलाकौरालादि बनाने कौ युक्ति ठीक ठीक जान पडती दै । 


तथा प्रदिविशब्दे का ग्रह तीसरे सूक्त श्रौर चौथे स्थान मे इसलिये किया है किं उसे ईरवर 
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की प्रनम्त क्रियाश्ितत विदित हो । क्योकि रित्पविद्यामें विमान म्रादि यान चलानै के सिये जल श्रम 
पृथिवी प्नौर प्रकार प्रादि पदाथं ही मुख्य होते है । भ्र्थात्‌ जितने कलायन्त्र निमान नौका ्रौर रथ भ्रादि 
यान होतेह, वे सव पूर्बोक्तिप्रकारसे पृथिव्यादि पदार्थोसे ही वतते हैँ । इसलिये ग्ररिवशब्दका पाठ 
तीसरे सूक्त भौर चौथे स्थानम कियाद । तथा सरस्वती नाम परमेश्वर की अरनन्तवाणीकादहै कि 
जिससे उसकी ्रनन्त विद्या जानी जाती दै, तथा जिस करके उसने सव मनुष्यो के हित के लिये श्रपनी 
प्रनन्त विधयायुक्त वेदों का उपदेका भी क्रिया है, इसलिये तीसरे सूप्त स्नौर पाचवे स्थान मे सरस्वती शब्द 
कापाठवेदोपेकियादहै। इसी प्रकार सर्वत्र जान लेना। 


नर्यम्‌ -अ०-वेतवाय्वादिशब्दप्रयोगैः प्रसिदधिर्जायते वेदेषु भौतिकपदार्थानामेव 
तत्तेव तत्तच्छदग्हुणं भवति । यरम्मे खत्वीहव र्चब्दभ्रयोगो नच कृतोऽस्ति ? 


उ०--व्यास्यानतो विश्चैग्रतिपत्तिनहि सन्देहादलक्षरणप्‌' इति महाभाष्यकारेण पतल्जलिमहा- 
मुनिना `लश' इति सुत्र्यास्यानोक्तन्यायेन सवेसन्देहनिवृत्तिभेवतीति । कुतः वेदवेदाङ्खोषाद्ख ब्राह्म ग्रन्धे- 
एवगिनिशब्देने धर भोतिकाथंयोव्यस्पानस्य विद्यमानत्वात्‌ । तथेश्वरशब्दप्रयोगेणापि व्याख्यानेन विना सवधा 
सन्देहनिवृत्तितं भवति । ईश्वर्शब्देनं परमात्मा गृह्यते, तथा सामथ्यंवतो राज्ञः कस्यचिन्मनुष्यस्यापीशवर 
इति नामास्ति \ तयोर्मध्ात्कस्य ग्रहणं कतन्यमिति शङ्कायां व्यास्यानत एव सन्देह निवृत्तिभवत्यन्रेश्वर- 
नास्ता परयातमनो ग्रहणमत्र राजादिमनुष्य्येति । एवमत्राप्यग्निनाम्नोभयायंग्रहुरणे नेव कश्िहोषो 
भवतीति । ग्नन्यथा कोटिजः शलोकस्सहचंप्रन्थरपि विधयानेखपुत्तिरत्यन्तापम्भवास्ति । श्रतः कारणादगन्यादि 
शन्दव्यावहारिकि गरमाथिक्रयोविद्ययोग्र हणं स्वल्पाक्षरः स्वल्पम्रल्थश्च भवतोति मत्वे्धरेणान््यादिशब्द- 
प्रयोगाः कृताः । यतोऽह्पकालेनं पठनपाठनव्यवहारेराल्पपरिश्रमेणोव मनुष्याणां सर्वा विद्या विदिता 
भवेयुरिति । 


परमकारशिकः परमेश्रः सुगम शब्देस्सवेविदयोटह्‌ शानुपदिषटटवानिति विन्नेयम्‌ ) तथा च॑ वेऽग्न्यादयः 
शब्द्थाः घंसारे प्रपिद्धाः सन्त्येते: सर्वेरीश्रप्रकाशः फियते । कुतः ? ईश्वरोऽस्तीति सवे हष्टान्ता ज्ञाष- 
न्तीति बोध्यम्‌ \ एवं चतुर्बदस्थविद्यानां मध्यात्काश्चिद्वि्या श्रत्र भूमिकायां संक्षेपतो लिखिता, इतोऽग्र 
मन्त्रभाष्यं विधास्यते । तेत्र यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ मन्त्रेयाया वियोपष्ष्ाऽत्ति, सासा तस्य तस्थ मन्त्रस्य 
व्याख्यानावसरे यथावत्‌ प्रकाशयिष्यते । 


स्षर्य-प्र-तेदके प्रारम्भमें श्रन्ति वायुश्रादि शब्दो के प्रयोग से यह सिद्धहोताहै 
करि जगत्‌ मे जिन पदार्थो का नाम प्रमि प्रादि प्रसिद्ध है, उन्हींका ग्रहणा करना चाये । प्रौर इसीलिये 
लोगों ने उन शब्दो से संसारके प्रन्निश्रादि पदार्थोकोमानमभीलिधाहै, नही तो उचितथाकिजौनजो 
शब्द जहां जहां होना चाहिये था, वहां वहां उसी का ग्रहण करते कि जिससे कभी किसीकोश्रमन 
होता) प्रयवा्रारम्भ मे उन शब्दों की जगह ईरवर परमेदवरादि शब्दों ही का ग्रहृण करना था ? 

भ्य तोएेसाकरनेसे भीभ्रमहोप्कताहै, परन्तुजवक्रि ग्याख्यानोंके द्वारा मन्मोके 
पद द क श्रथं खोल दिया गयाहै, तब उनकर देखने से सब सदेह ग्रापसे भ्राप ही निनृत्तहो जाति है। 
क्योकि रिक्षा श्रादिम्रङ्ग वेदमन्त्र के पद पद का ग्रथं एसी रीति से खोलते दँ कि जिससे वैदिक शब्दार्थो 
म किरी प्रकार का संदेह शेष नही रह सक्ता । ग्रौरजो कदाचित्‌ ईरवर शब्द का प्रयोग करतेतो भी 
विना व्याख्यान के संदेह कौ निवृत्ति नहीं हो सकती, क्योकि ईदवर नाम उत्तम सामरध्य॑वाने राजादि 
मनृष्यो काभीहो सकताहै, ग्रौर किसी किसीकी ईदवर संज्ञाही होती दै। तथा जो सव हिकाने एकाथं- 
वाची राब्दोँकाही प्रयोग करते, तो भी ्रनेफेकोटि रलोक श्रौर हजारो ग्रन्थ वेदों के अन जानै का संभवं 
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धा। पतु विका पारावार फिर मौ नही प्राता, ग्रौर न उको मनूष्य लोग कभी पट्-पहा सक्ते । 
प्रयोजन गर्थत्‌ सुगमता फे तिये ईर ने परम्यादि दद्द का प्रणोग कफे व्यव्हार शरौर परमां 
ह्न दोनों बतं को पिद्धकसे वातौ विद्यग्र फा प्रका कार कि निपपे मृष तोग थो 
क़तर मँ मूत विदयप्रो फो जान ले । 

दसी षय हते सवके पूषाथं परमकस्ामय पसेखर ते प्रम्यादि पुपर शष्ो कै हारा वेदो 
का रपेश विया है ¦ इपतिये ्रन्यादि षद े श्रथ क्ो ससार मँ प्रसि है उपे भी वर क ग्ण 
होता ह, पथो ये षव छन ¶ेसवर ही फ जाने ग्रौर जनने फे तिय हँ । सष पकार चारो वो मे 
मोजो विदाहः उनम से कोई कोई विदा तो इ पेदभाष्य री भूमिका मे पप पे वि री टै. शेष स 
दके गरे मरनरभाष्य भ जिर जिस मष जिस जिस वा करा एप सोसो उपी रपी मन 
र व्याल्यान मे यथावत्‌ प्रकारितं कर्‌ दी । 


रि प्रलोत्तरपिषयः सपेण्तः॥ 


थ वैदिकप्रयोगविषयः सत्तपः 


धरय तिश्वतकारः संकेतो वेरिकशब्दाना विकेषनिपमानाहू- 

ताल्लिबिया षः परोक्षकृताः प्रत्यक्षकृता प्राध्यासिमक्यश्च । तत्र परोक्षकृताः सर्वाभि्नामि- 
निभक्तिमिषुज्यते प्रयपपुरषश्राष्यात्य } प्रथ परतयक्षकृता मध्यमपुरययोगाप्तवमिति चतन सर्वनाम्ना । 
प्रापि प्रत्यक्षकृताः स्गोत्तासो भेवनिति, परोक्षृतानिं स्तोतध्याति । ्रयाध्यात्मिश्य उत्तमपुरुषयोगा 
प्रहुमिति चतन सर्वनाम्ना ॥ नि प्र०५! ब० १।२। 


्रयं नियमः वेदेषु सर्व सद्धश्छते। तद्यथा - सवं मस्त्राल्तरविघानामर्थानां वाचका भवेतिति । 
केचित्यरोक्षाणा केदिश्मद्यक्षाका फेचिदध्यातपं वक्तुम । तत्रायेषु प्यमपुरुषस्य प्रयोगा भवन्ति, प्रपरषु 
मध्यस्य, तृतीयेषुत्तमपुरषस्य च । तत्र मध्यपुरवप्रयोगायो ह्रौ मेर स्तः। यतरः प्रत्यक्षाः सम्तितत्र 
सध्यतपुहषयोया भवन्ति। यत्र च स्तोतव्या प्रथा: परोक्षाः स्तोतारश्च खत परत्यक्षासतत्रापि मध्यमपुरुष 
प्रमोगो भवतीति । 


अध्यायमनिप्रायः-व्ाकरणरीत्या प्रथमपध्यमोत्तमपुरुषाः कमेण भवन्ति । तग्र जडपदाय॑ु 
प्रयमपुएष एव, चेतोषु मध्यमोत्तम च । प्रथं लोकिकिषेदिकशषसयोः सावित्रिको नियमः। परन्तु वेरिकि- 
मवहारे जडेऽपि प्रत्यक्षे मध्वमपुरषत्रयोगाः सन्ति । तत्रं बोध्यं जडानां पराथनिामुपकारारयं प्रत्यक्ष रण- 
मात्रमेव प्रयोजनमिति । 


मं नियममयुदष्वा देवभाष्यक्ञारः सायणाचारध्यादिमिस्तदतुप्ारतया स्वदेशभाषयाऽनुबाद- 
फारकंपुरोपष्यदेशनिाप्यादिमिमेनुष्देदेवु जडपडार्थनिं पूजास्तीति वेदार्थोल्ययव वितः । 

म्प्ार्थ-प्रव दुरके रागे वेदस्य प्रयोगो के विशेष नियम संक्षेप से कहूषै है-जो जो नियम 
निरुतकरारादि ते कहै द पै बराबर वेदों के सव्र प्रयोगो मे लगते है--(तास्त्रिविधा ऋचः०) वेदों कै सब 
मन्त तीते प्रकार कै श्रो को कहते दै । कोई परेक्न भर्थात्‌ अहृदय प्रथो को, कोई परत ्र्ातु दय प्रथो 
को, ग्रौर कोई प्रध्याहम श्रथात्‌ ज्ञातगोचर प्रास्मा प्रौर परमात्मा को। उनम से परोक्ष प्रथं के कहुनैवपि 
मन्त्रो मँ प्रथम पुष्प) ग्र्थात्‌ ग्रपने प्रौर दूषरे के कहुमैवाते जो सो' भौर वह ' म्रादि शब्द हँ तथा उनकी 
क्रियाओं के प्रस्त, भवति, करोति, पचतीत्यादि प्रयोग है । एवं प्रक्ष ग्रथं के कहनेवातोँ मे म्यमपुरष 
पर्थान्‌ तू तुप प्रादि शव्द ग्रौर उनकी क्रिया के प्रपि, भवति, करोषि, एवसीत्यादि प्रयो है । तथा 
्र्यातम प्रथं के कहुनेवाते मन्तो मे उत्तमपुषूष,ग्र्थात्‌ णै" 'हम' रादि शब्द श्रौर उनकी प्रस्मि, भवामि, 
करोमि, पचमीत्यादि क्रिया प्राती ह। तथा जहां स्तुति करने के योग परोक्ष प्रौर स्तुति कंरनेषि 
प्रक्ष हो, वहां भी मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है । 


यहां यहं ग्रमिप्राय समभना चाहिये कि- व्याकरण कौ रीति से प्रथम, मध्यम ग्रौर्‌ उत्तम श्रपनी 
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पती तह होते ६ । अरथा जह पदार्थौ प्म, रेत मै मध्यम बा ततप हो है| सोए तो तोक 
रप पेदे शब्दौ मे साधारा गिम है । पततु वेद के प्रगे मँ हनौ परिषा हिरी रै पि अह पदं 
भौ प्यक ह तो हा निसतकारके उक यमपे मधम पष का प्रो हिता । प्ौर पते ए 


भी बाना श्रवयहै फिद्वरते प्रहारी बहु पदार्थो को प्रक्षकरी वत उपे ग्रो सकार 
तेना कनाया ह दूष प्रीक नही ह। 


पतु इह गिम को गही जाकर पायणावपं प्रादि वेदो क भाधकाते तथा उही फे कि 
हए माप्य फ रवसे परोपदे गी दिनो ने भी जो वेहे के प्र्थोको ग्रययाकरविाैः पो 


हु उको भूत ६ ।ग्रौर दी रेवे पा तिके है वेते मे नड दर्थ फी पूता पाई वाती है, सका 
गिकं बिहगीहीरै। 


इति वेदिकिप्रयोगविषयः पप्तः ॥ 


प्रथ संतेपतः स्वर्यवस्थाविषयः 


प्रथ वेदा्थोपयोगिततया केपः स्वरणां व्यवस्था सिर्यते । ते स्वरा द्विषा, उदात्तषडजादि- 
भेदात्सप् सप्तेव सत्ति । तत्रोरत्तदीषां सक्षसानि व्याकररमहाभाष्यकारपतञ्चलिप्रदक्नितानि लिष्यन्ते-- 
“स्वयं राजन्तं इति स्वराः । श्रायामो दारुष्यमशुता खस्येद्युत्चःकराणि शब्दस्य । श्रायामो 
गात्राणां निग्रहः, दारुष्ं स्वरस्य दारुएता रक्षता, ब्र्ुता कण्ठस्य, कण्ठस्य संवृतता, उच्च.कराणि' 
दष्दस्य । श्र्ववर्ो मादंवमूरता लस्यति नीचःकराणि' प्रब्दस्य । श्रवसर्गो गात्राणां क्षिथिलता, 
मादेवं स्वरस्य मृदुता स्तता, उर्ता हस्य महता कण्ठस्येति नीचेःकरारि शब्दस्य । तस्वयंणाधीमरैः 
तरिप्रकारेरम्मिरधोमहै। कंत्निदृरततगुणोः केश्चिदनुदात्तगुणोः कंश्िद्ुभेयगुरोः । तचथा- शुकलगुराः रुवः, 
कृष्एगुणः कृष्णः, य इदानीमुभयगुणः स॒ तृतीयामास्यां लभते--कःमाष इति वा, सारङ्धः इति वा । एव- 
मिहापि उदात्त उदात्तगुणः, श्रनुदात्तोनुगात्तगुएः, य ददानीमुभयगुएः प तृतीयामाष्यां लभेते स्वरित 
इति । त एते त्रे तरनिदे के सप स्वरा भवन्ति । उदातः, उदात्ततरः भ्रनुरात्तः प्रनुरात्ततरः, स्वरितः 
स्वरिते यः उदात्तः सोऽ्थेन विरि, एकभुतिः सप्रमः ॥" प्र" १ । पा० २। (उत्चैरुदात्‌ इः्यादयुपरि ॥ 
तथा षड्जादयः सप्र-षडजक्षभगान्धार मध्यमपञ्चमधंवतनिषादाः ॥ परगतसूव्र प्र ३ । मू” ६४॥ 
एषां लक्षणव्यवस्था गान्धवनेदप्रसिद्धा ग्राह्या । श्रत्र तु गरस्थसूयस्वमिया लेलिनुमकषक्ा । 
म्पमष््प- तव वेदायें के उपयोगैतु से कुच खरो की व्यवस्था कत द- जो कि उदात्त 
प्रर पड्म प्राद्रि भेद पै चौदह १४ प्रकारके है । ग्र्थात्‌ सात उदात्तादि श्रीर्‌ सात परहजादरि। उनमे से 


= 


उदात्तादिकों कै लक्ष जो किं महाभाष्यकार पतञ्जलि महामुनि जी ने दिषलागे है, उनको कहत है- 

(स्वयं राजन्त०) प्राप ही पर्थान्‌ जो बिना सहायं दुसरे के प्रकाशमान ह, वे स्वर कहते हँ । 
(प्रायाः) अङ्खौका रोका, (दारुण) वा को रघा करना, श्रथात्‌ ञे स्वर तै बोला, शौर 
(प्रणता) कण्ठ फो भी कृच रोक देषा, ये सव यल न्द के उदात्त विधान करन वाने होते है । भ्र्थात्‌ 
उदत्तिस्वर दही नियमौ के प्रनकृल बोला जाता है । तथा (अन्वष०) गात्रौ का दीलापन, (मदंव०) 
स्वर कौ कोमलता, (उता) कण्ठ को फला देना, ये सव यल शद केप्रनुदात्त केसेवति है । (वरेस्व्य- 
णाऽ) टम पव लोग तीत प्रकारके स्वरो ते बोलते है । प्रात्‌ कहीं उदात्त, कही प्रनुदात्त ग्रौर कहीं 
उदात्तानूदातत, रथात्‌ स्वस्ति गुएवने रवर से यभरायोप्य नियमानुसार श्रक्षरो का उच्वाररा करते ह 
ने वेत श्रौर काला रद्ध प्रलग प्रत है परततु हन दोनों को मिलाकर जौ रद्धं उत्पत हो उसत् नाम 
तीसरा होता दै, गरा खाप्ती वा प्रासमानी, इसी, प्रकार्‌ यहा भी उदात्त श्रौर ्नुदात्त गुण प्रनण श्रलग 

स 


१--उदात्तविधायकानीति यावत्‌ । २-श्दरुदात्तविषाधकानीति यावत्‌ ॥ 
३--प्रतिशयायेचोतके तरेपुप्रत्ययस्य निरे । 
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ई प्लु हन दोनो के मितानि पे बो उयन्‌ ह सप्को ससि कहे ै। वेष प्रथं फ पििनिवाने 
तर्‌ प्यके सथो वे दात्त परारि पात घर होते है । प्रथ्‌ उदात्त, उदात्ततर, प्रदात, 
्नुदात्तर घसि, प्रसितो ग्रौर एति ॥ 

रत रौति पे दून पातो परो को दीकठीक समभ तेना वि । 


ये पडूमारि खरो को तिषते ट, गो फि गाता फे मेद है-(घराः पइजक्रएमण प्रथा 
पदम, कषप, गार मध्यम, एल्वम, धत रर निप । इमे तक्षए गव्यापहत मो रि गानधव- 
वेद गर्थात्‌ गरविदयाके थोर प्रपि्टै उको रैप तेता चादि । फं गयत त जन फे कार 
नहीं तिष्ठे । 


दृति पस्यव्ाविषयः प्धेपतः।। 


रथ व्याकरणनियमपिषयः 


प्रथात्र चतुषु वेदेषु व्याकरणस्य ये सामान्यतो सिमाः सन्ति, तं इदानीं प्रददयत्ते । तद्था-- 

पृष्धिरादच्‌ ॥ १॥ अ्र०।१।१।१॥ 

"उभयसंज्ञान्यपि छर्दति ह्यते} तवणा प सुष्टुभा स ऋषवेता गणेन, पदत्वत्कुतं भत्वा 
उजं म भवति' ईति भाष्यवचनम्‌ । 

रनेनकस्मिन्‌ ददे भपदतंाकाय्यदय वेदेषमेव भवति, नात्र ॥ १ ॥ 

स्थानिवददेशोऽ्वतिदिधौ ॥ २॥ प्र° १।१।५६॥ 

प्रातिपदिकिर्देशाघ्रा्थतनत्रा मदन्ति, न काञ्चित््ाधान्येत विभक्तिमाध्रयन्ति । यां यां विभक्ति 
माध्रयित्‌ बुष्टिरपजाथते सा सा श्रा्रयितव्या' इति भाष्यम्‌ । 

्रतेनाथप्रापात्यं भेवति, न पिभेकतेरिति बोध्यम्‌ ॥ २॥ 

न वेत्ति दिभाषा ३) ग्र० {| १।४४॥ 

्रथगत्यथेः शब्दप्रयोगः" इति भाष्यभूतरम्‌ । तौविकवेदिफेषु शब्देषु सार्वत्रिकः समानोऽयं 
निपमः।॥ 

परवेदवापुरपरस्ययः प्रा्तिपदिकप्‌ 1 ४ ॥ श्र° १।२।४५॥ 

"वहवो हि एदा एकार्था मवन्ति । तथ्या, क्रः, पशूतः, पुरन्दरः, वन्धुः, कोष्ठः 
कुपु इति । एकश्च शब्दो बहुः । तद्यथा-ग्रकनाः, पादाः माषाः सावतरिकोऽयमयपि नियमः । पथाम्या- 
दयः इदा वेदेषु बह्वुथवाचकास्त एव बह्व एकार्थाश्च ॥ 

ते प्राग्धातोः ।} ५॥ प्र १।५४।८०॥ 

छ्दपि परव्यवहितवचनं च ।' 

, परायतमूपनिष्कृतप्‌, उपप्रयोभिरागतम्‌ ॥ अनेन वात्तकेन गसयुप तं सं्काः शब्दाः क्रियायाः परे 
एवं दरे व्यवहिताद्च भवम्ति ॥ 

ससर्ज चारोवेदमे व्याकरणक जो जो सामान्य नियम है उनको यहां चिखते 
६ै- (उम ) वेदो गे एकं शेन फे वीवमे भ तथा पद्‌" पे दोनों सजना हेती है। जैत कलवा इष 
शव्यमे पदसं्ाकेहोनेमे चकार तै स्थानमे ककार हू, प्रौरभसं्ाकैहोने से ककारके स्थान 
म गकार व्ही हुश्रा॥ 
प्रातिपदिक) वेदादि शास्त्र मे जो जौ र्द परे नाते है उन सवके वीचमें यहु नियमहैकि 
निस विभक्ति के पायवे श्द पे हौ, उसी विभवित से श्रथ कर तेना, यह्‌ वात नही है, किन्तु निस 
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विभ्विति से शास्त्र मून युक्त प्ौर्‌ प्रमाण के श्नुङल म्रथं बनता हो, उस्न विभनित्त का श्राश्रय करके श्रथं 
करना चाहिये । 

क्योकि-( प्रथेग०) वेदादि शास्त्रों मे शब्दों के प्रयोग इसलिये होते दँ कि उनके प्र्थो को ठीक 
ठीक जान के उनसे लाभ उठावें। जब उनसे भी श्रनथं प्रसिद्धहो तोवे शास्त्र किश्चलिये माने जावे? 
इसलिये यह्‌ नियम लोक्षवेद में सवत्र घटता दै ॥ 

(बहवो हि०) तीसरा नियम यह दै कि वेद तथा लोक मेँ बहुत शब्द एक प्रथं के वाची होते, 
ग्रौर एक शब्द भी बहुत भ्र्थो का वाची होताहै। जैसे ग्रमिनि, वायु, इन्द्र ्रादि बहुत शब्द एक परमेश्वर 
प्रथंके वाची, प्रौर इसी प्रकारवे ही शब्द ससारी पदाथँकेनाम होनेसे श्रनेकाथंरहै। भ्र्थात्‌ इस 
प्रकार के एक एक दाण्ड कई कदु द्रर्थोके वाची दह ॥ 

(छन्दसि०) व्याकरणम जो जो शति ओौर उपसगंसंज्ञक शष्दरहैः वेवेदमेंक्रियाकेस्नागे पी 
दुर अर्यात्‌ व्यवधानमै भीहोतेदँ। जते "उप प्रयोभिरागत' यदह श्रागरतं' क्रिथाके साथ 'उप' लगन 
तथा त्राधातधुप०" वहां 'उप' श्रायातं' क्रिया के पूवं लगतादहै, इत्यादि । इसमें विशेष यहु है किलो 
मे पूर्वोक्त शब्द क्रिया के पूर्वं ही सवंत्र लगाये जति दै ॥ 

चतुथ्यंयें बहुलं छन्दसि 1 ६ ॥ श्र ० २।३।६२॥ 

(षष्ठचयं चतुर्थो वक्तव्या । या सर्वंए पिबति तस्यं दर्वो जायते तिस्रो रात्रीरिति, तस्या इति 
प्राप्ते \' एवमन्यत्रापि \ अनेन चतुथ्यंये षष्टी, षष्ठं चतुर्थी टं एव भवतः \ महाभाष्यकारेण छन्दो- 
्ररपस्वा ब्राह्मणानामुदाहूरणानि प्रयुक्तानि ! श्रन्यथा ब्राह्यणय्न्यस्य प्रकृतत्वाच्छन्दोग्रहणमन्क स्यात्‌ ॥। 

बहुलं छन्द्सि \\ ७ ॥ श्र० २।४।३६९॥ 

शननेन श्रदधातोः स्थाने घस्ल्‌ आदेशो बहुलं भवति । धस्तान्न्युनम्‌ । सम्छिरच मे \ प्रत्तामद् 
मध्यतो मेद उद्भृतम्‌ ! इत्यायुदाहरणं जेयम्‌ ॥ 

बहुलं छन्दसि ।॥ ८ ॥ प्र० २।४।५७३॥ 

वेश्विषये श्रयो बहलं लुग्भवति । वृत्रं हनति, श्रहिः शयते । ब्रन्येभ्यश्च भेब्रति- त्राध्वं नो 
देवः \। 

बहुलं छन्दत ॥ ६ \} प्र २।४।७६॥ 

वेदेषु शपः स्थाने इलुबेहुलं भवति । दाति प्रियाणि; घाति ब्रियाणि \ अन्येस्यच भवति-- पूर्णा 
विवष्टि; जनिपा विवक्ति, इत्यादीन्थुदाहरणानि सन्तीति बोध्यम्‌ ॥ 


गरष (या खवेण०) इत्यादि पाठ से यही प्रयोजन दहै किवेदोंमे षष्टो विभक्तिके 
स्थानम चतुर्थी हो जाती दै, लौकिक ग्रन्थो मे नही । इस मे ब्राह्मणो के उदाहरण दसत्िये व्थि है कि 
महाभाष्यकार ने ब्राह्यणो को वेदों के तुल्य मानकर, प्रात्‌ इनमें जो व्याक्ररणा के काय्यं होति हैं वे ब्राह्मणों 
नेभीहोजतेहँ ग्नौरजोदेसान माने तो वितीषा ब्राह्मणे दस सूत्रमेसे ब्राह्मण शब्द की श्ननुवृत्ति 
हयो जाती, फिर "वतुष्यैथे०' दस सूत्र मे छन्दः" दाव्द का ग्रहुश व्यर्थं हौ जाय ॥ 

(बहुलं०) इस सूत्र से दु" धातु के स्थान में स्तृ" परदेश बहुल भ्रमात्‌ बहुधा होता है ॥ 

(बहुलं०) वेदों मे शप्‌" प्रस्यय का लुक्‌ बहुल करके होता है, श्रौर कहीं नहीं भी होता । जैसे 
वृत्रं हनति" यहां शप्‌! का लुक्‌ प्राप्त धा, सोभीनहुश्रा, तथा त्राध्वं० यहां त्रैड धातु पे प्राप्त नहीं 
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था, परस्तुहो गया । महामाप्यकारङे नियमसे गपूके लुककरेमे ्यनादि का लुद्‌, होता है, 
वरयोकि शप्‌ के स्थानम श्यनादिका श्रादेश किया जातादै। शप्‌ सामान्य होनेसे सव घालृप्रों से 
होताहै, जव पू का लुक्‌ हो गणा तोध्यनादि प्राप्तदी नही दहीते। गेही स्चु के विपयमे भी 
समः तेना ॥ 

(बहुलं ०) वेदों मे शप्‌ प्रत्यय के स्थान मे हनु श्रादेश बहुल करके होता है, भर्थात्‌ उक्त से भी 
नही होता श्रौर श्रनुक्त पे भी हौ जाताहै। जंमे दाति०' यहं क्षप्‌ के स्थान में श्लु प्राप्त था परन्तुन 
ह्र, श्रौर 'विवष्टि' यह्‌ पराप्त नही फिर हो गया ॥ 


रिच्बहुलं लेटि ॥। १०॥ अर०३।१।२३४॥ 

'सि.बहुलं छम्टसि णिद्रक्तन्यः )' सविता घमं साविषत्‌, प्र ण श्रायूषि तारिषत्‌ ! श्रयं लेदि 
विशिष्टौ नियमः ॥ 

छन्दसि शायजपि ॥ ११॥ प्र०२।१।८४॥ 

श्लायच्छस्दतति सर्ेत्रेति ववतम्यम्‌ ।' कव सवत्र ? हौ चाही च । कि प्रयोजनम्‌ ? महीः श्रस्क- 
भायत्‌, यो प्रस्कभायत्‌, उदुगभायत्‌, जन्मणायतेत्येवमथेम्‌ । प्रयं लोटि मध्यमपुरषस्येकवचने परस्मैपदे 
विशिष्ठ नियमः ॥ 

व्यत्ययो बहुलम्‌ । १२॥ प्र ०३1 १।०८५॥ 

सप्िङुपग्रहलिङ्खनराणां कालहलचस्वरकत्त्‌ यडां च । 

व्यत्ययमिच्छति शास्त्रकृदेषां सोऽपि च सिध्यति बाहुलकेन । १ ॥ 

व्यत्ययो भवति स्पारीन(मिति। अनेन विकरणव्य्ययः, सुपां व्यत्ययः, तिडां व्यत्ययः, वशं 
व्यत्ययः, लिङ्कगःयवः, पुरुषन्यत्ययः, कालन्तय्रयः, ्रात्मनेदव्यत्ययः, परस्मेपदग्यत्ययः, स्वरग्यत्ययः, 
कतत व्धत्ययः, यङ्व्यत्ययश्च ! 

एषां क्रमेणोदाहरणानि- युक्ता मातासीद्धुरि रेक्षिणायाः, दक्षिणाधामिति प्राप्ते! चषालं ये 
प्रखपुपाय तक्षति, तक्षन्तीति प्राप्ते । त्रिष्टुभौनः शुभितमूग्रवीरम्‌, मरुधितम्रिति प्राप्ते । मधोस्तुप्रा इवासते, 
मधुन इति प्राप्ते! अवा स वीरद॑क्रभिविपूयाः, विवरूषादिति प्राप्ते \ शवऽनीनावास्यमानेन, शः सोभेने 
धक्ष्यमारेन, श्राधाता यष्टेति प्राप्ते । ब्रह्म चारिणमिच्छते, इच्छतीति प्राप्ते । प्रतीपमन्य ऊमियुंध्यति, यृप्यरत 
हति । श्राधाता यष्टेति लुट्‌ प्रयमपुरुषस्येकव बने प्रपोगौ । व्यत्ययो भवति, स्यादीनामिःत्यस्योदाहरणं, तासि 
प्राप्ते स्यो विहितः ॥ 

बहुलं छन्दसि ॥ १३ ॥ प्र ° ३।२।८८॥ 

श्रनेन फिविपुप्रस्ययो वेदेषु बहुलं विधोयते । मात्रहा, मातृपातः इत्यादीनि 11 

छन्दत्ति लिर्‌ ॥ १४॥ अ०३।२।१०५॥ 

वेदेषु सामान्यमूते लिड्‌ विधीयते । श्रं द्यावापृथिवी श्राततान 

लिटः कानज्वा ।। १५॥ अ०३।२1 १०६॥ 

वेदविषये लिटः स्थाने कानजादेशो वा भवति । श्ररिनि चिक्यानः, श्रहुं सुय्येमुभयतो ददश 1 
प्रकृतेऽपि लिटि पुत्रहृणात्सेक्षायंस्यापि ग्रहणं भवति ॥ 


क्वसुश्च | १६।१ प्र०३।२। १०४॥ 


व्याकरणनियम्रविषयः २७६ 


वेदे लिटः स्थाने क्वसुरादेशो वा भवति । पपिवान्‌, जग्मिवान्‌ । न च भवति- अहं सुययं- 
मुभयतो ददक्ं ॥ 


क्याच्छन्दसि । १७ ॥ प्र ० ३।२। १७० ॥ 


क्यप्रत्ययान्ताद्वातोदछनदसि विषये तच्छीलादिषु कत्तु षु उकारप्रत्ययो भवति । मित्रयुः, संस्वेदधुः, 
सुम्नयुः । निर नुबन्यकरग्रहो सानुजन्धकस्यापि ग्रहणं भवति' इत्यनया परिभाषया कयचृकयदकष्यषां सामा- 
न्येन ग्रहृरा भवति 1 

न्प्र - (सिन्बहुलं०) नेद्‌ लकारमेंजो सि्‌ प्रत्यय होता है, वह वेदों मे बहुल करके 
णित्सज्ञक होता है, कि जिससे वृद्धि श्रादि कायं हो सके । जैसे--साविषत्‌' यहां सिप्‌ को शित्‌ मानके 
वद्धि हई है । यह्‌ लेट्‌ मे वेदविषथक विष नियम है ॥ 

(शायच्छन्दसि०) वेद में हि" प्रत्यय के परे रहुने प्रर इना" प्रत्यय के स्थान मे जो शायच्‌' 
प्रादेश विधान क्या, वह्‌ "हि" से प्रत्यत्र भी होताहै॥ 

(व्यत्ययो०) वेदो में जो व्यत्यय भ्र्थात्‌ विपरीतभाव बहुधा होता है, वह भाष्यकार पतञ्जलि 
जीनेनव प्रकारसते मानाहै। वेसुप्‌ आदियेरहै-सुप्‌; तिडः; वरणं; लिङ्ग प्लिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग श्रौर 
नपुंसकलिङ्ग; पृरुप--प्रथम, मध्यम्‌ श्रौर उत्तम; काल--भूत, भविष्यत्‌ भ्रौर वत्तंमान; श्रात्मनेपद श्रौर 
परस्मपद, वर्ण-ररेदों मे प्रचोँके स्थानम हल्‌ प्रर हलो के स्थान श्रच्‌ के ्रदेशहो जाते है, स्वर-- 
उदात्तादि करा व्यत्यय, कर्ताका व्यत्यय, प्रौर यड्‌ का व्यत्यय होते है। इन सब्र के उदाहरण सस्छृत मे 
लिखे है, वहां देख लेना ॥ 

(वहुलम्‌ ०) इस से विवप्‌ प्रत्थय वेदों में बहुल करके होता है ॥ 

(छन्द्ि०) इस सूत्र से लिट्‌ लकार वेदीं मे सामान्य भूतकाल मै भी होता है ॥ 

(लिटः का०) इस सूत्रसे वेदों मेँ लि्‌ लकार के स्थान में कानच्‌ भ्रदेश विकल्प करक होता 
है। इस के 'ग्राततान' इत्यादि उदाहरणा बनते है । छन्दसि ०' इस मूत्र भे [लिट्‌ की प्रनुवृत्ति हो जाती, 
फिर लिटग्रहण इसलिये है कि परोक्षे लिट्‌' इस लिट्‌ के स्थानमें भी कानच्‌ प्रादेश हौ जावे॥ 

(क्वसुश्च) इस सूत्रे वेदों मे लिट्‌ के स्यानमे क्वसु श्रादेशहौ जातादै॥ 

(कंया०) इस सूत्र से वेदों मेँ क्यप्रव्ययान्त धातु से उ' प्रत्यय हो जाता है ॥ 

कृत्यल्युटो बहुलम्‌ ।} १८॥ प्र ० ३।३। ११३ ॥ 

करहल्युट इति वक्तव्यपर । कृतो बहुलमिति वा ! पादहारका्ययंम्‌, पादाभ्यां ह्लियते पादहारकः । 
प्रनेन धातो्विहिताः कृत्संज्ञकः प्रत्ययाः कारकमात्रे देदादिषु द्रष्टव्याः । श्रयं लौकिकवेदिककब्दानां सावं 
त्रिको नियमोऽस्तीति वेद्यम्‌ \ 

छन्द गद्यथभ्यः । १६} भ्र ० ३।३। १२६९ ॥ 

षदादिषु कृच्छराङृच्छर्ेषूपपदेषु सत्सु गत्य्ेभ्यो धातुभ्यदचन्दसि विषये युचप्रत्ययो भवति । 
उ०- सुषसदनोऽग्निः ॥\ 

श्रन्येभ्योऽपि हश्यते ॥ २०।॥ श्र ० ३1।३।१२०॥ 

्रनयम्यश्च धातुभ्यो युचप्रत्ययो हकयते । उ०--सुदोहनसमाङ्ृणोद्‌ ब्रह्मणे गाम्‌ ॥ 

छश्दति सड लङ्लिटः ॥ २१॥ श्र° ३।४।६॥ 


२८० ऋभ्वेदादिभाष्यभूमिका 

वेदविषये धातुत्तन्बन्धे सर्वेषु कालेषु लुदःलड्‌लिटः प्रत्यया विकल्पेन भवन्ति । उ०--सुड्‌-श्रहं 
तेम्थोऽकरं नमः। लड्‌--प्रग्निमद्य होतारमवृणोतायं यजमानः । लिट्‌-ग्रद्य ममार ॥ 

लिङं लेद्‌ ॥ २२॥ ० ३।४।७॥ 

यत्र विध्यादिषु हेतुहेतुमतोः शकीच्छा्षृष्दंमौहूतिकेष्वरथेषु लिडः विधीयते, तन्न बेदेष्वेव लेट 
लकारो वा मबत्ति। उ०-जीवराति श्ारठः प्रातम्‌, इत्यादीनि ॥ 

उपसंवादाष्ाङ्कयोश्च 1! २३॥ प्र०३।४।८॥ 

उपवादे प्राशषङ्कायां च गम्यमानायां वेदेषु लेट्प्रत्ययो भवति। उ०--उपसंवादे- म्रहुमेव 
पशुनामीश्ने  श्राशङ्कायाम्‌-नेन्जिह्यायन्तो नरकं पताम । मिथ्याचरणेन नरकपात श्राश्द्क्यते ।\ 

लेटोऽडाटौ ॥ २४॥ प्र ३।४।६४॥ 

लेटः पयधिण ध्रट्‌ भ्राट्‌ ध्ागमौ भवतः \ 

श्रातरे 1 २५॥ प्र ३।४।६५॥ 

छन्दस्यनेनात्मनेपवे विहितस्य लेडादेशषरय द्िवचनस्थस्याकारस्य स्थाने एकारादेशो भवति । 
उ०्-- मन्त्रयेते; मन्त्रयंयं ।। 

वेतोऽन्यत्र ।। २६॥ प्र०३।५४।६६॥ 


"आत ए" इत्येतस्य विषयं वज यित्वा लेर एकारस्य स्थाने एेकारादेन्ञो वा भवति । उ०--श्रहुमेव 
पशूनामोहो रशे वा ॥ 


इतश्च सोपः परस्मेपदेषु ॥ २७ ।श्र० ३।४। ६७ 1 


लेटः स्यान प्रादिषटस्य तिबादिस्थप्य परस्मेपदविषयस्येकारस्य विकल्पेन लोपो भवति । उ०-- 
तरति, तराति, तरत्‌, तरातु, तरिषति, तरिषाति, तरिषत्‌, तरिषात्‌, तारिषति, तारिषाति, तारिषत्‌, 
तारिषत्‌, तरति, तराति, तरः, तराः, तरिषसि, तरिषात्ि, तरिषः, तरिषाः, तारिषसि, तारिषासि 
तारिवः, तारिषाः, तरामि, तराम्‌, तरिषामि, तरिषाप्‌, तारिषामि, तारिषाम्‌ 1 एवमेवं सर्वेषां धातुनां 
प्रयोगेषु लेडविषये बोध्यम्‌ ॥ 

स उत्तमस्य ॥ २८1 प्र०३।४।६८॥ 

लेट उत्तमपुरुषस्य सकारस्य लोपो वा भवतिं । करवाव, करवावः, करवाम, करवामः ॥ २८॥ 

ग््राष््वर्-(चन्दसि०) इस सूत्र ते ईषत्‌, दुर्‌, यु ये पूर्वपद लगे हो, तो गत्स्थेक धातुश्रो से 
वेदों में युच्‌ प्रत्यय होता दै॥ 

(अरगयेभ्योऽ) श्रौर धातुभ्रोसे भीवेदो में युच्‌ प्रत्यय देखने मे भ्राता दै, जते सुदोहनं' यहां 
सुपुवंक दुह्‌" धातु ते युच्‌ प्रत्यप हृम्रा है । 

(चन्दसि०) जो तीन लकार लोक मे भिन्न भिन्न कालों मे होते है वे वेदों मे लड लड्‌ श्रौर लिट्‌ 
लकार ये सब कालों मे विकल्प करके होते हँ । 

(लिङर्थं०) श्रव लेट्‌ लकार के विषय के जो सामान्य सूत्र है, उनको यहां लिखते है । यह्‌ लेट्‌ 


लकारवेदोमेंहीहीताहै। सो वह्‌ लिड लकार के जितने श्रथं है, उनमें तथा उपसंवाद श्रौर श्राशषद्धुा दन 
र्थो में लेट्‌ लकार होता है ॥ 


व्याकर्णनियमविषयः २८१ 
(लेटो०) लेट्‌ को क्रमसे श्रट्‌ श्रौर भ्राट्‌ प्रागम होते है, प्र्थात्‌ जहां ग्रट्‌ होताहै, वहा भ्राट्‌ 
नदीं होता, जहा प्राट्‌ होता है वहा भरट्‌ नही होता ॥ 
(ग्रात रे) नेट्‌ लकारमे प्रथम श्रौर मध्यम पुरुषके श्रातां'के प्राकारको एेकार प्रादेश हो 
जाता है । जपे "मन्त्रयेते" यहाँ ग्राकेस्थानमेेेहोगयारहै॥ 


(वैतोऽन्यत्र) यहां लेट्‌ लकारके स्थानम जो एकार होता है, उसके स्थानमें एकार श्रादेश 
हौजातादहै॥ 


(दतङ्च०) यहां लेट्‌ के तिप्‌, सिप्‌ रौर भिप्‌ के इकारकालोप विकत्पसे हौ जाताहै। 


(स उत्त०) इस सूत्र से लेट्‌ लकार के उत्तम पृरुषके वस्‌ मस्‌ कै सकार का विकल्प करके लोप 
हो जतादहै॥ 


यह्‌ लेट्‌ का विषय थोडात्ता लिखा, श्रागे किसी को संब जाननाहोतो वहु अष्ठाध्यायी पदक 
जान सकता है, श्रन्यथा नहीं । 


तुमर्थे सेपेनसेअसेन्कतेकसेनध्येश्रधयेन्कध्येकध्येन्दाध्येशषध्येन्तवं तवे तवेनः ।। २६ ।। ५० ३।४।९ ॥ 

धातुमात्रा्तमुनप्रत्ययस्याथे से, सेन्‌, रपे, असेन्‌, कसे, कसेन्‌, प्रध्ये, प्रध्येन्‌, कध्ये, कध्येन्‌, शञध्य, 
शध्येन्‌, तवै, तवेह, तवेन्‌ इत्येते पञ्चदश प्रत्यया वेदेष्वेव भवन्ति 1 

“कृन्मेजन्त' इति सवंषामव्ययत्वम्‌ ) सवषु नकारोऽनुबन्धः स्वराथंः । ककारो गुणवृद्धिनिषेधा्थंः, 
डका रोऽपि । हकारः श्िदथंः । से वक्षेण्यः; सेन्‌ - तावामेषे रथानाम्‌; प्रते प्रसेन्‌- करसवे दक्षाय जीवसे; 
कते कसेन्‌- भियसे; प्रध्ये श्रध्येन्‌-कमेष्युपाचरष्ये; कथ्यं इन्द्राग्नी आहवध्ये; कष्ये नू-धिषध्ये; श्ये 
काध्येन्‌- पिबध्ये, सहुमादयध्यै; रत्र कित्वात्‌ पिबादेश्षः; तवे- सोममिन्द्राय पातवे; तवेडः-दक्षमे माति 
सतवे; तवेन्‌ - स्वदे वेषु गन्तवे ॥ 

ककि रपुल्कपुलौ \ ३० ॥ अ्र० ३।४।१२॥ 

दाक्नोतौ धाताबुरपदे धातुमात्रातुमथे वेदेषु णमूल्कपुलौ प्रत्ययौ भवतः । खकारो वृदधचयः 
ककारो ुगवुद्धिपरतिषिधा प्रः । लकारः स्वरार्थः । श्रगिनि वे देवा विभाजं नाज्ञकनुवन्‌, बिभक्तुमिःय्ंः ॥ 

ईश्वरे तोयुन्कसुनौ \ ३१॥) प्र०२।४। १३॥ 

दुरशग्द उपदे वेदे तुमे बतं मानादातोस्तोयुन्कसुनो प्रत्ययो भवतः । ईश्वरोऽभिचरितोः; 
कपुन्‌- रईैश्रो विलिषः ॥ 

कृतथा तवे केन्केन्यत्वनः \\ ३२ \ श्र २।४। १४॥ 

कृत्यानां मुख्यतया भावकर्मणी द्वावर्थौ स्तोऽहदियप्च । तत्र वेदविषये तवे, केन्‌, केन्य, त्वन्‌ इत्येते 
प्रत्यया भवन्ति ! तवै- परिधातवै; केन्‌- नावगाहे; केन्य-दिरक्षेण्यः, शुभूषेण्यः; त्वन्‌- कत्वं हविः ॥ 

ग्रस्य (तुमर्थे०) दस सूस वेदों मे ि' इत्यादि १५ प्रह प्रष्यय सब धातुश्रो से हे 
जाते है । 

(शक्षि०) दक धातु का प्रयोग उपपद हो, तो धातुमावर से णमूल्‌ कमुल्‌" ये दोनों प्रय वैदो 
मँ हयो जाते है । इसके होने से 'विभाजं' इत्यादि उदाहरण सिदध होते है ॥ 

(रईश्वरे०) वेदों मे ईश्वर शब्दपूवेक घातु से "तोसुन्‌ कसुन्‌, ये प्रत्यय होते दै ॥ 


२८२ ऋग्येदादिभाष्यभूमिका 

(कृतथा? ) इपर सूत्र से वेदों मे म(वकमंताचक वे" "केव्‌" पेन्य' वनु" पे प्रत्यय होते ह | 
इसमे 'परिधातवे" इत्यादि उदाहरण सिद्ध होते हैँ ॥ 

नित्यं संना्न्यसोः ।॥ ३३ ॥ म्र० ४। १।२९॥ 

प्रनन्तादूबहुमीहैह्पधालोपिनः प्रात्तिपदिकात्सज्ञायां विषये छुन्दत्नि च नित्ये स्तिणां ङीप्प्रत्ययो 
भवति ! गौः पञ्चदाम्नी; एकदाम्नी ॥ 

नित्यं छल्द्ति \ ३४} प्र०४।१।४६॥) 

बक्तीदिभ्यो वेदेषु स्त्रियां उष्‌ प्रत्ययो भवति । बहीषु हित्वा प्रपिबन्‌ ॥ 

भवे छन्दसि ।\ ३५ \ प्र०८।४1 १६१०॥ 

सप्तमौ ्तमथल्रितिपदिकरा दव इत्येतस्मिन्नेये छुम्दति विषये यतस्रत्ययो भवति । श्रयमरादोनां 
धारीनां चापवादः । सति दक्चमे तेऽपि भवन्वि । मेध्याय च तिद्युत्याय च नमः \ 


इतः सूत्रादारभ्य यानि प्रकृतिप्रत्थयाथंविश्ेषविधायकानि पादपर्य्यन्तानि वेदविषयकराणि 
णि सनित, तान्यत्र न लिद्यन्ते, कुतस्तेषामुदाह्रणानि यत्र यत्र मन्तरेध्वागमिष्यनिति तत्र तत्र तानि 
लिष्यामः। 


वहुलं छन्दसि ॥ ३६ ॥ म्र० ५।२। १२२॥ 

वेदेषु समर्थानां प्रयतहरातिपदिकमान्रद मुभादिष्वथषु विनिः प्रत्ययो बहुलं विधीयते । तद्यथा-- 
अुमादयःः 

तदप्याऽस्त्यस्मिन्िति मतुप्‌ ॥ २७ ॥ प्र ० ५।२।6६४॥ 

मुभनिन्रप्र्लपासु नित्ययोगेऽतिक्षायते । 
सम्बन्धेऽसितिविवक्षायां भवन्ति मतुनादयः 1 

प्रस्य सुत्रस्पीपरि महाभाष्यवचनादेतेषु सप्तस्वथेबु ते प्रत्यया वेदे लोके चते मतुबादयो भवन्तीति 
बोध्यम्‌ । 

(बहुलं) प्रस्नुते प्रकृतिप्रत्ययह्पविक्षेधविधायकानि बहूनि वातिकानि सन्ति, तानि तत्तद्रिष- 
येषु प्रकाश्चयिष्यामः ॥ 

अनसन्तान्नपुसकाच्छन्दसि ॥ ३८ ॥ ० ५।४।१०३॥ 

'्रनन्तान्नपृंसकाच्छन्दसि वेति षक्तन्यम्‌' । ब्रह्मसामं, ब्रह्य प्राम; देवच्छन्दसं, देवच्छल्दः ॥ 

सन्यः ॥ ३९ ॥ प्र ० ६।१।६॥ 

'बहुरया रपि धातवो भवम्ति । तद्चथा--वपिः प्रकरणे दृषटऽछेदने चापि वर्तते, केश्चान्वपति । 
ईडिः स्तुतिचोदनायां चाशु ह ईरणं चापि वत्तते। प्रनिर्वा इतो वृष्टिमोद्‌ठे मरतोऽपुतश्च्यावयन्ति । 
करोतिरयमभ्रतप्रादुभवि हृष्टः, निमूलीकरणो चापि वत्तेते, पृष्ठं कुर, पादौ कुरु, उन्मूदानेति गम्यते । 
निक्षेषणेऽपि वत्तेते, कटे कुर, घटे कुर । प्रह्मानमितः कुर, स्थापयेति गम्यते ^ 


एतन्महाभाष्यवचनेनतद्ि्ञातव्यम्‌, धातुपाठे येऽ्णा निरिष्टास्तेभ्योऽन्येऽपि बहवोऽर्था भवन्ति 1 
त्रपाणामुषलक्षणमात्रस्य दश्ितत्वात्‌ ॥ 


छन्दसि बहुलम्‌ 1 ४०॥ प्र० ६। १1७० ॥ 


व्याकरणानियमविषयः २८ 


वेदेषु नपुंमके वत्तंमानस्य श्लोषो बहुलं भवति । धथा--दिश्वानि भ्रुबनानीति प्राप्ते विश्वा 
भु वनानीति भवति ॥ 


बहुलं छन्दत \\ ४१॥ प्र ६। १।३४॥ 
श्स्िन्सुत्र वेदेषु एषां घातुनामग्राप्तमपि सम्प्रसारणं बहुलं विधोयते । यथा--हुमहे दत्या्िषु ॥ 
दृ्छोऽपवणं श्नाकत्यप्य हुस्वश्च \। ४२॥ प्र ६। १1 १२७ ॥ 


ईषा श्रक्षादिबु च कछदसि प्रकृत्तिभावमाच्र द्रष्टव्यम्‌ ।' ईषा प्रक्षा मिरे, इत्यादयप्राप्तः प्रकृति- 
भावो विहितः) 


देवताद्रन्धं च }) ४३।। प्र०६।३।२६॥ 


देवतयोद् द्रसमासे पूर्षपदस्य श्रानङ्‌ इत्यादेजञो विधौयते । इिरवादनयस्य स्थाने भवति । उ०-- 
सर्थाचन्द्रम पौ धाता यथापूव मकल्पयत्‌; इन्द्राबुहुस्तौ इत्यादीनि । 


ग्रस्य सृत्रस्योपरि द्रे वात्तिके स्तः! तद्यथा-- 


'देवताद्न्द्रे उभयत्र नायोः प्रतिषेधः 1 प्रग्निवापर; वाय्वश्नी । 
श्रह्यप्रलापत्यादीनां च 1" ब्राप्रजापती; शिववेश्रवणौ; स्कन्दविशाखौ । 
सत्रेण विहित श्रानडदेश्चो वातिकदयेन प्रतिषिध्यते, सार्वत्रिको नियपः ॥ 
बहुलं छन्दसि ॥1 ४४ ।॥ अ०७।१।८॥ 

ध्रनेनात्मनेपरसंज्ञस्य फकारप्रस्ययस्य इडागमो विधीयते । उ०-देवा श्रद्ध ॥ 
बहुलं छन्दसि 1 ४५.१० ७।१।१०॥ 

भ्रनैन वेदेषु भिसः स्थाने एस्‌ बहुलं विधीयते । यथा- देबेभिर्मानुषे जने ॥! 


सुपां ुलुकपुवे्वणच्छियाडडयायाजालः \। ४६।। म० ७। १1 ३६॥ युपा च सूपो भवन्तीति 
वक्तव्यम्‌ । तिडां च तिो मनन्तीति वक्तम्थम्‌ ' माडियाजीकारणामुरसंष्यानम्‌'। इया -दाविया 
परिज्मन्‌ । डियात््‌--पुमित्निया न श्राप, सूक्षेजिया; सुगातुया ! ईैकार-हति न शुष्कं सरती बायानम्‌ । 
प्राह्याजयारां चौपसंह्यानम्‌' \ आाङ- प्रबाहवा \ श्रयाच्‌-- स्वप्नया वाच सेचनम्‌ । श्रयार्‌-सनः 
व्रिन्धुमिव नावया । 


सुप्‌, लुक्‌, पुव॑सवणै, श्रात्‌, शे, या, डा, उचा, याच्‌, श्रात्‌, इवा, डियाच्‌, ई, श्राद्‌, श्रयाच्‌, 
प्रयार्‌, वैदिकेषु शब्देषु ह्यं ब सुपां स्थाने सुबाद्ययारान्ता षोड्चादेशा विधीयन्ते । तिङां च तिडिति पृथङ, 
नियम. । सुप्‌- ऋजवः सस्तु पन्था, पर्थान इति प्राप्ते । लुक्‌--परमे व्योमन्‌ व्योग्नीति प्राते । पुवंसबर्ण-- 
धीती मती, धीत्या मत्या इति प्राप्ते । श्नात्‌-उभा यन्तारा, उभौ यन्तारौ इति प्राप्ते । शे- न युष्मे 
वाजबन्धवः, मूयमिति प्राप्ते 1 या - उस्या, उरणा इति प्राप्ते । डा- नामा पृथिव्याः, नाभौ इति प्राप्ते । 
डचा- प्रनष्टया, अनुष्टुभा इति प्राप्ते ! थाच्‌- साधुया, साधु इति प्रप्ते! श्राल्‌-- वसन्ता यजेत, वसन्ते 
दति प्राप्ते ॥ 

आज्जसेरसुक्‌ ।। ४७ ॥ भ्र ७।१।५० 


्रनेन प्रथमाया बहुवचने जसः पूर्वं श्रमुक्‌ इत्यमागमो विहितः । उ०--विषवे देवास श्रागत, 
विद्वेदेवा इति प्राप्ते । एवं दंग्मासः । तथेवान्यान्यपि ज्ञातव्यानि ।\ 


ग्रा (नित्य संक्ञा०) इस सूत्र से वेदों भे प्रन्न्त प्रातिपदिक से डीप्‌ प्रत्यय होता है॥ 
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(निय) दष त्र घे वह्वादि प्रातिपदिकं से वेदो में डीप्‌ प्रत्यय नित्य होतादै। 

(मवे) इस सूत्र से भव ग्रथं यै प्रातिपदिक मावर मे वेदों मँ यत्‌ प्रत्यय होता है ॥ 

हस सूत्र से प्रागे पादपय्पेन्त सव सूत्र वेदो ही म लगते दै, मौ यहा इप्रलिये नहीं लिवे वे एक- 
एक बात के विक्षेप हे, सौ जिस-जिस भस्त्र मे विषय ग्राव वर्हा-व्रह्‌ लिषे जायंगे । 

(वहुलं ०) इपर सूपे प्रा्तिपदिकमात्र सै चिन्‌ प्रत्यय वेदो मे मत्‌प्‌ के प्रथमे बहुल करके होता 
है । इम सूतर के ऊपर वैदिक शब्दो के लिये बात्तिक बहुत दै, परन्तु विेप है इसलिगे नही लिखे ॥ 

(प्रनसन्ता०) इस पत्रे वेदो मे समासान्त टच्‌ प्रत्यय विकल्प करके होता है 

(बह्वर्था प्रमि) दक्ष महामाभ्यकारके वचने यह्‌ वातं समनी चाहिये कि धातुपाठमें 
धातुग्रं के जितने ग्रथ विषे द उने प्रधिक गौर मौ बहुत प्रं होते दै । जेप "ईड ' धातु का स्तुति करना 
तो धतुपाठमे ग्रथ पडा, म्नौर चोदना प्रादि भी समके जाति दै! इसी प्रकर र्वत्र जानना चाहिये ।। 

(वहुलं) इससे धातुर्रो को श्रप्राप्त सु्रस्ारणा होता है ॥ 

(शश्च०) इससे प्रथमा विभक्ति नो जस्‌ के स्थान में नमूंसकलिङ्ध मे "शि" प्रादेश होता है, द्रसका 
तोप वेदां में बहुलतेहौ जातादहै॥ 

(ईपा०) इच नियम से प्रप्राप्त भी प्रकृतिभाव वेदौ मे होता है \ 

(देवता) इस मूत्रसे दो दैवताश्रोके द्वन्ध समस्मे पूर्वपदको दीहो जातादहै। जंसे 
ू््याचन्द्रमसौ०' यही सूर्या शब्द दीघं हो गयादै। प्रौर इस मूत्रसे जिसकाय्य का विधान, उसका 
परतिेध महाभाष्यकार दो वातिकं मे विश्षेष शब्दों भे दिष्राते है। जसे-दन्द्वायू' यहा दनद्र शब्दको 
दीषं नहीं हा । यह नियम तोक प्रौर वेदम स्व॑त्र षटताहै। 

(बहुलं) इस मूत्र से प्रथम पुरुप के वहुवचन आत्मनेपदं "' प्रत्ययको टटका प्रागम 
होता है ॥ 

(बहुलं) इसे भिसू के स्थान मेँ ेसुभाव वहुल करके होता है ॥ 

(सुपां सु०) इससे सव विभवितप्रौ के सब वचनो के स्थान में "सुप्‌! प्रादि दे प्रादेश होते है ।। 

(प्राज्जसे०) इस सूत्र से वेदों मं प्रथमा विभक्ति का वहुवचन जो जस्‌ है, उसको ग्रसुक्‌ का 
ग्राम होता है, जेसे--ष्द॑व्याः' पैसा होना चाहिये वहां वैव्यासः' एसा हो जाता है । इत्यादि जान नेना 
चाष्टिये ॥ 

बहुलं छन्दसि । ४ ॥\ घ० ७।३। ९७ ॥ 

वेदेषु यत्र क्वचिदोडागमो हश्यते तत्रातेनव भवतीति वेदम्‌ ॥ 

बहुलं छन्द ! ४९ ॥ प्र ० ७।४।७८६॥ 

ध्रतेनास्यासस्य इत्‌ इत्ययभावेशः पलो केदेषु चेहलं विधौयते ॥ 

छन्दसीरः 1! ५० ॥ प्र ८।२। १५॥ 

ध्रनेन मतुपो मकारस्यप्राप्तं वच्वं विधौयते । उ०--रेषान्‌ इत्यादि 1 

कृपो रो लः।॥ ५१ प्र०८।२।१८॥ 


'संत्ाद्धन्दसोर्वा कविलकादीनानिति वक्तव्यम्‌ ।' कपिलका; फपिर्का शत्यादीनि ॥ 
पिच ५२॥भ्र०८।२।२५॥ 


व्याकस्णनिपमविपयः २८५ 


घसिभसोनं सिध्येत्तु तस्मात्‌ सिज्ग्रहणं न तत्‌ । 

छान्दसो वश्धलोपो वा यथेष्कर्तारमध्वरे \\ १ ॥ 

उ०- निष्कर्तारमध्वरस्येति प्राप्ते \ अनेन वेदेषु वरंलोपो विकल्प्यते । श्रप्रातविभादेयम्‌ \ 

दादेर्घातोघंः ॥। ५३॥ प्र०८।२।१२॥ 

(िमहोरछन्दसि' हस्य भरव वक्तव्यम्‌ । उ०- गदेन संभरति; मरुदस्य गृभ्णाति \1 

मतुवसो रः सम्बुद्धौ छन्दसि ॥। ५४॥ प्र० ८३) १॥ 

वेदविषये मत्वन्तस्य वस्वन्तस्य च सम्बुद्धौ गम्यमानायां सर्भवति ) गौमः, हरिवः, मौद्‌वः ।! 

वाश्लरि॥ ५४।ग्र०८।३)! ३६॥ 

वा शप्रकर खपेरे लोपो वक्तव्यः! वृक्षा स्थातारः, बृक्षाः स्थातारः । श्रनेन "वायव स्थ' दप्या- 
दीनि वेदेष्वपि हृइयन्ते \ श्रत: सामाच्येनायं सार्वधिको नियमः \। 

स्स्रर्थ- (वहुलं) इस सूत्रसे वेदोमे ईट्‌ काम्रागम होताहै। 

(वहुल ०) इस सूत्रसे वदो मे घातुके श्रस्यास को दकारादेल हो जाता है ॥ 

(छन्दसीरः) इससे वेदो मे मतुप प्रस्य के सकार को वकारादेदा हौ जाता है ।। 

(संज्ञा०) इससे वेदों मेँ रेफ को लकार विक्रत्पकरके होताहै। 

(षस्षि०) इससे वेदो मे क्रिसी किष म्र्षर का कहीं कही लोप हो जाताहै ॥ 

(द्ग्रदो०) इसपे वेदो मेह प्नौरग्रहधातुके हृकार कौ भकार हौ जाताहै॥ 

(मतु०) इससे वेदो मे मतुप्‌ श्रौर वसुकेनकारकोरुहोताहै॥ 

उणादयो बहुलम्‌ 1} ५६।।अ०३।३।५६॥ 

बहुलवचनं किमर्थम्‌ ?  'वाहुलकं श्रकृतेस्तननुदष्ट --- तम्बौश्यः भकृतिभ्य एणदेयौ 
ह्यन्ते न सर्वभ्प हस्यन्ते । पप्रंलभुरुवयनादपि तेषान्‌ प्रायेण खल्वपि ते समुच्चिता न सर्वे समु- 
च्चिताः। "काय्यं सेववियेश्च तदुक्तप्‌'- कार्य्यासि खयि सज्ेषारि कृतानि न सर्वाणि लक्षणेन परि- 
समाप्तानि । कि पुन. कारशं तन्यीभ्यः प्रकृतिस््रः उणादयो हश्यन्ते न सर्वाभ्यः) किञ्च कारणं प्रयेण 
समुचिता न सपं समुन्चिताः। किञ्च कारणं कार्याणि सदोषा कृतानि न पुनः सर्वि लक्षएेन 
परितमाप्तानि ? (नैगमरूढभवं हि सुसाधु" नैगमाश्र रूदिशग्दाश्चावेदिकास्ते सुष्टु साधवः कथं स्युः! 

“नाम च धातुजमाह निस्वते"--नाम खल्यपि धातुनमाहर्नस्क्ता. । ““्याकररो शकटस्य च 
तोकर्‌" बेधाकरणानां चं द्राकटायन श्राह धातुजं नामेति ! श्रथ यस्य विक्ञेषपदार्थो न समुत्थितः कथं 
तत्र मवितश्यप्‌ ? (यत्न विशञेषदा्ं्मुत्थं प्रसययतः प्रतेश्च तदू हय म"- प्रजाति हष्ट्‌वा प्रत्यय ऊहितव्यः, 
प्रत्ययं हष्ट्वा प्रकृतिरूहितब्या । 

संज्ञासु धातुरूपाणि प्रत्ययाच ततः षरे । 

काथ्यष्टि्ादनुबन्धमेतच्छास््मुरादिषु ।॥ ३॥ 

(बाहुलकं ०) उणादिपाे श्रत्याभ्यः प्रकृतिभ्य उणादयः प्रत्यया विहितास्तत्र बहुलवचनादवि- 
हिताभ्योऽपि भवन्ति । एवं प्रत्यया श्रपि नं सवं एककृताः किन्तु प्रयि सूक्ष्मतया प्रप्पयविघानं कृतं, तत्रापि 
बहुलवचनादेवाविहिताश्रपि प्रत्यया भवन्ति, यथः फिडरिड् भवतः तथा सुत्रेविहितानि कार्याणि न्‌ भवन््य- 
विहितानि च भवन्ति । यथा दण्ड इत्यत्र इप्रत्ययस्य डकारस्य हत्सं्ा नं भवति ! एतदपि नाहुलकादेव । 

(कि पुनः०) श्रनेनेतच्छङ्‌क्यते उणादौ यावत्यः भृतयो यावस्तः श्रत्यया भानन्ति च सुप्र 
कार्य्याणि विहितानि तावन्त्येव कथं न स्थुः ? भ्रन्ोच्यते-- 
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(नेगम ०) नगरा वेदिकः शब्रा रूढयो लोकिकाञच सुष्टु साधनो यथा स्युः 1 एवं कृतेन विना 
नेव ते सृष्ट सेःध्यन्ति। (नाभ०) संजञाजञञ्दान्‌ निर॑तकारा धातुजानाहु, (व्यक्ररणे०) शक्रटस्य तोकसप्यं 
क्ाकटायनः तोकमित्यस्यापत्यनामपुं पठितत्वात्‌ । 

(यन्न०) यत्‌ विद्रोषात्पदा्थन्नि सम्यगुत्थितमर्थल्कृतिप्रत्ययविधानेन न ब्पुरपन्नं तत्र प्रकृति 
ष्ट्वा प्रप्यय उह्यः प्रस्ययं च इष्ट्वा प्रकृतिः । एतदहुनं क्व कथं च कतंव्यमित्यत्राह- संज्ाशषबदेषु 
धावुरूपाणि पुवेमह्यानि परे च प्रत्ययाः \ (कार्य्याह्ि०) काय्यंमाधित्य धातुप्रत्ययानुचन्धान्‌ जानीयात्‌, 
एतत्सर्वं काय्यभुणादिषु बोध्यम्‌ ॥ 


म्प्स -(उणादयो०) इतर सूत्र के उमर महाभाप्यकार्‌ पतञ्जलि मूनि उरादिषाठ की 
व्रतस्था वाधते है कि- (बाहुलकं ०) उणादिपाठ मे थोड से घातुग्रो से प्रत्ययव्रिधान कियाद, सो बहुल वैः 
होने से वे प्रत्यय श्रन्य धातुप्रोसेमीहोते दै) इसी प्रकारं प्रत्यय भी उस ग्रन्थ में थोड़े नमूनाके लिये 
पदे ह, इत से प्रन्य भी नवीन प्रत्यय शब्दों मेँ देखकर सगञ् लेना चाहिये । जेमे 'ऋफिडः' इस शब्द मेँ ऋ 
धातु से फिड प्रत्यय समा जाता, सी प्रकार अन्यत्र भी जानना चाहिये । तथा जितने राव्द उणादिगण 
से सिद्धहोते दै, उनमें जितने काये सूषत्रोकरके हने चाद्धिये वे सव पहीहोतेदरै, सौभी बहुल हीका 
प्रताप है। 

(कि पुनः०) इसमे जौ कोई एसी शंका करे कि उणादिपारु मे जितने धातुप्रों से जितने प्रत्यय 
विधान क्रिये ग्रौर जितने काय्यं शब्दों कौ सिद्धिम सूत्रोसे हो सकते है, उनसे प्रधिक क्यों होतेद? तो 
इसका उत्तर यहद कि (नेगम०) वेदों म जितने शव्द है तथा स्रारमे प्रसषटय सं्नाशष्द है, ये सय ग्रच्छी 
प्रकार सिद्ध नदीं हौ सकत, इसलिये पूवोकं तीन प्रफार के काय्यं बहुलव्रचन से उगादि मेहते द! जिसके 
हने से प्ननेक प्रकारके हजार शव्द सिद होते ष । 

(नाम०) ग्रब इस विपय मेँ निरक्तकारो का दसा मत है कि संज्ञाशब्द जितने, वे सब धातु 
प्नौरप्रस्यपो से बराबर सिद्ध होने चाहिये, तथा वैधाकरणा जितने ऋषि दै, उनमें से शाकटायनं ऋषिका 
मत निरुक्तकारो के समानदै, ग्रौर इनसे भिन ऋषियों कामत यह्‌है ङि संज्ञाशब्द जित्तनेहैवेसूढीहै। 

प्रव दस बातका विचारकरतेहै करि जिनदब्दोमे घातु प्रत्यय मानरूमकुदछमभीनदही हेता 
वहाक्याकस्ना चाहिये? उनणन्दोमेँ इस प्रकार विचार करना चाहिये फ्रि व्याकरणशास्त्र मे जित्तने 
धातु ग्रौर प्रस्ययहै, इनमे रे जो धातु माघरुम प्रड़जायतो नवीन प्रत्यय करी कन्यना कर लेनी, भ्रौरजौ 
प्रत्यय जानाजायतो नवीन धातु कौ कल्पना करलेनी। इस प्रकर उन शब्दों का अर्थं विचार लेना 
याये । श्रौर दूसरी कल्पना यह्‌ भीक कि उन शब्दो में जिस स्ननुबन्ध का काय्यं दीतरेवेसाही धातुवा 
प्रत्यय ग्रनुवन्ध के सहित कल्पना करनी । जते कोर प्रायुदात्त चन्द हौ उकम नर प्रथवा न्‌" ्मनुवन्ध के 
सहिते प्रदयय समभ्रना । यह्‌ कल्पना सवत्र नही करने लगना, गरन्तु जौ संज्ञाशच्द लोक वेदसे प्रसिद्ध 
ह, उनके प्रथं जानने के लिये शब्दके प्रादिकै अक्षरो मे घासं कीश्रौर प्रस्त मेँ प्रत्ययार्थं की कल्पना 
करली चाहिये । 

ये सत्र ऋषियों काप्रबन्थ देसलियेहै कि शब्दसागर श्रधाहु है, इस की घाहं व्याकर्णा से नहीं 
भि्न सकती । जौ कहं कि पैसा व्याकरण केयं नही बनाया करि जिससे शव्दसागर कै पार्‌ पृ्हैव जाते, तो 
यह सममना कि कितने ही पोथा बनते प्रर जन्मजन्मान्तरो भर पठ्तेतोभीपारहोना दुलंम हो जाता, 
दपलिये यहु सव पूर्वोक्त प्रबन्ध ऋषियों ने किया दै, जिसमे न्दो की व्यवस्था मालूम हौ जाय ॥ 

इति व्याकरणनियमविषयः ॥ 


्रथालङ्ारभेदविषयः संलेपतः 


पातङ्ारभेदः संक्षेपतो तिष्यन्ते। तेत्र तावदुपमालङ्ारो व्याह्यापते-पू्णोपा चतुरि 
श्यमेयोपमानवाचकसधारणध भेवति । श्रस्योदाहरणम्‌--स नः पित्र सूलवेऽपे भुपायनो भव ॥ १॥ 


उक्तानानेककशोभनुपादानेशधा तुप्रोपमा । तत्र--वाचकलुप्रोराहरणम्‌- भीम इव दल भीम- 
बती ॥ १ ॥ ध्मनुपोदाहूरण १--कनलनेत्रः ॥ २॥ धर्मवाचकलुपरोदाहरणम्‌- व्याघ्र इव पुरषः पुरष- 
व्याघ्रः ॥\ ३ ॥ वाचकोपमेयलुपरोदाहूरणप्‌-विदयया पण्डितायन्ते ॥ ४॥ उपमाननुप्ता ॥ ५ ॥ वाचक्रोए- 
मनलुप्ता ॥ ६॥ धर्मोपमानलुप्ता ॥ ७॥ धसपपातवाचक्गनुप्ता ॥ ८ ॥ म्रापाभुदाहरमम्‌-काक- 
तालीयो गुरक्षिष्यसमागमः। एवमषटविधा ॥ १॥ ॥ 


गरतोऽगरे रूपकालङ्कारः । स चोपमानस्याभेदतादरप्याम्यामयिक्न्यूनोभयगुणोरपमेयस्य प्रकाशनं 
रूपकातङुरः। स च षड्धा  तंत्राधिकाभेह्पकोदाहूरणम्‌- श्रयं हि सदिता सक्षाचेन ध्वान्तं विना- 
ह्यते ! पणंविद्य इति शेषः ॥ १ ॥ न्पूनामेद फोराहरणप्‌- जपं पतञ्जलिः साक्षाद्भूध्यस्य कृतिना 
नि ॥२॥ प्रनुभयानेश्ह्यकोगरणम्‌- ईशः प्रजामवत्यच स्वीकृत्य समनीतिताम्‌ ॥ ३॥ ग्रधिक- 
ताप्र्यरूपकोदाहरणप्‌--विद्यानन्दे हि सम्प्राप्ते राज्पानन्देन किं तदा ॥ ४॥ नयुनतादृप्यशूपकोदाह्रणप्‌- 
साध्वयं सवदा नौतिरसुष्यप्रभवा मतता ॥ ५) श्रनुभपताद्रष्यहपकोदाहुरणएम्‌-प्रयं घनावृतातप्या- 
दियापू्यो विभज्यते ॥ ६ ॥ 

्रनकायेशब्दविन्यासः इतेष । स च त्रिविधः प्रजृतातिकविषयः, प्रपरकृतानिकविषयः, प्रकृता 
प्रृतानेकतिषयःच । तत्र--प्रकृततिषयस्योशहरणप्‌- यथा नवकम्लोऽयं परनूष्यः । ग्रत नेव कम्बला 
यस्य नवो नूतनो वा कम्बलो यस्येति द्राव्थौ भवतः ! यथा च वेतो धावति । प्रल्ुसानां यातेति । तथव 
प्रमिमरोडे इत्यादि । श्रप्रकृतविषयस्योदाहरणप्‌-हरिणा त्वद्रबलं तुल्यं एतिना हितशषपितना । श्रथ प्रकृता- 
परकृतविषयोदाहुरणप्‌-उच्चरन्भूरियानाहचः शुशुभे वाहिनोपतिः 1 

एवंषिधा ग्रचयेऽपि बहुयोऽलङाराः समति । ते सवं नात्र लिस्यन्ते । यत्र यत्र त श्रागमिष्यत्ति 
तत्र तत्र व्याख्यािष्यन्ते । 

म्वाषरफ्र- प्रव कु प्रलद्धुारो का विषय सक्षेपसे लिलते है। उनमें से पिते उपमा- 
तद्धारके श्राठभेद है-वाचुप्ता १ धम॑लुषता २, धर्मवाचकनुप्ता ३, वाचकोपमेयलुप्तो ४ उपमान- 
प्ता ५, वाचफोपमानलुप्ता ६, धर्मोपमानदुप्ता ७ ग्रौर धरमोपिमानवाचकनुप्ता ८॥ इन प्राढो स पर्णः 
पमालङ्कार पृथक्‌ दै, जिसमे ये सव बने रहते है । उसका लक्ष यहं है 0 वह्‌ बार पदार्थो पे बनता 
है, एक तो उपमान, दरूषरा उपमेय, तीसरा उपमावाचकं शौर चौथा सराधारएधमं । इमे ते उपमान 
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उसको कहते है कि जिस पदार्थं की उपमा दी जाती है । 'उपमेथ' वह्‌ कहूता है कि जिसको उपमान ङे 
तुत्य वणेन करते है । “उपमावाचक' उसको कहते हैँ क्रि जो तुल्य, समान, सदश, इव, वत्‌ इत्यादि शब्दों 
के वीचमे्रानेसे किसी दूसरे पदं के समानि बोधकरावे। पसधारणधर्म वहहोतादहै किजो कमं 
उपमान ग्रौर उपमेय इन दोनों मे बराबर वक्तमान रहता 1 इन चारो के वर्तमान होने से पूर्णोपमा 
प्रौर इनमें पे एक एक लोप हो जाने ते पूर्वेक्ति प्राठभेदहो जतिदहै। पूर्णोपमाका उदाहरण यहहै 
कि-सनः पितेव०। तरेते पितागश्रपने पुत्रकौ सवप्रकारसे रक्षाकरतारै, वेपेही परमेश्वर भी सब 
का पिता श्र्थात्‌ पालन करनेवाला दै । 

इसके प्रागे दुरे रूपक्रालद्धारके छः भेद हँ--प्रधिकामेदरूपक १, न्युनामेदरूणक २, प्रतुभया- 
भेदहूपक ३, प्रधिकताद्रप्यह्पक ४ न्युनताद्रप्परूपक ५» ग्रौर प्रतूभयताद्रप्यरूपक ६ ॥ दसक्रा लक्षण यह्‌ 
है कि उपमेपको उपमाने वनादेनाग्रौर उसमे भेद तही रखना । जंमे--यह्‌ मनुष्य साक्षान्‌ सूर्ये है, 
क्योकि भ्रपने विद्यारूपं प्रकाश से प्रनियारूप प्रन्धकार का नाक नित्य करता है' दत्यादि। 

तीसरा तेपलङ्कार कहता है। उप्तकेतीन भेर है--? प्रकृत, २ प्रप्र ग्रौर ३ प्रकेताप्रकृत- 
विपथ । जिसका लक्षए यह्‌ ह कि किंसी एक वाकथं वा श॒ब्दसे श्ननेक प्रथं निकले, ब्रह ए्नप कहाता है । 
जपे नवकम्बल' दस शब्दसे दो प्रथं निकले हँ । एक नव हैँ कम्बल जिषे, दूमरो नवीन है कम्बल 
जिसको । 

टमी प्रकारवेदोंमे अगिनिभ्रादिरष्दोंके ककर प्रथं हेतिष्रै सोदनेपालंकारका ही निपय 
है। दस प्रकारकेप्रौर भी वहते भ्रनंकारहैः सो जहा जहां वेदभाष्यमे प्ररे वह्‌ वहां निले जाये] 

अदिंतियरिदितिरन्तरिंकषमदितिरमाता सपिता स वृत्रः। 

विनय देवा अदत; पञ्च॒ जना अदिंतिर्जातमदिं तिजेनित्वम्‌ ॥ १ ॥ 

कऋ० म १ मू० ८९) म०१०॥ 

ग्रूप्रन्त्‌ परसिमिन्मनतं प्रवितिशब्दार्था यौरित्यादयः सन्तिः, तेऽपि वेदभाष्येऽदितिशष्देन 
ग्राहष्यन्ते । नंवाप्य मन्त्रस्य लेखनं स्॑त्र भविष्यतीति मत्वाऽत्र लिलतम्‌ 1 

न्प्स (ग्रदिति०) इस मन्त्र मे ्रदिति शब्द के वहुत प्रथं ग्रौर वहूतैरे मर्थं दस शब्द 
कैदं । परन्तु इत मन्त्रम जितने दहै, वे सव वेदभाष्ये प्रवक्य लिपे जाये] इम्र मन्त्रकोवारंवारन 
लिंगे, किन्तु वे सर ग्रथ तो ज्िख दिये जायंगे । वे प्रथं ये है-चीः, ग्रन्वरिक, माता, पिता, पुत्र, विशे- 
देवा, पञवजना, जीत श्रौर जनित्व ] 


इ्यल द्ुरभेदविपयः संकषेमनः । 


सरथ ग्रन्थसंफतविषयः 


प्रथ वेदभाष्ये ये घता: करिष्यते त इदानीं प्रदयन्ते। ऋ्वेदादीनां बेद- 
चकषपाना, षटकासत्राएां षडङ्खाना, चदु ब्राह्मणाना, तेत्तरीयारष्यकस्यं च यतर तत्र प्रमाणानि 
तेविष्यनते तत्र ततरते षङ ता विज्ञेयाः ऋम्बेदस्थ ऋ०, मण्डलस्य प्रथमाङो, द्वितीयः सूक्तस्य, तृतीयो 
मतत्रस्य विजञेपः। त्या--० १। १। १॥'; यनुवदस्य यम, प्रथमाङ्ोऽध्यायस्य, द्वितीयो मन्त्रय । 
तथ्यया--० १ । १ ॥/; सापवेद्य साम०,पूर्वाचिकध्य पूण, प्रथमादुः प्रपाठकष्य, द्वितीयो दशतेस्तृतौयो 
मत्स्य । तद्यथा-साम० पू० १।१।१॥. पर्वाचिकरष्धायं नियभः। उत्तराचिकस्य सतु - साम० उ०, 
प्रथराद्धुः प्रपाद्य) दितीयो मनस्य । 


त्राय वितनेषोऽप्ति । उत्तराच दक्तेयो न सन्ति, परन्वदधप्रपाठके मन्तरस्या पूर्णा भवति । 
तेन प्रथमः पवद्वभपाठको, हितोय उत्तरा्ंपारकशचेत्ययमपि ङ्‌ त उत्तराच जेयः । त्था -(तसाम 
उ८० १।१० १॥ प्ताम० उ० १।३० १॥ श्रत द्रौ सङुतौ भविष्यतः। उकारेणोत्तराच्करं कें, 
प्रयमाङ्न प्रथमः प्रपाठकः पू° इत्यनेन पूर्वद्ध प्रथमः प्रपाठकः, हितीयाङ न मनतरसषया जेया  पुन- 
तीये सङ्‌ ते द्वितय उकारेण उत्तरा, प्रथम. प्रपाठकः, द्वितीयाड न तदेव । प्रथवबे प्रवर प्थमाद्ुः 
काण्डस्य, हितीयो व्य, तृतीयो मन्त्रस्य । तद्चथा--्रवं० १।१। १॥' 


माथ प्रव वेदभाष्य मे चारोंवेद के जहां जहा प्रमा ति जावेगे उन कै संकेत दिष- 
लाते है । देवो ऋणः का जह प्रमाण लिखगे वहा करद का ऋ० श्रौर मण्डल १ सूक्त { मलत १ दलका 
पहिला दूरा तपरा क्रम पे सकेत जानना बाहे । जैते ० १।१।१।/; इती प्रकार युवद का 
थ०, पहला अड अध्याय का, दूसरा मन्त्र जान लेनी । जैमे-थ० १।१।'; सामवैदका नियम यह्‌ है 
षि सापण पूर्वाविक का पूण, पहिला पाठक का, दूरा दशति का भरर तीरा सन्त क्‌ जानना चाहवे । 
जैसे -'साम० ए० १।१।१।' यह्‌ नियम परवाककि मे है | उत्तरािक मे प्रपाठक के भी पर्वाद्धं उत्त- 
राद होतेह रहमपाए्क प्य्॑त मत्र्या चलती रै । इसलिए प्रपाठक के प्रद के गे पू वा उ०धरा 
जायगा । उस पू० पे परवद प्रपाठक श्रौर उ० सै उत्तराद्धे प्रपारक जान तेना होगा । दप प्रकार उत्त 
राधिके दो संत होगि । 'साम० इ० १। पू १। (साम० ३० १} उ० १ ।॥ इसी प्रकर प्रथवेवेद मं 
यवण, परिता रदु कण्ड का, दूरा वं का, तौरा मत्र का जान नैना । जेषे श्रथवं० १।१।१॥ 


एवं ब्रह्मणस्याचस्येतरेयस्य प° प्रथमाकः प्चिकञाया, दवितीयः कण्डिकायाः । तदथा -० 
१।१॥'; शतपथब्राह्मण शम, प्रयमाङ्ः काण्डप्य द्वितीयः प्रार्य, तृतीयो ब्रह्मणस्य, च॑तुषः 
कण्डिकायाः \ तद्चथा-श्च० १।१। १ । १; एवमेव सामकाह्यणानि बहूनि समति तेषां मध्यादस्य पस्य 
प्रमारमत्र लेखिष्यते तप्य तष्य सङ तस्व करिष्यते । तेष्वेकं छान्दौष्ाष्यं तस्य छा, प्रथमाङुः 
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प्रपाठकंरथ, द्वितीवः खण्डय, परतीयो चन्तस्य । क्छय--्छु० १६१।१॥; एवं भोवथग्राहूारएल्य गो, 
प्रथमाङ्कः प्रपाठकस्य दिती ब्राह्यणस्य । यणा--शी० १ । १ ॥' 


एवं षटेकरास्तरेषु प्रथमं पौमांताश्नारयेप्‌, तस्थ सी °, प्रथनाङुोऽध्यायस्य, द्वितीयः प्रादस्य, त्रतीयः 
सवश्य तदथा सी० १।१११॥; हितीयं वेशचेविकक्ास्नें, सस्य च०, प्रथमाङ्कोऽध्यापस्य, द्वितीय 
प्राह्धिकस्य, व्रतय सूत्रध्य । तदणा--चे० १। ११ १॥; त्रतीयं न्भायक्ास्त्रं तस्य न्या ०, न्यं शेषिकयत्‌ । 
चनूरथं योगसं तस्थ योग, प्रथमाङ्कः पादस्य, दवितीयः सूत्रस्य -- 'यो० १। १॥'; पञ्चमं सांस्यन्नास्त्र, 
तस्य सण, प्रभमाङ्कोऽध्वायस्य, हितीयः सृपरस्यं --सां० १1 ?1/; षष्ठं वेदन्त्ास्तर मृत्तरमीमां ा्यं तस्य 
वे०, प्रथपराद्धोऽध्यायश्य, द्वितीयः पादस्य, वतीधः सूत्रस्य -- ० १।१॥१॥. 


शाङ्कषु प्रथमं व्याकरणं, सव्राष्ठाप्यायी, तस्या प्रण प्रथम्बाङ्ोऽघ्यायस्य, दहितोयः पादस्य; 
ततीय सूत्रस्य) वच्चथा--श्व० १1१) १) एतैव एतेन पत्रसद्ुतेन ध्याकरणमहीाभाष्यस्य सद्कुतो 
विज्ञेपः। यस्य सूत्रस्योपरि त्एष्यमरिति तद्रथास्यानं लिखित्वा तत्सृत्रसष्रुतो धरिष्यते । तथा निघष्व्‌- 
निसरतयोः प्रथप्राङोऽध्यायस्य, द्वितः सण्डशयं । निधण्टौ-/?। ?।४' निरक्ते-" १) १1१ खण्डाध्यायौ 
द्रोः समानौ} तया तंत्ति रीयारण्यके तै० प्रथमाद्ुः प्रपाठकस्पर, द्वितीयोऽनुवाकस्य---"त० १। १1)" दस्यं 
सर्वेषां प्रमारणानां तेषु तेषु ग्रनपेषु दकषेना्ं सद्धु ताः कृतास्तेन येषां मनुष्यां दर्टुमिच्छा भवेदेतेरङ्क स्तेषु 
मर्ेषु लिखितसङ्कतेन द्ष्व्यम्‌ \ सभोक्तेभ्यो ग्रन्थेभ्यो भिन्नानां गानां ब्रपाणं संखिष्यते त्रकवारं समग्रं 
दधिष्वा पुनरेवमेव सङ्कु तेन लेखिष्यत इति जातष्यम्‌ । 


ग्ष्पय्पू- दसी प्रकार ब्राह्मण ग्रन्थों मे प्रथम पतरेय ब्राह्मगा का ०, पटला रद्ध पश्चिका 
फा, दूसरा कण्डिका का-- ० १। १; शतपथ ब्राह्म का श, प्रहिना रद्ध कण्डका दूसरा प्रपाठके का, 
तस्या त्राहाण का, चौथा कण्डिका का--ष्रा० १।१।१॥'; सामत्राह्मण वहत दह, उन्ेसे जिस जिसका 
प्रमाण जहा लिखेगे उस उसका ठिकाना बहुं धर दरगे । जस एक छान्दोग्य कहाता है उसका च्यं०, पहिला 
श्रद्ध प्रपाठकका, दुस्तरा खण्ड के, तीसरा सन्त्रका। जसे--छो०१।१।१)।,; चौथा गोपथब्राह्मण 
कहाता है, उसका गो०, पहिला अङ्कु प्रपाठक का, दसय ब्राह्मण का। जंसे-गो० १) १।* ईस प्रकार 
का सकैत चासो ब्राह्मणों पे जानना होगा 


पसे ही छः शास्म में प्रथम मीमांसा शास्र, उसका मीम, प्रध्याय पाद प्रौर सूत्र के तीन अङ्कु 
रेभते जनो-मी०१।१।१); दूसरा वेक्षेषिकका वं० पिला ग्रह्भु अध्याय का, द्ूमरा प्राद्विक का, 
तीसरा सूत्र का। जते-वे० १।१।१॥' तीसरे न्यायक्षास्व कान्यार्ग्रौरतीनद्रङ्क वेदोषिक्र के समन 
जानो 1 चौथे योगशास्त्र का यो०, प्रथम श्रद्धुपाद का, दूसरा सूत्र कायौ १।१।'; पाच सांह्यलास्व 
कासां०,्र््ायप्रौरसूवकेदोग्रद्भुं क्रम से जानी । जेे--सा० १।१॥/; छ वेदान्त का वे०, प्रध्याय, 
पाद श्रौरसूत्रके तीन श्रद्ध केम से-षवि० १।१।१॥ 


तथा शर्धो मेँ श्रष्टध्याथी व्याकरण का अण, प्रध्याय, पाद, सूत्रके तीन श्रद्धुक्रपर मे जानो । 

पसे-्र० १।१। १1 दसी प्रकार जिस सूत्र के उपर महाभाष्य हरा करेगा उस सूत्र का पता लिख रके 
महाभाष्य का वचन लिखा करगे । उपी से उसका पता जान्‌ लेना चाहिये । तथा निषण्टु मरौर निरुक्त भे 
दोदोश्रङ्ुम्रध्यायश्रौर खण्ड के लिखंरे) तथा तैत्तिरीय ग्रारण्यक्रम ते० लिख के प्रपाठक प्नौर प्रनु- 
यके दो ग्रङ्कु लिघेगे। ये संफेत इसलिये लिखे हैँ फि वास्वार ठिकानान लिखने पडे, थोडेसेही काम 
चलं जाय, जिस किसी को देखना पडे, वह उन ग्रन्थों भै देखं ले । ग्रीर जिने प्रस्थो के पकेत यह नहीं लिखे 
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उनके प्रमाशौँ का जहां कही काम षड़गा तौ लिख दिया जायगा । परन्तु इन सब ग्रन्थो के संतो को याद 
स्लता सब को योग्य है कि जिससे देखभे मे परिश्रम न पड़ । 


इति प्रन्थस दधु तविषयः। 


वेदा्भाभिभ्रकाशप्रणयसुगमिका कामदा बान्यहेतुः 
संक्षेपाद्‌ मूभिकेयं विमलविधिनिधिः सत्यत्रास्ताथंयुक्ता \ 
सम्प णकिस्यंयेदं भवति सुरुचि यर्मन्त्रभाष्यं भयात \ 
पश्चादीज्ञानभक्तया सुमतिषहितथ्ण तन्यते सूप्रमाणाम्‌ ॥ १ 
मन्त्रा्थंमूमिशा ह्यत्र मन्त्रस्तस्य पदानि च। 
पदार्थान्वयभावार्थः मादू बोध्या विचक्षणैः \\२॥\ 


णहु भूमिकाजो वेदों के प्रयोजन प्र्थात्‌ वेद किसकिये ग्रौर क्रिसने बनयि, उनमें क्याज्या 
विषय है, इत्यापि बोतों की ग्रच्छी प्रकार प्राप्ति करनेवाली है । इसको जो लोग ठीकं ठीक परिप्रमसे पठे 
श्रौर विचारेगे, उनका व्यव्हार प्रौर परमा्थंका प्रकाश, संसारमें मान्य श्रौर कामनासिद्धि अवद्य 
होगी । इस प्रकार जो निमेल विषो के व्रिधान का कोश श्र्थात्‌ खजाना ग्रौर सत्यदास्त्रो के प्रमाणँसे 
युक्त जो भूमिका है, इसको मैने संेप से पूणं किया । प्रव इसके अरो जो उत्तम वुद्धि देनेवाली पद्मात्पा 
की भक्ितिमें ्रपनी वुद्धिको हदकरकेप्रीतिके बहढ़निवाने मन्त्रभाष्य का प्रमाणपूवैक विस्तार वारता 
ह। १॥ 

इस मन्भरमाष्य मेँ हस प्रकारका क्रम रेभा किप्रथेमतो मन्वरमें परमेश्वरने जिप्तवातका 
प्रकादा किया है, फिर मूल मन्त, उसका पदच्छेद, क्रम से प्रमाण सहित्त मन्त्रके पदों काब्रथं, श्रन्वय, 
पर्थात्‌ पदों की स्म्बन्धपूरवंक योजना श्रौर छठा भावाथं प्र्थात्‌ मन्त्रे काजो मूर प्रयोजन है । इस क्रमसे 

मेन्त्रभाष्य बनाया जाता है।।२॥ 


विश्वानि देव सवितरितानि परा सवं । यद्धं वन्न आ सुवं ॥ १॥ 
य०३५।३। 


इति श्रीमत्परित्राजकाचार्ययेख श्रीयुततदयानन्दसरस्वतीस्वाभिना 
विरचिता संस्कृतभाषाथ्यभादास्यां सुभूषिता सूप्रमाण- 
युक्तग्वेदादिचतुर्वेदभाष्यञभिका समाप्तिमगमत्‌ 


~~न ~~ 


„ ~-------- ------ --- ---~- -"-~--~~ तन 


मूदक श्राय श्राफसंट प्र॑स, दयावस्तो दित्ली-३५ 


वैदिक लोप 


(महि दपानन्द के वेदभाष्य एव सत्याथेप्रकाश प्रादि समस्त ग्रन्थौ से संगृहीत वैदिक पदों के ग्रकारादि त्रम 
से श्रथ) 1 कुं विशेषताएं 

१. मन्त्रपों के निवंचन के साथ पदों का वाच्याय ग्रौर विङेप्य-विरेषण॒ भी 1 

२. वेद, निरत, निषण्टु एवं ब्राह्मणादि के महूयि द्वारा दिये प्रमाणो सहित । 

३. उपसं क्रिया पदों के साध-साध। 

४, प्रत्येक पद के साथ-साथ उस्न यद का सर्वाधिक परिश्नरमसाध्य कायं व्याक्रानुसार प्रकृति-प्रत्यय विभाग 
तथा निरक्त प्रौर ब्राह्मण ग्रन्थो का ब्रथं कोष्ठन्तिगत "“विरमंडा टीका केनामसे कपि के प्रथं की वास्तविकता 
दिखा है । 

५. पदोके प्रवं महपि पदार्थं के प्रतिरिक्त अ्रन्वयसे भी एवं धनुर्वदभाप्य परै भावार्थत्तेभी दियेद। 

६ नपे षिरेसे कोषचछंटवा कर पूनः मिलान करके छपाने से पदो के द्रूट जाने कौ भूल से रहित । 

७ नया दादुप भरा के पुन्दर छप दथा सफेद कामज--गू० १००} केमीश्चन ४८० प्रति । 


प्रसार घ्नी 
गरहूपि दयानन्द के सत्याभप्रकाण मे नेर वेदभाष्य पन्त तथा समग्त जीवन चरिवो, पव्रत््रवहार, उपदेशा 
ग्र जारवा से उद्धुत ग्रन्थोके व्रममे तथा मतवादियौं के ग्रन्थोके प्रदाण वचनोंकौ पृथक्‌-पुथक्‌ प्रथके नाम 
खल्नघ्र पूर्वक प्रकमणादिक्रमने बड़ पुत्पार्थमे यहमूवी तैयार की गरष] दूयकी प्रहायता से स्वाध्यायी श्राय 
विदान्‌ क्रिमी प्राम तथा अप्रामाणिक वचन व्रा व्यान्यात बही स्नरलतासे प्राप्त कर्‌ सकते है । नेक . धर्मपा् 
व्याक्ररणाना्यं । मून्य--सजिल्द छ प्प । प्रफ़ाकषक-- प्राप प्रा हित्य प्रचार ट्रस्ट । 


[४ 
दयानन्द-सयुवतभाष्प-भास्कर्‌ 
(व्याख्याता : पं० सुदशंनदेव जी भाचायं, एम० ए०) 

@ ऋपि मन्वायदरष्टाटोते है प्रतः उनफा भाष्दी प्रामाणिक्र तथा दोषग्दित होता । ऋणिभागय क्रमशः 
केवत महपि दयानन्द काही प्राप्य है । मह्पि-भाप्य वुद्धुकारणोसे धराय समीक सममे नहीं भ्राता था, वे सव करटि- 
नादया दस व्यास्याके हारा दुर करदी रई हैं प्रत. कथाप्रो प्रौर्‌ व्याच्यानो के लिु यहु अरति उपयोगी बन गन्ना । 

@ पूवं मटपिमाप्य मे प्नन्वय सहित पदाध्रंन होनेसे पाठके मन्त्रां को हूध्यगम नही कर पातेये। इनमे 
प्रवय सहित पदाथं करके इम वाधाकौ दुर्‌ कर दिया गयादहै। 

महुधि का सम्पू मस्छृतमःप्य ्रनुण्णा रखा गया है । 

@ मपि के सस्टृतभाष्य काप्नभी तक प्राप्त भापानूवाद प्रगुद्है प्रीर धाराप्रवाह मपा ते नहीं । परन्तु 
द्मे संकेत का भापानुवाद शुद्ध, सरल एवं मुहावरदा९ है । 

विभिन्न विशेष स्थन की सरल व्याल्या की गर्ह | 


च्रे प्रिख7यखत- २६५० बहे प्राकारे पृष्टो पोटः चिकन बद्रिया कागज प्र्‌ 


मुन्दर 
छपाई चारों भागों का मत्य १२०) पे पुरौ कपड़े कौ चार प्राकरपक भित्दे । ४० प्रतिशत कमी शन । 


न्टयग्रन्बन्व्ट-यखन्जु्कच्टन्तरारय्‌-न्ज््््तुच्छन्द 
मर्था 
"दयानन्द-यजुतरदभाप्य-भास्कर, पे हिन्दी भाष्य । दो भाग ॒मुल्य ५०} 
४० प्रतिशत कमीशन । 
प्रा्तिस्यान : 
प्राषं साहित्य प्रचार दरस्ट, २ एफ, कमलानगर, दिलली-७ 


